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# श्री मोक्षमार्गप्रकाशकेम्यों नम! # 


प्रकाशकीय निवेदन 


जसिश्यर की चडफल-- 


प्रदास्त स्पाति प्राप्त यह ग्रन्थ और प्रस्थकार धर्स जिन्नासुश्रोंडो कैसे परमोपकारी हैं ? कि 
श्रनादिकालसे संसारमें परिभ्रमण करते हुए इस प्राणीकों सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकरोंने--भगवान्‌ 
महावीरने दिव्यध्वनि द्वारा संसार श्रोर संसारका कारण, मोक्ष श्रौर उसका कारण व स्वरूप 
दर्शाया। उसमें संस्ारक्का मृल कारण मिथ्यात्व भावकों छोड़नेके लिये तथा सोक्षके उपायको 
ग्रहण करनेके लिये तत्त्वनिर्णयरूप श्रस्यास श्लोर अपने ज्ञायकस्वभावी प्रात्माकों पहुचानकर 
उत्तकी यथार्थ श्रद्धामके बलद्वारा प्रतार्थ ज्ञायकरस्वभावका परिग्रहण, मिथ्यात्वभावका त्याग, 
सस्यग्त्ञान भर स्वतत्त्वमें रससतारूपी चारित्रसे संसारका प्रभाव करना बतलाया है। तभी भ्रहुन्त- 
भगवंतोंते इसी मार्ग हारा सिद्ध परमात्मपदक्ो प्राप्त क्िया। इसी मार्गकों परम्पराख्पसे श्रतेक 
दिगम्वर ज॑नाचार्यो द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो प्क्षुण्प्रूपसे भ्रभी तक चला भ्रारहा है। 


जिपप्रकार सिद्धांतग्रंथोकी रचनामें श्री धरसेनाचार्य, पुष्पदंत-भृतबलि एवं टीकाकार भरी 
वीरसेन स्वामीका स्थान है तथा प्राध्यात्मिक ताहित्यमें श्री कुन्वकुन्दाचार्य तथा श्री प्रमृतचद्धाचार्य 
का स्थान है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमे जैनत्वके संरक्षकके रूपमें श्रीपं० टोडरमलजीका स्थान 
है। इत्ती कारण शाप भाचाये ऊलपके नामसे प्रसिद्ध है। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है। 


प्रापकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है; मुल भाषा ढूंढारी है जो उस समयकी 
परिमाजित भाषा मानो जातो थी, लेफिन वर्तमान युगमें यह भाषा समभमेमें कठिन मानी जाती है 
झोर इस ग्रंथकों उपयोगिताके कारण जंब समाजमे इसका बहुत प्रचार है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
3० भ्र०, बिहारादि प्रांतोके प्रायः हरेक मन्दिरोमें इसकी हस्तलिखित प्रतियां है जो ह॒जारोंकी 
संब्यामें हैं, उनके हारा भी प्रचार हुम्ना है। 


इस ग्रन्थका श्रनेक भाषाश्रोमे श्रतुवाद होकर बड़ी संख्यामें प्रकाशन हो चुका है। गत ६७ वर्षो 
में इस प्रन्थकी २३२०० प्रतियाँ छुप चुज़ी है भौर ११००० की संस्याका यह प्रकाशन श्रापके हाथमें 
है। इस प्रकार श्रभो तक ३४२०० की संख्या पुस्तकझुपमें प्रकाशित हो चुको है। 

१०००, लाहोर बाबू ज्ञानचन्द्रजी जैन, ढूंढारी भाषा, विक्रम सं० १६४४ 

१०००, बस्बई जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यलिय, ».. ई० सन्‌ १६११ 

१०००, वाराखसी बाबू पत्तालाल चोधरी, » . वौर सं० २४४१ 


१०००, बम्बई अनंतर्कीति ग्रंथमाला, »#.. वीर सं० २४६३ 

९५००, दिल्‍ली सस्ती ग्रन्थप्ाला, » [चार श्रावत्तियों में) बीर.सं० २४८० से २४९२ 

१०००, सथुरा भारतीय वि० जन संघ, श्राधुनिक हिन्दी भाषा, वि० सं० २००४ 

२०००, कारंजा महावीर ब्र० आ्राश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३ 

६७००, सोनगढ़ दिगम्बर जेन स्वाध्याय मंदिर दृत्ठ, गुजराती भाषा ( पांच श्रावृत्तियोंमें ) 
२३२००, 


जयपुरमें पृ० प॑० टोडरमलजीकी स्मृतिमें श्री प्रशचम्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार 
द्वारा प॑० श्री दोडरघल स्मारक भवत-निर्माणके शिलान्यास ससारोहके समय सन्‌ १६६४ में 
श्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल प्रन्थमालाकी जयपुरणें स्थापना हुई, श्लोर उसके व्यवस्थापकोंके 
द्वारा प्रस्ताव श्राया कि--इस प्रंथकी भाषाकों श्लाधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संस्यामें 
दोडरमल प्रत्थमालासे प्रथम पृष्पके रुपमें प्रकाशित किया जाय। झतठः यहु निर्शेथ किया गया कि 
पं० जी की स्व हस्तलिखित प्रति जिसकी फोटोप्रिन्द कोपी दि. जेन स्वाध्याय मंदिर दस्ट, सोनगढ़ 
द्वारा कराई गई थी उसीक्षे श्राधारसे, साहित्यकी हृष्टिकों गोरा तथा ग्रंथके भावोकों श्रक्षुण्ण बनाये 
रखनेकी हृष्टिको मुख्य रखते हुए, भ्राधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तत कराया जावे। 

पृष्य भ्री कावजी स्वासीको सोक्षमार्य प्रकाशक ग्रंथ श्रौर उत्के रचयिता पर भ्रत्यन्त भक्ति 
है। इस प्रत्यके भावोंमें कोई परिवर्तत न हो जावे ऐसा उनक्षा विशेष प्रनुरोध था श्रतः यह अनुवाद 
तेयार हो जाने पर उसकी जांच पांच छह विद्वानों तथा पुज्य श्री स्वामीजीके समक्ष बड़ी सुक्ष्मता 
सेकी गई। जांचके कार्यमें श्री पं० हिम्मतलाल शाह 0. 5० थे बहुत श्रत्न किया तथा श्री भाई 
श्रीरामजी भाई, सेसचन्द भाई, ब्र० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलजी, तेसीचन्द पाठनी श्रादि 
से भी बहुत श्रम क्रिया, भावोंमें किचित्‌ दोष न रह जाय इसलिए कई जगह प्राचीत भाषाके शब्द 
रहने दिये है, ्रब यह कहां जा सकता है कि पु० पंडितजीके भावोंकों अक्षुण्ण रखते हुए यह एक 
प्राप्नाणिक अनुवाद है। 

तत्वनिर्णयमें सबसे बड़ी भुल कर्ता-कर्म सम्बन्धकों श्रव्यथा समभनेसे होती है, मिमित्त- 
नेमित्तिक सस्वन्धका नाम लेकर भी जीव श्रपती पर व्रष्यकी एक्ताबुद्धिका पोषण करता रहता है, 
घतः इस विषय पर स्पष्ठ प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके अरन्तमें पृज्य श्री टोडरमलजीकी रहस्यपुर्ण 
चिट्ठी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादावकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परसार्थ 
वदनिका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुओंको गहराईसे समझने योग्य है। 





सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन कार्य चल रहा था उत समय आआ्रावेबाले सुमुक्षुजनोंको 
इतना श्रामाशिक एवं सुन्दर श्रनुदाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस ग्रन्थका खूब प्रचार 
हो, प्रतः तैयार होनेके पहले ही इस ग्रत्थकी कीमत घठानेके लिये रकमें श्ानेका तांता लग गया, तथा 


डे 


पूज्य स्वामीजीके भी भाव थे कि कमसे कम सुल्य रखना चाहिये, श्रतः इस ग्रंथकी कोौमत दो रुपया 
रखनेका निरांय हुआ। श्लोर मुल्य कम करतेके लिये अ्रमुक रकम श्री रामणीभाई सम्मान फंडमेंसे 
देनेका निर्शय किया गया। सुल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम श्रायी है उन दाताओंकी सूची 
पोछे दी गई है भ्रौर वे सभी धस्यवादके पात्र हैं। 

इस ग्रंथका लागत सुल्य ४-४० करीब होनेपर भी प्रात्मिक सुखके उपायको प्रत्यन्त स्पष् 
करनेवाले इस प्रन्थका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय मुल्य दो रुपया रखा 
गया है। 

इस प्रन्थका श्राधुनिक भाषामें अनुवाद--भ्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल प्रंथमालाके 
व्यवस्थापकों व श्री गोदीकाजी श्रादिकी भावनानुसार |[ बड़ी संख्यामें प्रकाशित करानेके लिये ] 
तैयार किया गया था, परन्तु बादमें श्री दि० जन स्वाध्याय मंदिर दुस्टके पास मूल्य कम करनेके लिये 
उपरोक्त वचन श्राजामेसे तथा ७००० उपरान्त संख्यामें प्राहक, प्रकाशनके पहले ही, बन जानेसे इस 
प्रन्थका प्रकाशन श्री कुन्दकुन्द-कहान जेन शास्त्रमालामें श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ 
के द्वारा करानेका निर्शय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियां श्री ठोडरसल प्रन्थमालाने प्रपने 
लिये प्रकाशित कराई। इस प्रकार यह ग्रंथ दोनों प्रंथभालाका सम्मिलित प्रकाशन है। जिसकी 
प्रथमावृत्ति ११०००, प्रतियोंकी है। 

पुज्य श्री कानजी स्वामीने इस प्रन्थके सरल एवं प्रामाणिकरूपमें भाषा परिवर्तत तथा सुन्दर 
पृकाइनके लिये विशेष प्रेरणा दो है, प्रन्यकर्ताक भाव पाठकोंकों ज्योंका त्यों मिल सके और दे 
सरलतासे उन्हें समझ सके ऐसा उनका प्रबुरोध था। वर्तमानमें इस मोक्षा्थों जगत पर श्रापका 
भ्रनेकविध महाव्‌ उपकार है, जो वचनोके द्वारा व्यक्त करना असंभव है । 

श्री पुरणचन्दजी गोदीका एवं दोडरमल प्रंथमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पा है कि 
जिनके पूयाससे यह पृकाशत सुन्दर ढंगसे श्रत्प समयमें पाठकोंकों सुलभ हुआ । 

इस ग्रन्थकी पंडितजी द्वारा हत्त लिखित मल पति प्राप्त करनेके लिए दिगम्बर जन स्वाध्याय 
मंदिर टुस्टने जयपुरमें श्री प॑ं० चेनसुस़दासजी, श्री कस्तुरचन्दजों कातलीवाल, भरी नहेन्द्रतुनारणी 
सेठी तथा श्री प्ुरणवन्दजी गोदीकाकों पृर्थनाकी, तदनुसार उन्होंने वधीचद्॑जी दोव/नजी-मंदिरके 
ग्रन्थ भंडारमेंसे वह पृति पराप्तकर सोनगढ भेजी। उस पृत्तिके सब पत्रोंढी दो फोटो प्िन्‍्ट कॉपी 
कराकर, एक पृति तथा मुल अखंडित हस्तलिखित पति जयपुर वापिस भेजी गई है। दूसरी फोटो प्िन्‍्ट 
कॉपीके अ्रनुसार यह ग्रत्थ अच्छी तरह संशोधित होकर तैयार हुआ है। हत्तलिखित पूति भेजकर 
दीवानजी मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापक श्री सरदारमलजी आादिने हमें सहायता दी है अतः हम उन 
सबका आभार मानते हैं। तदुपर्ंत पडितजी द्वारा हस्तलिखित रहस्यपूर्ण चिंट्ठीकी वकल मुलतान 
( हाल जयपुर ) निवासी साधर्मी बन्धुओओने योनगढ़ भेजी, उस पति द्वारा हमको खास आवश्यक 
शुद्धि मिल गई है। अ्रतः उद साधमियोका भी हम हृदयसे झ्राभार मानते है। 


४ 


श्रमुवादक श्री समगनलालजी जेन--जो नियमसार, पंचास्तिकाय श्रादि ज्ालोंके तथा अनेक 
पुस्तकोंके श्रनुवादक है--धन्यवादके पान्न है जिन्होंने बहुत दिन तक सोनगढ़में रहकर श्रनुवाद कर 
दिया है। 

संगोधन-कार्य श्री पं० हिम्मतलाल जेठालाल शाह, थी रामजी भाई, न्र० चन्दुलालजी प्रादिने 
झ्रपता भ्रमूल्य समय देकर पुज्य श्री कानजी स्वामीके समक्ष बेठकर किया है जिसके लिये हम 
उस सबके श्राभारी हैं। 

इस प्रन्थ का सम्पादन-कार्य तथा आदिसे श्रंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था कार्ये 
श्री ब्र० गुलाबचन्दजी जेनते निःस्वार्थ भावसे बहुत २ श्रमपुर्वक्ष किया है इसके लिये हम आपके 
ह॒दयसे श्राभारी हैं । 

कमल प्न्टर्स, मदनगंज (किशनगढ़) के पृबन्धक श्री नेमीचंदनी बाकलोवाल तथा श्री पाँचुलालजी 
विशेष धन्यवादके पात्र है जिन्होंने प्रन्थकी नये दाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाश्ीत्र कर दी है। 

इस पकार यह श्रपुर्व पृकाशन पाठकों तक पहुंचाते हुए हमें श्रत्यन्त हुए हो रहा है। भ्रात्ञा है 
कि मुमुक्षुयण इसके अ्रध्ययनसे श्रपते अंतरमे मोक्षमार्गका पृकाश पृगट करके निज कल्याणके लिये 
निरन्तर पुयत्नशील रहेंगे। 


निवेदक-- 
खेमचंद जेठालाल शेट 
वीर संवत्‌ २४६२ साहित्य पृकाशन सम्रिति, दिगस्वर जैन स्वाध्याय मंदिर दुस्ठ, 
भाद्र० सुदी १४ सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) 
ई० सन्‌ १६६६ / 
पक नेमीचंद पाटनी 


व्यवस्थापक--आ्राचारयकल्प पंडित श्री टोडरमल प्रन्यमाला 
बापूनगर, जयपुर ( राजस्थान ) 


प्रस्तावना 
ग्रन्थ ओर प्रन्थकार 


जैन समाजमें मोक्षमा्ग प्रकाशक ग्रत्थका अच्छी तरह विशेष प्रचार हो रहा है, 
कारण कि वह सातिशय प्रज्ञाके धनी, श्राचायकल्प, महापंडित टोडरमलजीकी 
महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिनागमोंके साररूप और प्रयोजनभूत विषयोंका शंका- 
समाधान पूवेक श्रयोखा विवेचन है। 


यह ग्रन्थ विक्रमकी १९वीं शताब्दिके प्रथमपादकी रचना है। उसका श्रभ्ययन 
स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही प्रावश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी श्रत्यावश्यक है। 


यह ग्रंथ प्राचीन दिग्रम्बर जनाचार्यो के द्वारा सवेज्ञ वीतराग कथित जिनवाणी 
का रहस्य खोलनेकी ग्रनुपम कु जी है। धर्म जिज्ञासुओंके लिये यह अ्रमृत है, जिसे 
पीते जाने पर भी तृप्ति नहीं होती । 

हिन्दी उन्दोबद्ध भ्रौर गद्य साहित्यम श्राज तक ऐसा कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण 
ग्रंथ नहीं है जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशककी तुलनामें रख सके। मोक्षमार्ग प्रकाशक 
तो स्वयं एक जेनधर्मके अनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों ग्रंथोके श्रध्ययनका 
परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी अ्रति सुगम है, स्वयं एक सागर है और अपने रुपमें 
उतना ही गंभीर है । 

जो जीव अल्प प्रज्ञावात है उनके लिये भी यह सरल देशभाषामयग्रत्थ परमोप- 
कारी है। जिनकी रहस्यपूर्ण गंभीरता भर उत्तम संकलनाबद्ध विषयरचनाकों 
देखकर बड़े बड़े विद्वानोंकी बुद्धि भी आबचयं चकित हो जाती है। इस प्रन्थको 
निष्पक्ष न्याय दृश्टिसे अवलोकन करने पर अनुभव होता है कि यह कोई साधारण 
ग्रन्थ नहीं है किन्तु एक उच्च कोटिका महत्वपूर्ण भ्रनुपम ग्रन्थराज है । 


विषय परिचय 


इसमें कुल नौ प्रध्याय है, प्रथम अध्यायमें प्रन्‍्थकी भूमिका, मंगलाचरणका 
प्रयोजन, पंच परमेष्ठीका स्वरूप, अंग्रश्ुतकी परम्परा, ग्रन्थकी प्रामराणिकता आ्रादिका 
बर्णव है । 


है 


दूसरे अध्यायमें सांसारिक अ्रवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख 
के मूलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख निवृत्तिके 
उपायोंका भरूठापना और दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है। 

चौथे अध्यायमें दुःखके मूल कारण सिध्यात्व, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका 
वर्णन, प्रयोजनभूत-अप्रयोजनभूत पदार्थोकी समझ और उनमें गलत समभझसे होनेवाली 
रागद्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है । 

पांचवें अध्यायमें श्रागम और युक्तिके श्राधारसे विविध मतोंकी समीक्षा 
करते हुए गृहीतमिथ्यात्वका बड़ा ही मामिक विवेचन किया गया है । साथ ही भ्रन्य सत्र 
के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जेच धर्मकी प्राचीनता और महत्ताकों पुष्ट किया 
गया है और ब्वेताम्बर मतकी समीक्षा की गई है। 

छदु अध्यायमें गृहीत मिथ्यात्वके निमित्त कारण कुगुरु, कुदेव और कृधर्मका 
स्वरूप और उनकी सेवाका फल बतलाया है। 


सातवें अध्यायमें जैन मिथ्याहष्टिका विस्तृत वर्णन है, एकान्त निश्चयावलम्बी, 
एकान्त व्यवहारावलम्बी और उभयाभास तयावलम्बीका भ्रम बतलाकर सच्चा उपाय 
समभनेके लिये जेनाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जन 
हृष्टिका सत्यस्वरूप सामने थ्रा जाता है और उसकी विपरीत मान्यता-जो व्यवहार- 
निशचयनयोंका ठीक श्र्थ ने समभनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। 
उभयाभासपना श्रौर देव-शास्त्र-गुरु भक्तिकी श्रव्यथा प्रवृत्तिक, सम्यवंत्वसन्युख 
मिथ्याहष्टिका, पांच लब्धियोंका स्वरूप स्पष्ट समभमें श्रा जाय इस ढंगसे 
बतलाया है । 


आठवें अध्यायमें चारों श्रनुयोग-शास्त्रकी कथन शैलि, उत्तका स्वरूप-प्रयोजन 
और शास्त्रोंमें दोष कल्पनाभ्रोंका समाधान दिया गया है । एक प्रदन तो ऐसा है कि 
दृब्यानुयोगके शास्त्र व उपदेश सुतकर लोग स्वच्छंदी होकर पाप करेगे भ्रतः उनका 
वांचना, सुनवा ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि--गरधा सिश्री खानेसे मरे तो क्या 
मनुष्य मिश्री खाना छोड़े ? पश्रध्यात्म अन्धोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है” 
मेष वर्षासे बहुतोंको लाभ, किसीको ठोठा हो तो किसी एककों मुख्य कर मेघका 
निषेध करना उचित नहीं है वेसे ही समामें श्रध्यात्मोपदेशके सम्बन्ध समभना 
चाहिये'“'जिदयत् तो यह परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्त्व हो, पीछे प्रत होता है । ' 


मुख्यपनेसे तो नीचली दशार्म ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि अनेक समाधान है। 


नववें अध्यायमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश, सम्यक पुरुषार्थसे ही मोक्ष 
प्राप्तिका नियम, सम्यर्दशनके लक्षणोंमें विपरीत श्रभिप्रायरहित तत्त्वाथ॑श्रद्धान 
को सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमें चारों लक्षणोकी व्याप्ति बताई है। किन्तु खेद 
है कि मोक्षके कारणरूप रतनत्यमेसे सम्यग्दशनका स्वरूप भी पूरा नही लिखा 
जा सका। 

हमारे दुर्भाग्ससे यह मोक्षमा्ग प्रकाशक ग्रंथ श्रपृ्ण ही रह गया, प्रन्थका 
जितनाभ्रंश श्राज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण भ्रन्थका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है। इस 
ग्रंथम जो भी कथन है वह बहुत ही सरल श्र सुगम है। तत्त्वचर्चा और उनके 
विषय, ग्रन्थकत्तकि विशाल श्रध्ययन, श्रति निर्मल, अनुपम प्रतिभा, महान विद्वत्ता भर 
प्रात्मिक अनुभवका सफल परिणाम है। 

जिन पंडितजीके पास टोडरमलजी भ्रभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते 
थे, “भाई ! तुम्हे क्या पढाऊं ! जो बतलाता हूँ, वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही 
उपस्थित देखता हूँ ।” (कविवर वृन्दावन विलास पृ० १७) पढितेद्द श्री जयचन्दवजीके 
पास कविवर वृल्दावनजीने कई प्रश्न काव्यरूपमे भेजे थे उनमे एक प्रइनका उत्तर 
पं० जी ने लिखा है, “प्रश्श--टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ पूरन भया 
नाहीं, ताकों पूरन करना योग्य है। उत्तर--सो कोई एक मूल ग्रन्यकी भाषा होय, 
तो हम पुूरण करे। उनकी वुद्धि बड़ी थी यातें बिवा मूलग्रन्थके आ्राश्रय उनने किया, 
हमारी एती बुद्धि नाही, कंसे पूरन करे ? ” (वृन्दावन विलास पृ० १३२) 


पं० जी अ्रवाधित न्यायवेत्ता एवं सर्वज्ष वीतराग कथित तत्त्वोंको ही सत्य 
माननेवाले हृढजीवी थे । श्राजकजल तो सब जगह धामिक हृष्टिकोणसे भी स्वंधर्म 
समभावकी चर्चा सुननेमें श्राती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी ढू़ंगसे प्रस्ताव 
करती हुईं देखी जाती हैं। इस संबंधमें प्रस्तुत ग्रन्थमें जो चर्चा की गई है वह निम्न 
प्रकार है।-- 

प्रबद--आपके राग-ह्व ष है श्रतः श्राप भ्रस्थमतका निषेध श्रौर अपने मतका 
समथन करते हैं । 

उत्तर--यथार्थ वस्तुके प्रतिपादनमें रागद्ग ष कुछ भी नही है । 

प्रश्त--रागद्व ष नही है तो भ्रन्यमत बुरे हैं भोर जैनमत भ्रच्छा है ऐसा कैसे 


८ 


कहते हैं ? साम्यभावमे तो सबको समान समझता चाहिये, श्राप ,मतका पक्ष क्‍यों 
करते है ? 

उत्तर--बुरेको बुरा भौर अच्छेको श्रच्छा कहनेमे राग ष क्या है ? बुरेको 
और भलेको समान समझना तो अ्रज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। ( पृ० १३६ ) 


पाठक देखेंगे कि--कितना हृढ़तापूर्ण गौर स्पष्ट उत्तर है। सबका भला बनने 
के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये धामिक दृष्टिकोणसे भी उदारता और 
समभावका भूठा आवरण श्रोढकर सर्वधम॑ समभावका राग पअलापनैवाले यह भूल 
जाते है कि जब सब धर्म समान नही है तब उनमे साम्यभाव भी कंसे हो सकता है ? 
एक मांस, मदिरा, मैथुन, हिसादिकको धर्म कहता है, दूसरा उसको पाप कहता है; 
जब इन दोनोंमें इतनी विषमता है तब उत्तमें समानता कहना अ्रशक्‍य है; सब मतों 
में मोक्ष सुखका सच्चा उपाय बतलाया है ऐसा मानता वह तो आ्रात्मवंचना और घोर 
भ्ज्ञानता है| 


सातवें अध्यायमें एकान्त निर्चयाभासी और एकान्त व्यवहाराभासी जैनों 
को मिथ्याहृष्टि बतलाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जैन मिथ्याहृष्टि निरचय- 
व्यवहारावलबो ( उभयाभासी ) का भी वर्णांन किया है। शात्र स्वाष्याय और 
पारस्परिक चर्चाग्रोमें एकान्त निरु्चयी भर एकान्त व्यवहारीको ही मिथ्याहृष्टि 
कहते सुनते भ्ाये है; परन्तु उभयनयावलबी भी उभयाभासी मिथ्यादृष्टि है ऐसा 
कहना यह एक भ्रापकी विशिष्टता है श्र शात्रोंके ममंको खोलनेवाला है। आपने 
ऐसे मिथ्यादृष्टियोंके सूक्ष भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मामिक बातें लिखी है । 
उदाहरणके लिये आपने इस बातका खंडन किया है कि--“मोक्षमार्ग निश्चय- 
व्यवहारल्‍ूप दो प्रकारका है।” वे - लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाराभासी 
मिथ्यादृष्टिओंकी है। वास्तव मोक्षमार्ग दो नहीं हैं फ्रिन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो 
प्रकार है | ( देखो इसमें पृ० २४८ तथा समयसार गा० ४१४ सं० टीका सहित ) 
समयसार गा० ४१४ की सूचतनिकामें कहा है कि--व्यवहारनय ही मुनिलिग 
को और श्रावकलिगको दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिगकों 
मोक्षमार्ग नहीं कहता,--इस प्रकार अब गाथामे कहते हैं:-- 
व्यावहारिक: पुन्तेयों हू भ्रपि भणति मोक्षपथे । 
निरचयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वेलिगानि ॥ ४१४ || 


है 


श्रस्वयार्थं--व्यवहा रनय दोनो लिंगोंको मोक्षमार्ग कहता है (प्र्थात्‌ व्यवहारतय 
मुनिलिग और गृहीलिगको मोक्षमार्ग कहता है )। निश्चयनय सर्व लिगोंको ( भ्र्थात्‌ 
किसी भी लिगको ) मोक्षमार्गमें नही मानता । 


संस्कृत टीकाका हिन्दी--“श्रमण श्लौर श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके 
द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग है--ऐसा जो प्रूपण-प्रकार (प्रर्थात्‌ इस प्रकारकी जो प्ररूपणा) 
वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नही, क्योंकि वह ( प्ररूपणा ) स्वयं प्रशुद्ध द्रव्यकी 
ग्नुभवनस्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है १९ 9८” विशेष देखो पचास्ति- 
काय गाथा १५६ की प्रमृतचन्द्राचायंकी स० टोकामे तथा बु० द्रव्यसग्रह गाथा ३६ की 
उत्थानिकामें वहाँ 'निरूपयति'का श्रर्थ निरूपण-प्रकार' स्पष्ट लिखा है। प्रथम ही 
सूच्के पृवर्धमि व्यवहारमोक्षमार्गंका भर उत्तराधमे निश्चय मोक्षेमा्गंका निरूपण 
करते हैं ऐैसा कहा है। 
पूर्वाचायनि जो बात कही है उसीकों स्पप्टतासे प० टोडरमलजीने कही है । 

श्रतः बास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है। पाठक 
देखेंगे कि जो लोग निश्चय सम्यग्दर्शन व्यवहारसम्यग्दर्शन, निरचयरत्नन्नय व्यवहार- 
रत्नत्रय, निरचयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोंकी रातदिन चर्चा करते 
रहते हैं भोर दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोषणा कर रहे है-उनके मन्तव्यसे प० 
जीका मन्तव्य कितना भिन्न है ? भ्रतः पडितजीने उनको मिथ्याहष्टि, भ्रममे पडा 
हुआ कहा है। पं०जीका यह कथन भी भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायंक्त समयसार गाथा 
४१४, प्रवचनसार गाथा ६२९-१६१, पचास्तिकाय गाथा १५६, ब० ब्रव्यसग्रह गाथा 
३९ की भूमिका और दीकाके भनुसार ही है। 

भ्रागे चलकर प० जीने लिखा है कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध 
है इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नही बन सकता । अज्ञानियोकी ऐसी धारणा है 
कि-त केवल निश्चय उपादेय है श्रौर न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही उपादेय है- 
समकक्ष हैं, किन्तु पंडितजीने ऐसे श्रद्धानकों मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है । 

यदि दोनों नयोंका कथन उपादेय ही हो तो जेनशासन 'हेय'के कथनसे 
रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानना धोर श्रज्ञान है । 

मोक्षका कारण शुद्ध परिणाम है लेकिन शुधाशुभ परिणति बन्धका ही कारण 
है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० न० २५५ में कहा है कि (१) शुभोपयोग- 


१० 
को बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नही जानना, क्योंकि बंध भौर मोक्षके 


तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिये एक ही भाव पुण्यबंधका भी कारण हो श्रौर मोक्षका 
भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है ।” 


“वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि बंधका 
कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा भ्रद्धान करना” 
-नोंध--उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्तप्रकार हैः-- 


(१) दान, पूजा, ब्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भाव पुण्य होनैसे 

भर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मासे भिन्न होनेसे हेय' स्वरूप है । 
( श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२१ की 
जथसेनअआाचायंकी टीका ) 
(२) भ्ररिहंत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचारित्रके श्रनुष्ठानमें भावना प्रधान चेष्टा>()९ 
वह प्रशस्त राग है भरत, यह सिद्धान्त सम्यर्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनोंको समानरूपसे 
लागू पष्ता है ऐसा जानना ( पंचास्तिकाय गा० १३५, १३८, १७१ तथा 

गा० १६८ की टीकार्म यही बात है ) । 


पद्मनंदीपंचविशतिका-धर्मोपदेश भ्रधिकार इलोक नं० ८१ में भी कहा है कि 
शुद्धात्माश्रित रत्नन्रय बंधका विनाश करते है; बाह्यरत्नन्नय केवल बाह्य 
पदार्थों ( जीवाजीवादि )कों ही विषय करता है भर उससे शुभाशुम कर्मोंका 
पंध होता है । 


सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमार्गरूप श्राजंवधर्भका फल स्वगं गति है... 
( सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश श्रधिकार गा० ८६ पृ० ३७ ) 
“निश्चय है वह भ्रमृत है श्रौर उससे द्वितीय भ्रर्थात्‌ व्यवहार संसार है।” 
( एकत्वसप्तति इलोक ३२ पृ० ११७ ) 
इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचायं, श्री पद्मनंदीपंचविशतिके कर्ता पद्मनंदी 
आ्राचाय तथा श्रुत निपुण बुद्धिके घारक सब साधुगण प्रतिपादन करते है; श्राचायेकल्प 
पं० टोडरमलजी भी उसी प्रकार कथन करते हैं । 


इस ग्रन्थमें एक बड़ी प्रयोगनभूत बात--'जैन शास्त्रोंके श्र्थ करनेकी पद्धति” 
बतलाई नई है, जो इस प्रकार है:-- 


डा 
नश्ण्ण 
िनी 


हु 


“उपवहास्तय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोकों व कारण-कार्यादिकको 
किप्तोका किस्तीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
इसलिये उसका (-ऐसी मान्यताका ) त्याग करना । तथा निश्चयनय उसीको यथावत्‌ 
निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यकत्व 
होता है, इसलिये उसका श्रद्धात करना । 

प्रश्म/--यदि ऐसा है तो 'जिनमारममें दोनों नयोका ग्रहण करना कहा है-सो कंसे ? 
उत्त--जिनमार्गमे कही तो निश्चयनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है उसे तो 
#सत्याथ ऐसे ही है” ऐसा जानना तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान 
है, उसे “ऐसा है नहीं, निमिचादिकी अपेक्षा उपचार किया है” ऐसा जानना । इसप्रकार 
जाननेका ताम ही दोनों तयोका ग्रहण हैं। तथा दोनों तयोंके व्यास्यानकों समान 
सत्याथें जानकर ऐसे भी है! 'ऐसे भी है--इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों 
नयोंका ग्रहण करना कहा नही है ।” 
(१० २५१) 
पं० जो का यह कथन जेनागमसे सिद्ध है। उनमें कुछ आगमाधा र:-- 
१ श्री समयसार गा० ४७, ४८५, ५७-५८ टीका सहित भ्रजीव अधिकार 
रे था गा० १०५, १०६, १०७-८ टोका सहित कर्त्ताकर्म श्रधिकार 
इ्‌ हे गा० २७२-७६-७७ ».. बंध श्रधिकार 
४. ॥ गा० ३२१से२७, ३५६से६५, ४१४ ,, सव्वे विशुद्ध ज्ञान अ्रधिकार 
भर प्रवचनसार गा० १८९ से १६२ टीका सहित 

इन दो सौ वर्षोमे स्वाध्यायी श्रौर तत्वचर्चाके प्रेमी समाजमें इस ग्रन्थने ऐसा 
स्थान बना लिया है कि-उसका साम सामने आते ही उनके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, 
ग्रौर सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसंगत होनेसे उसे स्वाध्याय प्रेमीजन 
जिनागमस कुछ कम नही समभते । प्रतः यह ग्रन्थ स्वतंत्र आगस ग्रन्थ है, जिनवाणी- 
रहस्यका कोप ही है । 

पर्णन-शैढी 

सातिशय प्रज्ञाके धनी पडितजीकी विशेषताप्रोंका वर्णन करना प्रशक्‍्य है 
किन्तु ग्रन्थमे विषयोकी वर्णनशेली बड़ो ही सरल, रोचक श्रौर बोधगम्य है। कठिनतर 
तत्त्वचर्चाओंकों भी बडा सरल बनानैका प्रयत्न किया गया है। जिस विषयको उठाया 


श्र 
गया है उस पर खूब ऊहापोह किया गया है श्रौर जबतक उसके हरेक पहलू पर विचार 
नही कर लिया गया तबतक आगे नही बढ़ा गया । जहाँ बढ़ा गया है वहां यह कहकर 
बढ़ा गया है कि इस विषयका श्रागे खुलासा करेगे । विषयको सरल करनेमें वही शेली 
ग्रपनाई गयी है भ्र्थाद्‌ प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्त उठाकर उनका समाधान 
किया है, इतना ही नहीं बल्कि विषयको समभनेमें दृष्टान्त दिये है, उनका इतना 
सुदर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयकों गले उतारमेमें कठिनाई नही होती । 
ग्रन्थकी भाषा 

मूलतः यह ग्रन्थ हू ढारी भाषामें है, जो जयपुर और उसके आसपासके 
प्रदेशों बोली जाती थी । पाठकोंको यह जानकर आाश्चयं होगा कि हिन्दी साहित्यका 
बहुतसा भाग दूढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैन दर्शनके प्रनेक ममंज्ञ 
श्रौर भ्रात्मज्ञ विद्वान उससमय जयपुर भर उसके आ्रासपास ही हुए है । स्वयं जयपुर- 
में जनोंकी आबादी ही इतनी अधिक थी कि उससमय लोग छसे 'जेनपुरी' कहते थे । 
जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थान था कि जहाँ सेकड़ों शाश्रोंकी इसी भाषामें नकल कराकर 
मागके श्रनुसार देशके विभिन्न मंदिरोंमे पहुंचाये जाते थे । 

ग्रन्धान्तरोंकी साक्षी 

ग्रन्थका रके वचन ही ग्रन्थकी प्रमाणताके लिये पर्याप्त है, क्योंकि श्री टोडर- 
मलजोकी ओश्रात्मज्ञताके साथ-साथ असाधारण विद्वत्ता, विचारकता श्र सदाचारता 
न केवल सर्वोपरि थी, परल्तु प्रन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारकों पवित्र 
मानते थे, फिर भी अपने कथनके समथनमें उन्होने आवश्यकतानुसार सर्वत्र ही ग्रन्था- 
न्तरोके प्रमाण दिए है। इसतरह एक प्रन्थमें भ्रनेको श्रवतरणोका सग्रह भ्रन्थकी 
महत्ता और गंभी रताको बहुत ऊँचा उठा देता है । 

ग्रन्थके किसी भी प्रमेयको पढ़ने के बाद उसके समर्थनमें फिर भ्रन्य ग्रच्थोंके 
टटोलनेकी ग्रावश्यकता नहीं रहती, क्‍योंकि ग्रन्थकार स्वय ही श्रन्य ग्रन्थोंके इतने 
प्रमाण दे देते है कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर हो शान्त हो जाता है। 

आचायकल्प प॑० टोडरमछजी 

जन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली प्रात्मन्न श्री ५० टोडरमलजी है, शाख- 
स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें प्रापका नाम सुप्रसिद्ध ही है। श्राप हिन्दीके गद्य-लेखक 
विद्वानोमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं, जीवनके थोड़ेसे समयमें जेन समाजका जो महान 
उपकार किया है वह किसीसे भुलाया नहीं जा सकता। आज आपकी प्रत्येक रचना 
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ज्ञानपिपासुप्रोको तृप्तिका कारण बनी हुई है और झ्रापके वचन प्राचीन आचार्योकी 
तरह ही प्रमाण माने जाते है। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात 
विद्धत्ताके कारण ग्रृहस्थ होकर भी आचायकल्प' कहलानैका सौभाग्य आ्रापको ही 
प्राप्त है। धर्म-जिज्ञासुसे लेकर प्रौढ़ विद्वात सभीके लिये यह 'मोक्षमार्गप्रकाशक' प्रन्थ 
प्रति उपयोगी सिद्ध हुआ है | आज तक ३४२०० पुस्तक हिन्दी, गुजराती, मराठीमें 
छप चुकी है, वही इसकी उपयोगिता सिद्ध करती है । 

पण्डितजीका जन्म सवत्‌ १७६७के लगभग जयपुरके खडेलवाल जैन 
परिवार तथा 'गोदीका' गोन्रमे हुआ । जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम 
रम्भाबाई था। बचपनमें ही इनकी व्युत्पन्नमतिको देखकर इन्हे खूब पढ़ाकर योग्यतम 
पुत्र बनानेका निश्चय कर, ४-५ वर्षकी अ्रवस्थामें इन्हे पढ़ाने बंठा दिया गया। 
वाराणसीसे एक विशेषविद्वात इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया | पं० टोडरमलजीको 
१०-१२ वर्षमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जेसे कठित विषयोमे गम्भीर ज्ञान 
प्राप्त हो गया । 

[ एक जनश्रुति श्री ठोडरमलजीके जीवनके बारेमें सुनी जाती है कि-- 
एक णेत विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाता कि यह बालक अवश्य अ्रपने जीवनमें घर्म- 
धुरंधर वीरपुरुष होगा..., पश्चात्‌ उन्होने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन किया 
कि यदि इस बालकको पढानेके लिये मुझे समर्पित कर दे तो श्रल्प समयमें ही सर्वोत्तम 
विद्वान बन जायगा । तब दीवान सा० ने बड़े हपके साथ, गाजे बाजेके साथ बालकके 
माता पिताके पास जाकर उसे पढ़ानेका सुझाव दिया, जिसे माता-पिताने सह स्वी- 
कृत कर लिया । बालक थोड़ेसे समयमें हो पढ़कर श्राशातीत विलक्षण बुद्धिमान 
बन गया । ] 

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे अधिक 
याद करके उन्हें सुना देते थे। इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिशय व्युत्पन्नमतति- 
को देखकर दद्भ रह जाते श्रोर इनकी यूक्ष्मवुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे । 

भोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्न्थकी भूमिकार्स स्वयंका परिचय दिया है कि “मैने इस 
कालमें मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूर्व संस्कारसे वा भला होनहार था इसलिये मेरा 
जैनधर्मम ग्रभ्यास करनेंका उद्यम हुआ ।” यह कथन आपकी पूर्वभवकी साधना श्रौर 
वर्तमान असाधारण थोग्यताकों सूचित करता है। श्राप जन्मजवाहर तो थे ही, श्रपूर्व 
पुरुषाथंके बल द्वारा श्राप महत्वपूर्ण प्रात्मप्रज्ञाक धनी बन गये। ग्रतएवं थोड़े ही 


| 


पमयमें स्वेज् वीत राग कथित चारों अ्रनुयोगोंका प्रध्ययत्त करके आपने आगमौक्त 
उपयोगी सर्वे रहस्यका अनुगम किया | जिसके फलस्वरूप आपने महान््‌-महानर्‌ सिद्धान्त 
ग्रन्‍्थोंकी टीका की और जिनवाणीका संपूर्ण सार लेकर अतिसुगमशेली द्वारा अपने 
एक मौलिक ग्रथ मोक्षमागंप्रकाशककी रचना कर, कल्याणार्थी जीवोंकों श्रपुर्व-प्रमूल्य 
आ्रात्मनिधिका भान कराया । यदि झ्राज यह मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो 
जिनागमका गूढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूततत्त्त स्पष्टतासे समभमे नही ग्राते। पं०जी 
स्वय इस ग्रत्थकी भूमिकामें लिखते है कि “टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मठसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तस्त्वाथंसूत्र इत्यादि 
शात्र अर क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, अ्रष्टपाहुड़, आात्मानुशासन आदि शास्त्र 
श्र श्रावक-मुन्िके प्राचारके प्ररूपक भ्रनेक शास्त्र श्र सुथ्ठु कथा सहित पुराणादि 
शास्त्र इत्यादि भ्रवैक शास्त्र है तिन विषे हमारे बुद्धि-अनुसार भ्रभ्यास वर्तें है ।” 


पं०जीका अपना श्रौर उनके माता-पिता एवं कुटुम्बीजनोंका परिचय श्री 
लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति श्रादि सामग्री परसे कुछ पता चल जाता है। 
प्रशस्तिके वे पद्य इसप्रकार हैं:-- 

/मैँ हूँ बीव-द्रव्य नित्य चेतना खरूप, भेयों रम्यो है अनादितें कलंक क्रम मलकों । 
ताहिफो निमिच पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरकों मिलाप जैसे खल़को । 
रागादिक भावनिको पायकें निमिच पुनि होत, कर्मबन्ध, ऐसो है बनाव जेसे कलको | 
ऐसें ही श्रमत मयो मानुष शरीर जोग, बने तो बनें यहाँ उपाव नि थरुकों ।।३३६॥ 

दोहा 
रम्मापति सुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो प्रान हे, धारें प्रगट प्रकाश ।३७॥ 
में आतम अह पुदगल खंध, मिलके भयो परस्पर बंध । 
सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुप नाम कहाय ।| ३८ |॥ 
मात गर्भमें सो पर्याय, करके पूरण अंग छुमाय | 
बाहर निकसी प्रगट जब भयों, तब ढुद़म्बकों मेलो भयों ॥३९॥ 
नाम धरथो तिन हर्षित होय, 'टोहरमल्ल' कहे सब कोय | 
ऐसो यहु मानुष पर्याय, बधत भयो निम्रकाल गमाय ॥४०।॥॥ 
देश हुढारह मांहि महान, नगर सवाई जयपुर! थान | 
तामें ताको रहनो घनो, थोरों रहनों ओहे बतों ||४१॥ 
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तिस पर्याय विष घो फ्ोय, देखन-धाननहारों सोय | 
मैं हूं जीवद्रव्य, गुनभूष, एक अनादि अन्त थररूप ॥४२॥ 
कर्म उदयको कारन पाय, रामादिक हो हैं हुःखदाय । 
ते मेरे औषाधिक भाव, इनिकों पिनशे में शिवराय ॥४३॥ 
वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया | 
ये सब हैं पुदूगल का खेल, इनमें नाहिं हमारो मेल ।४४॥ 
इन पद्यों परसे आपके ग्राध्यात्मिक जीवनकी फांकीका दिग्दशन होता है । 
आपके गुरुका ताम पं० बंशीधर था, इन्हीसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की 
थी। आप भअ्रपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके श्रथंका शीघ्र 
ही भ्रवधारण कर लेते थे। फलत: थोड़े ही समयमें जन सिद्धात्तके उपरान्त व्याकरण, 
काव्य, छन्द, श्रलंकार, कोष श्रादि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी । 
पंडितजीने वस्तुस्वरूपका श्रवलोकन कर स्वत वीतराग-कथित स्थायी 
पंथका अनुसरण किया, जैनियोंमें जो शिथिलता थी उसको दूर करनैका प्रयत्न किया, 
शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दिया और जनतामें सच्ची धाभिक भावना एवं स्वाध्यायके 
प्रचारको बढ़ाया जिप्से जनता जेनधर्मके ममंको समभनेगें समर्थ हुई भौर फलतः 
अनेक सज्जन और स्त्रियाँ ग्राध्यात्मिक चर्चाके साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार 
बन गये | यह सब उनके प्रयत्तका ही फल था । 
सहर्मी भाई रायमन्नजीने श्रापका परिचय देते हुए लिखा है कि-- भर 
टोडरमलजी सू' मिले, नानाप्रकारके प्रशत किए, टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा 
श्रदुभुत देखी ।... प्रवार भ्रनिष्ट काल विषे टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम (शानका 
विकास ) विशेष भया ।” प. देवीलालजीने लिखा है कि- टोडरमलणजी महाबुद्धिमानके 
पास शास्त्र सुननेका निमित्त मिला! । 
प्रश्ञाकी-बुद्धिकी अलौकिक विशेषता और काव्यशक्ति 
पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी राज- 
मलजी ने सं० १८२१ को चिट्टीमें लिखा है “साराही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान 
का क्षयोपशम अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्योंकी सम्पूर्ण कई लाख क्लोक दीका 
बनाई और ५-७ ग्रन्थोंकी टीका बवायवेका उपाय है। सो भ्राप्ुकी भ्रधिकता हुए 
बनेगी । श्र धवल, जयधवलादि ग्रन्थोके खोलवाका उपाय किया वा वहाँ दक्षिण देशसू 
पांच सात और ग्रन्थ ताए्पन्न विष कर्णाठकी लिपिमें लिण्या इहहाँ पधारे है। याक्‌ मश्नजी 
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वांचे है, वाका यथार्थ व्याख्यान करें है वा कर्णाठकी लिपिमें लिखि ले है। इत्यादि 
स्थाय, व्याकरण, गणित, छंद-अलकारका याके ज्ञान पाइए है | ऐसे पुरुष महंतबुद्धिका 
धारक इसकाल विषे होना दुलंभ है ताते वासु मिले स्व सदेह दूरि होइ है।” 
इससे पं०जीकी प्रतिभा श्ौर ग्रात्मज्ञानरूप विद्वत्ताका अनुभव सहज ही 
किया जा सकता है| 
ग्राप केवल हिन्दी गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्च-रचना 
करनेकी क्षमता थी श्रौर हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्म रचना श्रच्छी 
तरहसे कर सकते थे । गोम्मठसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्मोंमें ही लिखी है 
जो मुद्रित हो चुकी है श्रौर देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शाश्रभंडारमें मौजूद है। 
इसके सिवाय संहृष्टि भ्रधिकारका श्रादि-अश्रन्त मंगल भी संस्कृत इलोकोंमे दिया हुआ्ना 
है और वह इस प्रकार है-- 
संहष्टेल व्थिसारस्थ क्षपणासारमीयुप) 
प्रकाशिनः पद स्तोमि नेमिन्दोर्माधव्रमो! ॥ 
यह पद्म दृचर्थंक है । प्रथम भ्रथमें क्षपषणासारके साथ लब्धिसारकी सहप्टिको 
प्रकाश करनेवाले माधवचन्द्रके गुरु श्राचार्य नेमिचन्द्र संद्धान्तिकके चरणोकी स्तुति की 
गई है भ्रौर दूसरे श्रथमें करण-लब्धिके परिणामरूप कर्मोकी क्षपणाकों प्राप्त और 
समोचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका 
उपक्रम किया गया है| 
इसी तरह प्रन्तिम पद्य भी तीन श्रर्थोकों लिये हुये है भ्रोर उसमें शुद्धात्मा 
(भ्रहन्त), अनेकान्त वाणी और उत्तम साधुग्रोंको संहष्टिकी निरविषध्त रचनाके लिये 
तमस्कार किया गया है। वह पद्य इस प्रकार हैः-- 
शु॒द्गात्मानमनेकान्त सानुम्रुत्तममंगलम्‌ । 
वंदे संदश्टिसिद्धयथ संच्ष्टयथ्थप्रकाशकम | 
हिन्दो भाषाके पद्चोंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका भश्रच्छा परिचय मिलता है । 
पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मठसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता 
है जो चित्रालंकारके रहस्यको श्रच्छी तरहसे व्यक्त करता है । उस पद्चके प्रत्येक पदपर 
विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक झ्रादि अलका रोके 
निर्देश भी निहित प्रतीत होते है। वह पद्म इस प्रकार हैः-- 
में नमों नगन जेन जन ज्ञान ध्यान धन लीन | 
मैंनमान “बिन दानधन, एनहीन तन छीन || 
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इस पद्सें बतलाया बया है कि मैं ज्ञान और ध्यानंरूपी धनमें लोन रहनेवाले, 
काम और भाव (घमड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित 
और क्षीण शरीरवाले उन नग्न जैन साधुश्रोको नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका 
बधका उदाहरण है। इसमें ऊपरसे तीचेकी श्रोर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्चकी 
ऊपरकी लाइन बन जाती है श्रौर इसो तरह तीचेसे ऊपरकी श्रोर एक-एक श्रक्षर 
छोड़नेसे नीचेकी लाइत भी बन जाती है | पर इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरूह होनेके 
कारण पाठकोकी उसमें घीघ्र गति नही होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें 
कविताके रहस्यका पता चल पाता है। 


पंडितजी यृहस्थ थे-घरमे रहते थे परन्तु वे सासारिक विषयभोगोंमें श्रासक्त 
ने होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और सवेग-निर्वेद श्रादि गुणोसे श्रलंकृत थे । 
अध्यात्म-प्न्धोंसे आत्मानुभवरूप प्ुधारसका पान करते हुए तृप्त नही होते थे । उनकी 
मधुर वाणी श्रोताजनोको श्राकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम 
सनन्‍्तोपका अनुभव करते थे । पडित टोडरमलजीके घर पर ज्ञानाभिलाषियोका खासा 
जमघट सा लगा रहता था । ज्ञानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे 
श्राप बड़े प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यास कराते थे | इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही 
बन रहा था वहां तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजत॒ बराबर आते रहते थे श्र उन्हे श्रापके 
साथ विविध विषयो पर तत्त्वचर्चा करके तथा अ्रपन्ती शकाश्रोंका समाधान सुनकर बडा 
ही सन्‍्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहारसे प्रभावित 
हुए बिना नही रहते थे । श्ापके शास्त्रप्रवचतमे जयपुरके सभी प्रतिष्ठित, चतुर और 
विशिष्ट श्रोताजन भ्राते थे । उनमें दीवान रतनचन्दजी# झ्रजबरायजी, त्रिलोकचन्दजी 
पाटणी, महारामजी, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रोचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी 
पाठणीके वाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं । वसवा निवासो श्री पं० देवीदासजी गोधाको 
भी आपके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था। उनका 


# दीवान रतलचन्दजी और वालचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंमे प्रमुख थे । वे बढ़े ही 
घर्मोत्मा और उठार सब्जन थे। रतनचन्दजीके ूघुआ्रता वग्धीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० 
सं० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिहजीके समयमे दीवान पद्‌ पर आसीन हुए थे और बि० स० १८९६ 
में जयपुर के राजा प्रथ्वीसिहके समयम थे और उसके बाद भी कुछ समय रहे है। पं० दौलतरामजीने 
दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० सं० १८२७ में प० टोडरमछजीकी पुरुषार्थसिदृध्युपायकी अधूरी 
टीकाको पूर्ण किया था। 


श्ष 


प्रधवन बड़ा ही घामिक और सरल होता था श्ौर उसमें श्रोताश्रोंकी अ्रच्छी उपस्थिति 
रहती थी । 
तत्कालीन धार्मिक स्थिति 


जयपुरम जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो श्रव भी वहाँके प्रतीत 
जैन वेभवकों बतला रहो है, साधर्मी भाई ब्र० रायमल्लके सं० १८२१ के एक पत्रमें 
लिखा है किः--“और इहाँ दस बारा लेखक सदेव, सासते जिनवाणी लिखें है वा 
सोधते हैं। और एक ब्राह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० बालकोंकों न्याय, व्याकरण, 
गणित, शास्त्र पढ़ावे है। श्रौर १००-४० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका श्रध्ययन 
करे है। नित्य १००-४० स्थान पर जिन पूजन होई है--इत्यादि इहाँ जिनधर्मकी 
विशेष महिमा जातनी, नगरमें सात व्यसनका श्रभाव है। भावाथे-ई नग्न विष कलाल, 
कसाई, वेश्या न पाइए । भ्रर जीव हिंसाकी मनाई है। दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, 
बालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधवर्सिह है। ताके राजमें एते कुव्यसन न 
पाइए है। भर जैनो लोगका समूह वसे है। दरबारके मुत्सदी सब जैती है, और 
श'हकार लोग सब जैती है। यद्यपि श्रोर भी है पर मौणातारूप है, मुख्यतारूप नाहीं ।.. 
७ ८ हजार जैनी महाजनांका घर पाइये है ऐसा जैन लोगोंका समूह और नग्नमें नाहीं, 
श्रौर इहाका देशविषें सत्र मुख्यपरों श्रावगी लोग बसे हैं। तातें यह नग्न व देश 
बहुत निर्मल व पवित्र है । तातें धर्मात्मा पुरुष वसनेका स्थान है, अवार तो ए साक्षात्‌ 
धर्मपुरी है।” 

उस समय जिनपूजन, शाद्र॒स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, शास्त्र प्रवचनादिमें श्रद्धा 
भक्ति और विनयका श्रपूर्व हृश्य देखनेमें श्राता था, आज भी कुछ म्रंशमें है। पं० 
टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताश्रोंकी संब्या ८०० से भ्रधिक हो जाया करतो थी। 


जयपुर का बेभव 
उन दिनोंमें जयपुरका धामिक वेभव श्रपती चरम सीमापर था। करीब 
५००००, जैनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें और राज्यके श्रन्य विभागोंमें जेनोंकी 
ही मुख्यता थी। दीवान रतनचन्दनी उस समय प्रधानमंत्रों थे, खंडेलवाल जैन थे भर 
पं० जो की शास्त्र सभाश्नों तथा धामिक चर्चाश्रोंमें खूब भाग लिया करते थे । स्वयं 
जयपुरके शासक महाराजा माघवर्सिहजी जनोंसे भ्रत्यधिकर प्रभावित थे | वि० संवत 
१८२१ भें भी दोडरमलजीके उपदेदासे जयपुरके जेनों द्वारा इन्द्रध्वज पूजाका जो बड़ा 
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भारी विशाल और ऐतिहासिक समारोह हुआ था उसमे दरबारको तरफसे भोषणा थी 
कि-जैनोंको दरबारसे जिस चीजकी आवश्यकता हो वह दी जाय । 


कहते है कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुआ था । और 
उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस काममें श्रग्न सर रहे थे । बाल ब्रह्मचारी साधर्मी रायमल 
जीके शब्दोंमें-पहलेकी अपेक्षा जैनोंका घामिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लगा, जिनम॑दिरों 
के जीणोद्धार के साथ साथ हो बोस, तीस मंदिर नये बनवाए गये, नित्य हजारों 
स्त्रो-पुरुष पूजा पाठ करते ही थे। स्त्रियाँ भी गंभीर शास्त्र चर्चाएं करती थी, १०-२० 
विद्वान शास्त्र सभामें ऐसे रहते थे जो संस्कृत शास्त्रोका प्रवचन करते थे | दुरूह 
चर्चाओमें भाग लेनेवाले भी सेकड़ों ही थे । विभिन्‍न देशोके प्रश्न समाधानके लिये 
जयपुर ही आते थे । इस तरह उस समय घर्म श्नौर विद्कत्ताका केन्द्र जयपुर ही था। 


रचनाएं और रचनाकाल 


पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं है। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ रहस्यपूर्णो चिट्टी, २ गोम्मटसार जीवकाड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड ठोका, ४ 
लब्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोकसार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपाय टोका, ८ अर्थसंहृष्टि श्रधिकार, ६ मोक्षमार्गप्रकाशक और १० गोम्मठ- 
सार पूजा । 


इनमे आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्टी है जो कि विक्रम संवत्‌ 
१८११ की फाल्गुण वदि पंचमीको मुलतानके अ्रध्यात्मरसके रोचक खानचन्दजो, 
गंगाधरजो, श्रीपालजी, सिद्धारथजी श्रादि श्रन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रइनोंके 
उत्तररूपमे लिखी गई थी। यह चिट्टी श्रध्यात्मरसके अनुभवसे श्रोत-प्रोत है। इसमे 
आ्रध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एव स्पष्ट शब्दोमे विनयके साथ दिया गया 
है। चिट्टीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्गता तथा 
वात्सल्यताका खास तोरसे चयोतक है-- 


तुम्हारे चिदानन्दघनके भ्रनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि होउ ।” 


निविकल्प समाधिका थोड़ेमे ही बड़ा सुन्दर चित्र खीचा गया है। तत्त्वरसिकों 
को यह पत्र अवश्य पढ़ने योग्य है । 


० 
गोम्मठटसारादिकी सम्यस्ानचन्द्रिका टीका 

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकप्तार इन 
मूल ग्रन्थोके रचयिता भ्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती है। जो वीरनन्दि इन्ध्नन्दिके 
बत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे । और जिनका सम्रय विक्रमकी ११ वी शताब्दी है। 

गोम्मठसार ग्रन्थपर अ्रनेक टीकाएं रचो गई है किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध 
टीकाप्रोंमें मदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अ्रभयचर्द्र सैद्धान्तिक# है । 
इस टीकाके झ्राधारसे ही केशव वर्णनि, जो भ्रभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें 
'जीवतत्त्वप्रबोधिका' नामकी टोका भट्टारक धर्मभषणके आदेशसे शक सं० १२८१ 
(वि० स० १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है 
और ग्रभी तक श्रप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कतड़ी टीोकाका 
आश्रय लेकर भट्ठारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई झ्ौर उसका नाम भी 
कनडी टोकाकी तरह 'जीवतत्वप्रबोधिका' रखा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल- 
संघ शारदागच्छ बलात्कारगणुके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी 
१६वी शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्वज्ञानवरज्िणी' नामक 
ग्रन्थकी रचना की है। भरत: टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६ वीं शताब्दी 
हैं। इनकी 'जीवतत्वप्रबोधिका' टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवसल्लिराय नामक 
राजाके समयमें लिखी गई है और जितका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६ 
वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है? । इससे भी इस टोका और टीकाका रका 
वक्त समय भ्र्थात्‌ ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६ वीं शताब्दी 
का उत्तराध सिद्ध है। 

आचाये नेमिचन्द्रको इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही पं० टोडरमलजीने 
सम्पण्जान चन्द्रिका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाकों केशववर्णीकी टीका समझ 
तिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है--- 


केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाठक टीका अबुसार । 
संस्कृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध वो शुद्ध करेहु ॥ 


# अभ्यचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकास्डक्की २८३ गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें 
परे न० की गाथाकी टीका करते हुए एक शोम्मठसार पंजिका' टीकाका उल्लेल् निस्‍्त शब्दोंस किया 
गया है। “अथवा सम्भूछनगर्भोपात्तान्नाश्रित्य जन्म सवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनासमिप्राय: ।” 


» देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १। 


२१ 

पंडितजीकी इस भाषाटोकाका ताम 'सम्यज्ञान-चन्द्रिका' है जो उक्त संस्कृत 
टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद विवेचत करती है। पडित टोडर- 
मलजीने गोम्मट्सार-जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्धिसार-क्षपणासार, त्रिलोकसार 
इन चारो ग्रन्‍्थोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्‍न भिन्‍न रूपसे की है किन्तु उनमे परस्पर सम्बन्ध 
देखकर उक्त चारो ग्रन्थोंकी टीकाओ्रोंकी एक करके उसका नाम 'सम्य्शान-चनरिद्रिका 
रखा है जैसा कि पडितजीकी लब्पिसार भाषा टीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है.- 
“या विधि गोम्मटसार लब्धिसार ग्रन्थनि की, भिन्‍न मिल्‍न भाषादीका कीनी अथ्थ गायकें । 
इनिके परस्पर सहायकपनों देख्यो, तातें एक करि दई हम तिमनिको मिलायकें | 
सम्परज्ञान-वन्द्रिका धरथों हे याका नाम, सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपनायकें। 
कलिकाल रजनीमें अर्थकौ प्रकाश करे, यातें निज काज कीने हृष्ट भाव भायकें ॥|३०।| 

इस टीकामे उन्होंने श्रागमानुसार ही भ्रर्थ प्रतिपादन किया है और अपनी 
ओरसे कषायव कुछ भी नही लिखा, यथा:--- 

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ ढिखे या मांहि । 
धरि कपायकरि कल्पना हम कछु कीनों नांहि ॥३३॥ 

टीकाग्रेरक श्री रायमलनी और उनकी पत्रिका-- 

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधर्मी श्रावको- 
त्तमकी प्रेरणासे की गई है-“रायमलल साधर्मी एक, धर्मसघेया सहित विवेक। सो नानाविध 
प्रेरक भयो, तव यह उत्तम कारज थयो ।” वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रेमी थे । और 
विद्वानोसे तत्त्वचर्चा करनेमे बडा रस लेते थे । प० टोडरमलजीकी तत्त्व-चर्चासे बहुत हो 
प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध है--एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर 
निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चर्चासग्रह है जो महत्वपूर्ण सेद्धान्तिक चर्चाश्रोको लिए 
हुए है । इनके ज्िवाय ढो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई है जो 'वीर वाणी में प्रकाशित हो 
चुकी है# । उनमेसे प्रथम पत्रिकामे अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख 
करते हुए पडित टोडरमलजीसे गोम्मटसा रकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह 
सिघाणा नगरमे कब ओर कंसे बती इसका पुरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका 
वह अश इस प्रकार है -- 

“पीछे सेखावटी विषे सिघाणा नग्न तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिहली) का 
बडा साहुकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के भ्रथि वहाँ रहे, तहाँ हम गए और 
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टीडरमलजी मिले, ताना प्रकारके प्रइन कियै। ताका उत्तर एक गौम्मट्सार नाम 
ग्रन्यकी साखिसू देते गए । सो ग्रल्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासू विशेष देखी भ्रर 
टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अ्रदूभुत देखी, पीछे उनसू हम कही--तुम्हारे या 

प्रन्थका परचे (परिचय) निर्मेल भया है, तुमकरि याकी भाषा टोका होय तो घरस्ां 
जीवोंका कल्याण होय भ्रर जिनधरमंका उद्योत होइ। भ्रव हों (इस) कालके दोषकरि 
जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे याते भी अल्प रहेगी। तातें ऐसा महाव्‌ ग्रन्थ 
प्रात ताकी मूलगाथा पद्रहसे १५००% ताकी संस्कृत टीका श्रठारह हजार १८००० 
ताबिष अलौकिक चरचाका समूह संहृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्ताय संयुक्त लिख्या 
है ताका भाव भासता महा कठिन है। अर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दीघकाल पर्यन्त 
लगाय श्र ताई नाहीं तौ भागे भी याकी प्रवर्ती कंसें रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी 
टीका करनेंका उपाय शीघ्र करो, आयुका भरोसा है नाहीं। पीछे ऐसे हमारे प्रेरकपणाको 
निमित्त करि इतके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्वे भी याकी टीका करनेका इनका 
मनोरथ था हो, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिल मुहतविषें 
टोका करनेका प्रारंभ सिघाणा नग्नवि्षें भया । सो वे तो टीका बवावते गए हम बांचते गये । 
बरस तीनमें गोम्मटसा रग्रंथकी ग्रड़तीस हुजा|र ३८०००, लब्पिसार--क्षपणासार ग्रन्थकी 
तेरह हजार १३०००, भिलोकंसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४०००, सब मिलि च्यारि 
ग्रन्थोंकी पेंसठ हजार टीका भई | पीछें सवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मठसारादि च्यारों 
ग्रन्थोंक्‌ सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाई' । जहाँ शेली थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पधराई । 
ऐसे इन ग्रन्थोका अवतार भया । 


इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्जशानचन्द्रिका टीका 
तोन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसको इलोक संख्या पेसठ हजारके करीब है। इस 
टोकाके पूर्णो होनेषर पडितजीने अ्रन्तिम मंयलके रूपमें पंचपरमेष्टीकी स्तुति की और उन 
जैसो अपनो दशाके होनेकी अ्भिलाषा भी व्यक्त की। यथा-- 


आरम्भो प्रण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद। 
अब भये हम कृतकृत्य उर पायो अति आहाद |॥ 
# रायमछजीने गोम्मटसार की मूल गाथा संख्या पन्द्रहसौ १४०० बतलाई है जब कि उसकी सख्या 


सत्तरहसौ पांच १७०५ है, गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ६७२ और जीवकाण्ड की ७३३ गाथासख्या मुद्रित 
प्रतियोंमे पाई जाती है । 


द्३्‌ 


अरहन्त सिद्ध हर उपाध्याय साधु सब, 
अथके प्रकाशी माइलीक उपकारी हैं । 
तिनको स्वरुप जानि रागतें मई जो भक्ति, 
कायकों नमाय स्तुतिकों उचारी है ॥ 
धन्य धन्य तुमही से काज सब भाज भयो, 
कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है । 
मल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, 
होहु मेरी ऐसी दशा जेसी तुम धारी है॥ 


यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रगट किया है# । 


लब्धिसारकी यह टीका बि० सं० १८१८ माघशुक्ला पंचमीके दिन पूण्ण हुई है, 
जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है-- 


संबत्सर अशदशपयुक्त, अशद्शशत लौकिकयुक्त । 
माधशुक्लपंचमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत | 


लन्धिसार-क्षपणासारक्नी इस टोकाके श्रन्तमें श्रथंसंहष्टि नामका एक अधिकार 
भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त प्रन्यमें प्रानेवाली भ्रंकसंदष्टिपो भ्रौर उनकी 
संज्ञाओं तथा अलौकिक गरिततके करणसूत्रोका विवेचन किया गया है। यह संदृ्धि अधि- 
कारसे भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार-जोवकाण्ड, कर्मेकाण्डकी संस्कृतटीकागत श्रलौ- 
किक गणितके उदाहरणां, करणासृत्रों, संख्यात, असंख्यात भ्रौर अनन्तकी संज्ञाओं भर 
अंकरसंहृश्ियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है और जो 'अ्र्थदृष्टि के 
सार्थक नामपे प्रसिद्ध है। यद्यपि टोका ग्रन्थोके श्रादिमें पाई जानेवाली पीठिकामें ग्रथगत 
संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दशंन करा दिया है जिध्से पाठक जन उस ग्रन्थके विषयसे 
परिचित हो सके । फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त भ्रधिकारोकी रचना 
की गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे संदृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोध हो जाता 
है। इस सबका श्रेय पं० टोडरमलजीको ही प्राप्त है । 





# “प्रारू्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य सानि इस कार्य करनेकी आकुछता रहित 
होइ सुखी भये ! वाके प्रसादर्तें सर्व आकुछता दूरि होइ हमारे शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी 
प्राप्ति होड ।? --कब्धिसारदीका प्रशरित 


शव 


पिछोकतार टीका-- 


त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पू्े बन चुकी थो परन्तु उसका संशो- 
घनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबंब वगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस 
टीकाका दूसरा कोई नाम नही दिया । इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यरज्ञान- 
चन्द्रिका टोकाके श्रन्तर्गत समझा जाय | 
मोक्षमा्ग प्रकाशक-- 

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचताका प्रारम्भ भी 
सं० १८२१ के पूववका है। 
आत्मानुशासन टीका-- 

आदिपुराणके कर्त्ता श्री जिनसेताचायके शिष्य भगवान श्री गुणभद्राचार्येके द्वारा 
रचा गया यह ग्रन्थ २७२ श्लोकोंका है। अपने नामके श्रनुसार ग्रात्माको भ्रनुशासित 
करनेवाला भ्रपने ढंगका जेन वाह मयमें यह एक ही ग्रन्थ है, और पढ़ते समय सुभाषित 
जैसा ही आनन्द श्राता है, वारंवार पढनेयोग्य, प्रासादगुणयुक्त प्रोढ ग्रन्थ है। इसपर 
श्राचाये श्री प्रभावन्द्रकी एक छोटी संसक्षतर टीका है जो प्रत्येक इलोकके भ्रथंको विशद 
करती है। इसी ग्रन्थपर पं० श्री टोडरमलजीकी भाषा वचनिका है जो शायद उक्त स० 
टीका के अनुसार ही बनाई गई है । 
पुरुषाथसिद्धय पाय टीका-- 

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्णो रहगई। 
यदि श्राग्रुवश वे जीवित रहते तो वे उसे श्रवश्य पूरी करते। बादकों यह टोका श्री 
रतनचन्दजी दीवानको प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरो को है परन्तु 
उनसे उसका वसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका भश्रध्वरापन तो दूर हो ही 
गया है। 

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर 
इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह श्रनिश्चित है, परन्तु फिर भी सं० 
“१४२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलजीकी ये सब रचनायें 'जयपुर 
नरेश माधवसिहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई है | जयपुर नरेश माधवरिहजी प्रथमका 
राज्य वि० स० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है# । प० दौलतरामजीनें' 

# देखो 'भारतके प्राचीन राजबंश' भाग रे पृू० २३६, २४० । 


श्र 


जब सं० १८२७ में पुरुषाथेसिद्धय पायकी अह्वरो टीकाकों पूर्ण किया तब जयपुरसें 
राजा पृथ्वीसिहका राज्य था। श्रतएव सम्बतु १८२७ से पहले ही माधवसिहका राज्य 
करना सुनिश्चित है। 
गोम्मठसार पूजा-- 
यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है। जिसमे गोम्मट- 
सारके गरुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अ्रपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त 
की गई है । 
मृत्युकी दुखद घटना-- 
पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई ? यह विषय श्रसेसे एक पहेली सा बना 
हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित है; परन्तु 
उनमें हाथीके पैर तले दबवाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है। यह घटना कोरी 
कल्पना ही नही है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है । 
सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और हाथीको अंकुश 
ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिघाड़ 
के साथ उन्हे देखकर सहम गया भ्रौर अ्रंकुशके दो वार भी सह चुका पर अपने प्रहारको 
करनेमे श्रक्षम रहा और तीसरा अंकुश पड़ता ही चाहता था कि पंडितजीनें हाथीकी 
दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र | तेरा कोई भ्रपराध नही, जब प्रजाके रक्षकते ही 
अपराधी निरपराधीकी जाँच नही की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ 
प्रंकुशका वार सह रहा है, संकोच छोड़ भौर भ्रपता कार्य कर । इन वाक्योकों सुनकर 
हाथीने अपना कार्य किया। 
चुनांचे किसी ऐसे असह्य घटताके आरोपका संकेत केशरीसिह पाटणी सांगाकोंके 
एक पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है-- 
“मिती कार्तिकसुदी ५ ने (को) महादेवकी पिडि सहैरमांही कछु भ्रमारगी उपाड़ि 
नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग धरम्या परि दण्ड नाख्यों ।” 
--वीर वाणी वर्ष १ पृष्ट २८५ | 
राजा माधवरसिहजी प्रथमको जब इस षडयंत्रके रहस्यका ठोक पता चला तब वे 
बहुत दुःखी हुए और श्रपने क्ृत्यपर बहुत पछुताये । पर 'अब पछताये होत क्या, जब 


रद 
चिड़िया चुग गई खेत” इसी नीतिके अनुसार अ्रकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पदछ- 
तावा ही रह जाता है। बादमें जेनियोंके साथ वही पूर्ववत्‌ व्यवहार हो गया । 


ग्रब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी १ यद्यपि इस 
पघम्बन्धमं इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधव- 
सिहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी श्रधिकांश सम्भावना 
सं० १८२४ में जान पड़ती है। चू कि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए भ्ौर उससे 
वापिस लौटने पर पुत्र: प॑ं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित 
गुमानी रामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुतकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० 
१८२४ के बादका है श्रोर उसके भ्रवन्तर देवीदासजी जयपुरम सं० १८३८ तक रहे है। 


इसप्रकार भ्राचायंकल्प प॑० टोडरमलजी साहबके जीवन परिचय, उनको प्रज्ञाकी 
प्रखरता एवं उनकी क्रृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उमसेंसे उसका 
संक्षिप्त दिः.दशेन करानैकी इस प्रस्तावनामें चेश की गई है। विद्वानोंसे निवेदन है कि 
विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करने की कृपा करें । 


इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शास्त्री द्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावना 
का प्राधार लिया है तथा कुछ अ्रंश डा० लाबबहादुरजी शास्त्री द्वारा लिखित प्रस्तावना, 
सन्मति संदेश तथा वीरवाणी पन्रके टोडरमलजी विशेषांककी सहायता ली गई है इसके 
लिये मैं अनुमतिदाता उपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाझचंद्रजी शाशत्री ( वाराणसी ) 
का प्राभारी हूँ। 

इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेमचन्दभाई, श्री नेमीचन्दजी 
पाटनीने मुझे सहायता दी हैं उन सबका भी मैं श्राभार मानता हूँ। 

प्रन्तमें धमेजिज्ञासु पाठकोसे निवेदन है कि-भ्राचायेकल्प पंडितजीके प्रति हम 
क्ृतज्ञ बनकर मोक्षमा्ग प्रकाशकके अ्रध्ययनद्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित यथाथे तत्त्व 
स्वरूपको समझकर, तत्त्वनिर्णयरुप अभ्यासके द्वारा अपनी प्रात्मामं मोक्षमार्गका प्रकाश 
कर, अ्रतादिकालीन मिथ्यात्वका वाश करें श्रौर यथार्थता, स्वतखता शौर वीवरागता- 
हप सस्यक्रतनत्रयका ग्रहण करें। 


20000 निवैदक-- हु 
भगांसर बंदी ६० 
भगवान महावीर म्र० गशुलाबचन्द जन 


हपअल्याणक दिय सोनगढ़ ( सौराषटर ) 


सिद्धान्त सूचनिका 
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जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अशुभोपयोग छोड़ शुभ ही प्रवर्तेना किन्तु उसे 


प्रशुद्धोपपोग मानना २५५, २५६ 
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रद 


जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धानका लक्षण ३१७-२२४ 
जीव तत्त्वका श्रन्यथा श्रद्धान २२५ 
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उससे बन्ध है २२२ 
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तत्तार्थश्रद्धात लक्षणमें जीवाजीव आदि स्वका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है, 
मोक्षमागेंके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह श्रद्धात होनेपर सम्यक्त्वी 


होता है ३३२ पंक्ति १७ 
तत्त्व विचारवाला ही सम्यकत्वका भ्रधिकारी है २६० 
तत्त्वज्ञानके बिना महाव्नतादि श्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है २३८ 
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द्रव्यलिगीमुनि और उनके उपायमें अ्यथार्थता ७७, ७५, २२७, २४२-४३-२४६-८३, 
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पारिणयामिक भाव-सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चेतन्यभाव १९४ 
पर्यायमें ्रहंबुद्धि-मैं बोलता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ श्रादि ८०-८१ 
प्रद्रव्य बंधका कारण नही है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिभाव कारण है २७ 
परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट मानना मिथ्यात्व है १७४५ 
परद्रव्योंसे भिन्न श्रौर अपने भावोंसे अभिन्नत्वका नाम शुद्धपता है १६९९, २५२ 
प्रद्रव्यका श्राप कर्ता है नही २५५ 
पुरुषार्थसे तत्त्व नि्णेयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव हो मोहका 

अभाव और मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है ३१२ 
पुण्य-पापके बन्धर्में भला-बुरा मानना वही मिथ्या श्रद्धा है २२७ 
बुद्धि-व्यभिचार-जो आ्रात्मस्वरूपसे बाह्य निकलकर बाह्य शास्त्रोमे बुद्धि विचरती 

है सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है २०१ 
बाह्य तप तो करे और अच्तरंग तप न होय तो उपचारसे भी उसे तप संज्ञा नही २३१ 
बाह्य सामग्रीके श्रनुसार भ्राकुलता नही है, कषाय भावोंके अनुसार है ३०६ 
बाह्य वस्तुसे सुख-दुःख मानना भ्रम है ५६-४२-६० 
बाह्य सामग्री भवितव्य आरधीन है ३६-११-१६:७३, १६७, ३१०-११ 
भाव भासनका स्वरूप २२४-२५-३४-३७-२४८ 


भूतार्थ-प्रभूतार्थे की व्याख्या, और निशचय-व्यवहार यह दोनो ही सच्चे मोक्षमार्ग 


३७ 


पोनता-उपादेय मानना मिथ्याबुद्धि ही है २५६७० 
भवितव्य ३६, ५१-५६-७२-१६७, २०४, ३१०-११ 
भावमत ज्ञानरूप है, द्रव्यमन शरीरका अज्भ है १२६ 
भय आशा, लज्जा, स्नेहादिसे भी कुगुरु सेवनका निषेध १८३ से ८७ 

मन्दकषायरूप महाव्रतादिका पालन करते है परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते हैं. २३० 
मन्दकषायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते है किन्तु दुःख ही है ७! 
मुनिपद लेनेमें जेनमतकी परिपाटी १७९ 
मोक्षय्राग तो एक वीतराग भाव है १४-२५२-४३-५५ 
महाव्रतादि आखवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नही २२६ 
मोक्षमार्ग दो नहीं है उनका निरूपण दो प्रकार का है २४८०-४९ 
मिथ्या श्रद्धावका पाप हिंसादि पापोंसे; सात व्यसनोंसे भी महा पाप है १६१ 


सिथ्यात्व श्रादिको बाह्यरूप तो माने परन्तु भ्रन्तरंग इन भावों की जाति 

को नही पहिचानता; श्रथवा उनका तो नाश करने की चिन्ता नहीं है भौर 

बाह्मक्रिया-बाह्य निमित्त मिटानेका उपाय रखता है २२१६-२७ 
मिथ्याहृष्टि सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योको उपादेयरूप 

श्रद्धा करता है । श्श्८ 
पंदराग सहित विषयोंमें वर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों वर्ते तब अ्रवसर तो चला 
जावे-ससा रमे ही भ्रमण होगा ३१३ 
यथार्थका नाम' निश्चय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहार-उपचारका एक श्रर्थ ) 

१६३-२३०-२३३-२४६-५१-५३-५५-५७-२७३ 


यह जीव थोड़े ही कालमे सम्यकत्व को प्राप्त होगा २६० 
रागादि का उपादान कारण आत्म), भिमित्त कारण द्रव्य कर्म १६६-९७, २५५ 
रागादि होनेमें कर्मका दोष नही है भ्रपना ही दोष है १६६ 
राग रहित भावका नाम अहिसा है श्र८ 
व्यवहार-उपचारका एक श्रथे है... १६३-२३०-३३-४६-५ १०१३-५४, २५७-२७३ 
व्यवहा रतयका उपदेश कार्यकारी कब ? २५३ 


व्यवहार साधनमें शुभवन्ध कहा है 
व्यवहा रनय स्वद्रव्य-परद्रव्य व उनके भावोकों व कारण-कार्यादिक को किसीकों 
किसीमें मिलाकर निरूपण करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्त है. २५१ 


३१ 


व्रत संयमादिकका नाम व्यवहार नही है उचको मोक्षमागं मानता व्यवहार है. २४३ 
व्रतादि शुभोपयोग बंधमार्ग है और अज्ञानी उसी को मोक्षमागं मानते है सो दोनों 


को एक किया, परन्तु यह मिथ्या है १श््८ 
वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है २५४ 
जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहां प्रशुभोषयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्ततना किन्तु 

उसे शुद्धोपपोग का कारण ते मानता २५४५-५६ 
घिपरीत प्रभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धात निश्चय सम्यकत्व है, देवादिक का श्रद्धान 

सो व्यवहार सम्यकत्व है ३३३ 
शरीरकी अवस्थासे सुख दु.ख सानना भ्रम है ४२, ५९, ६० 
शरीरकी क्रिया से प्रात्महित नही होता १२५१ 
शुभाशुभमें भला-बुरा मानना मिथ्याश्रद्धा है २२७ 
शुभभाव है उससे बन्ध है २३२ 
शुभोपयोग शुद्धोपपोगका कारण नही है २५६ 
शास्त्रसें द्रव्यलिगी मसुनिकों असंयत सस्यग्हृष्टसि हीन कहा है २४८ 
शुभाशुभ भावर्म भ्रशुद्धताकी व बंधकारणकी श्रपेक्षा समानता है २०१५ 
शुभाशुभ भावोमें घातिकर्मोका तो निरंतर बध होता है; शुभाशुभभाव श्रात्म 

गुणोंका घातक है २२७ 
शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभभावकों 'हेय! 

जातकर उनके त्यागका उपाय करना २५५ 
श्रद्धानमें शुभभावकों शुभ बन्धका कारण जानते हैं २२२-२३ 
श्रद्धाव ही सर्व धर्मेंका मूल है १५ 
श्रद्धावका बल । सिद्ध भगवान रागादिरूप नही परिणमित होते, संसार अ्रवस्थाको 

नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका बल जानना श२४ 
सम्यक्त्वका अधिकारी तत्त्व विचारवान ही हैं २६० 
सम्यर्हृष्टिको द्रव्यलिगीका सूक्ष्म अन्यथापन भासित होता है २४३ 
सम्पर्ह ष्टि प्रशस्त रागकों दंड समान-हैय मानता है २४६ 
सम्यग्हृष्टिके श्रप्रयोजनभूतमें भूल १४-२१७ 
सम्य्ृष्टि श्रद्धानमें भक्तिके शुभभावकों बन्धका कारण जानते हैं २२२-२३ 


सम्यग्ददनका सच्चा लक्षण ३१७ से ३२५ 


डर 


सम्यग्दशनादिकसे ही सिद्धपद ६१ 
सम्यक्त्व प्राप्तिके उपाय २७७-३१२ 
पम्यग्दशंन सच्चा उपाय है ६१ 
सम्यक्त्वगुण तियंचादिक व केवली सिद्धभगवानके समान ही कहा है. २२१-२२४ 
सब द्रव्य स्वाधीन है, अपने ही भावका कर्ता है घप-व ९ 


कोई किसीका कर्ता नहीं है, भाधीन नहीं है. २५, २९, ४२, ५२, ५५-८३-८८-८९ 
६४-२५२-५५,३०७-३ ११ 


सराग चारित्र राग है श्४५ 
समवसरण सभामें सर्वेमुनि भावलिगी नहीं थे २७३-२७४ 
सत्य श्रद्धात होनेके पश्चात्‌ स्वयं विपरीत लिगधारी कंसे रहे ? १४६ 
सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिक भाव १९४ 


सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धानका ही बल है. २१४ 
सहज ऐसा ही भ्रायुकमंका निमित्त है, कोई कर्त्ता, हर्ता, रक्षक नहीं है ४२, ६१ 
सहज निमित्त-नेमित्तिक संबंध २५-२६-२६-३०-४१-४२-८१, २०३-८१, १६५, 
२०४, २५४-२५६-२७१ 
सुखी होनेका सच्चा उपाय सम्यग्दर्शनादि ही है ५१ से ६१ 
स्वर्ग सुखका कारण प्रशस्त राग है, मोक्ष सुखका कारण वीतराग भाव है ३३४ 
लोकमें से पदार्थ अ्रपने अपने स्वभावके ही कर्त्ता हैं कोई किसी को सुख-दुःख 
दायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं दै 
हिसाके भावसे पाप, अ्रहिसारूप राग परिशमसे पृण्य बँधता है भ्रतः दोनों हेय हैं. २२६ 
हिसामें प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवनमें भ्रभिलाषा मूल है २२७ 
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# श्री सब शजिनवाणी नमस्तस्ये # 


| शाछ-छाध्यायका प्रारम्मिक मंगलाचरण 


(3+०-+-«-म--+ 33 >3क> ७3५3 ++नन-नन-न-, 
एक. कक ३७७49 


5 नमः सिद्वेम्य), 3* जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु |! नमोस्तु !!! 


| श्री परमगुरवे नम), परम्परावायगुरवे नमः | 


| ण्मों भरिहन्ताणं, णम्मो सिद्धाणं, णमो आहीयाणं, | 
ढ णमों उवज्यायाणं, णम्मों होए सब्बसाहूणण । । 
! ओंकारं विन्दुरतुक्त, नित्य ध्यायन्ति योगिना। | 
| कामदं मोक्षद॑ चेत, ओंकाराय नमोनमः ॥ १ ॥ ; 
! अविरलशब्दधनौषप्रक्नालितसकलभूततमलकरंका..। ५ 
! धुनिभिर्पासिततीर्था सरखती हरतु नो दरितान ॥२॥ ः 
; अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाक्षनशलाकया । | 
चहुरुन्मीलित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नम) ॥॥३॥ । 
| 


सकलकलुपविध्व॑सक,भरेय्ां परिवधक, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनः- 
प्रतिबोधकारकमिदं ग्रन्थ श्री मोक्षमा्ग प्रकाशक नामपेयं, तस्यमृठग्रन्थकर्तार! 
; । ्रीसव जदेवास्तदुचरग्रन्थकर्तारः श्रीगणघरदेवाः प्रतिगणधरदेवस्तेषं बचो- 
नुसारमासाध श्री आवाय-कल्प पंडितप्रवर श्री टोडरमढजी विरचित । 
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श्रोतारः सावधानतया शृष्पन्तु । 


नी तन अनम-«%-«»---+-नननननन-म-न+-त 
न नननकनननन+ बन सनकनीनीणाा--33५>-पजन->>«»«--+>++3नक 


| मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगढं गौतमो गणी | 
मंगल इन्दकुन्दायो, जेनधर्मोस्तु मजृलम ॥ 
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$# नमः मिल्ञेभ्य! # 


आाचार्यक्ल्प प॑० टोटरमलजी कृत 


मोक्षमागप्रकाशक 


वय्टप॑शा4५ ८ कऋ-- 
पहला प्रक्किर 
यय, भोध्षमागप्रकाशक नामक भांख्र लिखा जाता हे | 
[ मंगलाचरण ] 
# दोहा 8 


मंगलमय मंगलकरण, बीतराग विज्ञान | 
नमी द्ाहि जाते भये, अरहंतादि महान ॥१॥ 
करि मंगल करिह्दी महा, प्र थकरनकी काज | 
ज्ञात मिंक्े समाज मंब, पावे निजपद राज ॥२॥ 


भ्रथ, मोक्षमागप्रकाशक नामक शाज्रका उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। 
णमो अरहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमों आयरियाणं । 
णमो उबज्य्ायाणं। णम्रो छोए सब्बसाहू्ण ॥ 


यह प्राकृतभापामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगलस्वरूप है। तथा इसका 
संस्कृत ऐसा होता है! - 


मोक्षमांगप्रकाशक 


शत 


तमोडहद्भ्य , नम. सिद्धेम्य, समः श्राचार्यस्य', नम छपाध्यायेश्य', नमो 
लोके सर्वेसाधुभ्य. । तथा इसका श्र ऐसा है --तमस्कार अ्ररहंतोंकी, नमस्कार सिद्धों- 
को, नमस्कार आचार्योको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुग्रो- 
को ।--इसप्रकार इसमे नमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्कारंमंत्र है! 

ग्रब, यहाँ जिकको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन करते है, 

[ भरहंतोंका खरूप ] 

वहां प्रथम भ्ररहंतोंके स्वरूपका विचार करते है --जो गृहस्थपना त्यागकर, 
मुनिधर्म अंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चारं घाति कर्मोका क्षय करके 
अनतचतुष्टयरूप विराजमान हुए, वहाँ भ्रनतज्ञान द्वारा तो अपने अ्नतगुण॒-पर्याय सहित 
समस्त जीवादि द्रव्योंको युगपत्‌ विशेषषनेसे प्रत्यक्ष जानते है, भ्रनंतदर्शन द्वारा उनका 
सामान्य अवलोकन करते है, अ्रनंतवीय द्वारा ऐसी सामथ्यंकों धारण करते है, अ्रनंत 
सुख द्वारा निराकुल परमानन्दका अनुभव करते है । पुनश्न, जो सर्वथा सव॑ रागद्वेषादि 
विकारभावोसे रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए है, तथा क्षुधा-तृषादि समस्त 
दोषोसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए है, तथा आ्रायुध-अंबरादिक व अंगविका- 
रादिक जो काम-क्रोधादि निद्यभावोके चिह्न उनसे रहित जिनका परम-ओऔदारिक 
शरीर हुआ है, तथा जितके वचनोसे लोकमें धर्मतीर्थ प्रवतृता है, जिसके द्वारा जीवोंका 
कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवोको प्रभुत्व माननेके कारणरूप अनेक 
अतिशय और नानाप्रकारके वेभवका संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका अपने 
हितके भ्र्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते है ।-ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने 
योग्य श्री अरहंतदेव है उन्हे हमारा नमस्कार हो । 


[ पिद्धोंका खरूप ] 


अरब सिद्धोका स्वरूप ध्याते है--जो ग्रहस्थ-्रवस्थाको त्यागकर, मुनिधर्म- 
साधन द्वारा चार घाति कर्मोका नाश होनेपर अनतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ 
काल पीछे चार अधघाति कर्मोके भी भस्म होनेपर परम झ्ौदारिक शरीरकों भी 
छोडकर ऊध्वेगमन स्वभावसे लोकके भ्रग्रभागमे जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको 
समस्त परद्वव्योंका सम्बन्ध छूटनेसे मुक्त अ्रवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर- 
से किचित्‌ न्यून पुरुषाकारत्‌ श्रात्मप्रदेशोका आ्राकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके 


पहला अधिकार 


प्रतिपक्षी कर्मोका नाश हुआ इसलिये समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दशनादिक आत्मिक गुण 
सम्पूर्णतया अपने स्वभावको प्राप्त हुए है, तथा जिनके नोकमंका सम्बन्ध दूर हुआ इसलिये 
समस्त अमृत्तेत्वादिक आ्रत्मिक धर्म प्रगट हुए है, तथा जिनके भावकर्मका अ्रभाव हुमा 
इसलिये निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान 
द्वारा भव्य जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका और भ्पाधिकभाव-स्वभावभावोंका विज्ञान होता 
है, जिसके द्वारा उन सिद्धोके समान स्वयं होनेका साधन होता है। इसलिये साधने 
योग्य जो अपना शुद्धस्वरूप उसे दर्शानेको प्रतिबिम्ब समान है तथा जो कऋृतक्ृत्य हुए 
है इसलिये ऐसे ही श्रनतकाल पर्यत रहते है ।--ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानकों हमारा 
तमस्कार हो । 
ग्रव आचार्य-उपाध्याय-साधुके स्वरूपका अवलोकन करते हैं :-- 
[ आवचाय-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ] 
जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके, शुद्गबीपयोगरूप प्रुनिधर्भ 
अ्रगीकार करके अ्रतरगमे तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपनेको आपरूप अनुभव करते है, 
परद्वव्यमे श्रहवुद्धि धारण नही करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभावकों ही अ्रपना मानते 
है, परभावोमे ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमे प्रतिभासित 
होते है उन्हे जानते तो है परन्तु इ४-अ्रनिष्ट मानकर उनमे रागद्वेंष नही करते, शरी रकी 
ग्रनेक अ्रवस्थाएँ होती है, वाह्य नाना निमित्त बनते है, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दू ख 
नही मानते, तथा अपने योग्य वाह्म क्रिया जैसे बनती हैं वेसे बनती है, खीचकर उनको 
नही करते, तथा अपने उपयोगको बहुत नही भ्रमाते है, उदासीन होकर निश्चलवृत्ति- 
को धारण करते है, तथा कदाचित्‌ मदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है उससे 
जो शुद्धोपपोगके वाह्य साधन है उनमे अनुराग करते है, परन्तु उस रागभावको हेय 
जानकर दूर करना चाहते है, तथा तीव्र कषायके उदयका अभाव होनेसे हिसादिरूप 
अशुभोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही नही रहा है, तथा ऐसी श्रतरग ( अवस्था ) 
होने पर बांह्य दिगम्वर सौम्यमुद्राधारी हुए है, शरीरका सवारना आदि विक्रियाश्रों- 
से रहित हुए है, वनखण्डादिमे वास करते है, अट्टाईस मूलगुणोका अखण्डित पालन 
- करते है, वाईस परीपहोकों सहन करते है, बारह प्रकारके तपोको आदरते है, 
कदाचित्‌ ध्यानमुद्रा धारण करके प्रतिमावत्‌ निश्चल होते है, कदाचित्‌ अध्ययनादिक 
बाह्य भर्मक्रियाश्रोमे प्रवतेते है, कदाचित्‌ मुनिधर्मके सहकारी शरीरकी स्थितिके 
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हेतु योग्य आहार-विहारादि क्रियाश्रोमें सावधान होते हैं ।--ऐसे जैन मुनि है उन 
सबकी ऐसी ही श्रवस्था होती है । 
[ आचायका खवरूप ] 
उनमें जो सम्यग्दशेन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी श्रधिकतासे प्रधानपद 
प्राप्त करके सधमें नायक हुए है, तथा जो मुख्यहूपसे तो निविकल्प स्वरूपाचरणमे ही 
भग्त है और जो कदाचितू धर्मके लोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके 
उदयसे करुणाबुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते है, जो दीक्षाग्राहक हे उनको दीक्षा 
दैते हे, जो अपने दोषोको प्रगट करते है उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते है ।--ऐसे 
आचरण ग्रचरानेवाले आचाये उनको हमारा नमस्कार हो । 
[ उपाध्यायका स्वरूप ] 
तथा जो बहुत जैन शात्तरोंके ज्ञाता होकर सघमे पठन-पाठनके अ्रधिकारी 
हुए हैं, तथा जो समस्त शात्ोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्न हो अपने स्वरूपको ध्याते 
है, और यदि कदाचित्‌ कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शाद्रो- 
को स्वयं पढ़ते है तथा श्रन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते है।-ऐसे समीपवर्ती भव्योंको 
ग्रध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो । 
[ साधुका खरुप | 
पुनरच, इन दो पदवी धारको के विना अन्य समस्त जो मुनिपदके धारक है 
तथा जो आत्मस्वभावकों साधते है, जैसे अ्रपत्ता उपयोग परढ्व्योंमें इषृ-अनिष्टपना 
मानकर फेंसे नहीं व भागे नही वेसे उपयोगकों सधाते है और बाह्ममे उसके साधनभूत 


तप्रच रणादि क्रियाओ्रोमे प्रवरततेते है तथा कदाचित्‌ भक्ति-वदनादि कार्योमे प्रवतेते है । 
--ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हे उत्तको हमारा नमस्कार हो । 


[ पूज्यलका कारण ] 
इस प्रकार इन अरहंतादि का स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानमय है, उस ही के 
द्वारा अरहतादिक स्तुतियोंग्य महान हुए है, क्‍योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व 
ही जीव समान है, परन्तु रागादि विकारोसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्‍्दा- 
योग्य होते है और रागादिककी हीनतासे व ज्ञानकौ विशेषतासे स्तुतियोग्य होते 
है। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूरों रागादिककी हौनता और ज्ञानकी विशेषता 
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होनेसे सम्पूर्ण वीतरागविज्ञान भाव संभव है और आचाये, उपाध्याय तथा साधुग्रोको 
एकदेश रागादिककी हौनता और ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश बीतरागविज्ञान 
सभव है। इसलिये उन अरहतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना । 


पुनश्च, यह जो अरहंतादिक पद है उनमे ऐसा जानता कि--मुख्यरूपसे तो 
तीर्थकरका और गौणरूपसे सर्व केवलीका प्राकृत भाषा में अ्ररहत तथा सस्क्ृत मे 
अहँत्‌ ऐसा नाम जानना । तथा चौदहवे गुरास्थानके अ्रनतर समयसे लेकर सिद्ध नाम 
जानना । पुनश्च, जिनको आचारयपद हुआ हो वे सघमे रहे भ्रथवा एकाकी आत्मध्यान 
करे; एकाविहारी हों ग्रथवा आचार्योमें भी प्रधानताको प्राप्त करके गणधरपदवीके 
धारक हो -- उन सबका त्ताम आचार्य कहते है। पुनरच, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी 
करते है, परन्तु जिनको आचार्यो द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे 
आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते है। तथा जो पदवीधारक 
नही है वे सर्व मुनि साधुसंज्ञाक धारक जानना । यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि--पचा- 
चारोसे आ्राचारयपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंके साधनसे 
साधुपद होता है, क्योकि ये क्रियाएँ तो सबब मुनियोके साधारण है, परन्तु शब्दनयसे 
उनका श्रक्षरार्थ वेसे किया जाता है। समभिरूढ़नयसे पदवीकी अपेक्षा ही श्राचार्यादिक 
ताम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते है, सो गमन तो 
भनुष्यादिक भी करते हे, परन्तु समभिरूढनयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार 
यहाँ समभना । 


यहाँ सिद्धोसे पहले अरहतोकों नमस्कार किया सो क्या कारण ?--ऐसा 
सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह है -- 


नमस्कार करते है सो अपना प्रयोजन सधनेकी श्रपेक्षासे करते है, सो 
अ्रहतोसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले नमस्कार 
किया है । 


इसप्रकार अश्ररहतादिकका स्वरूप चितवन किया, क्योंकि स्वरूप चितवन 
करनेसे विशेष कार्यसिद्धि होती है। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते है, 
क्योकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम प्रमेष्ट है। पच जो परमेष्ट उनका समाहार- 
- समुदाय उसका नाम पचपरमेटी जानना । 
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पुनश्च, ऋषभ, भ्रजित, सभव, अभिनन्‍्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपारव, चन्द्रप्रभ, 
पुष्पदन्‍्त, शीतल, श्र यांस, वासुपृज्य, विमल, अनत, धर्म, जाति, कुन्धु, अर, मन्ति, मुनि- 
सुब्रत, नमि, नेमि, पाश्व, वद्धमान तामके धारक चौवीस तीर्थंकर इस भरत्क्षेत्रमें 
वर्तमान धर्मतीर्थके नायक हुए है, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोमें 
इन्द्रादिको द्वारा विशेष पूज्य होकर अ्रब सिद्धालयमे विराजमान है उन्हे हमारा नमस्कार 
हो । पुनश्च, सीमधर, युगमधर, बाहु, सुबाहु, सजातक, स्वयप्रभ, वृषभानन, अनंतवीरय॑, 
सूरप्रभ, विशालकीति, वजधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, 
महाभद्ग, देवयश, भ्रजितवीय नामके धारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोमें 
वर्तमातमे केवलज्ञान सहित विराजमान है उनको हमारा नमस्कार हो । यद्यपि परमेष्टी- 
पदमें इनका गर्भितपता है तथापि विद्यमानकालमे इनकी विशेषता जानकर अलग 
नमस्कार किया है । 

पुनश्च, त्रिलोकमे जो भ्रकृत्रिम जिनबिम्ब विराजमान है, मध्यलोकमे विधि- 
पूर्वक कृत्रिम जिनबिम्ब विराजमान है, जिनके दशनादिकसे एक धर्मोपदेशके विना भ्रन्य 
अपने हितकी सिद्धि जैसे तोर्थकर-केवलीके दर्शनादिकसे होती है वैसे ही होती है; उन 
जिनबिम्बोको हमारा नमस्कार हो। पुनरच, केवलीकी दिव्यध्वनि द्वारा दिये गये 
उपदेशके अनुसार गरधर द्वारा रचे गये श्रग-प्रकीणंक, उनके ग्रनुसार श्रन्य आचार्यादिकों 
द्वारा रचे गये ग्र थादिक - ऐसे ये सब जिनवचन है, स्थादृवाद चिह्न द्वारा पहिचानने 
योग्य है, न्‍्यायमार्गसे अविरुद्ध है इसलिये प्रामाणिक है, जीवको तत्त्वज्ञानका कारण है 
इसलिये उपकारी है, उन्हे हमारा नमस्कार हो । 

.. पुनइच, चेत्यालय, आयिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, 
कल्याणककाल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने 
योग्य है उन्हें नमस्कार करता हैँ । तथा जो किश्वितु विनय करने योग्य है उनकी यथा- 
योग्य व्रिनय करता हैँ ।--इसप्रकार अपने इ्टोंका सन्‍्मान करके मंगल किया है। 

अब, वे अरहतादिक इष्ट कैसे है सो विचार करते है -- 

जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुखका विनाश हो उस कार्यका नाम 
प्रयोजन है, और जिसके हारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही अपना इश्ट है। सो हमारे 
“इस अवस रमे वीतरागविशेष ज्ञानका होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निरा- 
कुल सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है भ्ौर सववे श्राकुलतारूप दु खका नाश होता है। पुनश्च, 
इस प्रयोजनकी सिद्धि श्रहतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार ? सो विचारते है “- 
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[ अरहंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि 
आत्माके परिणाम तीन प्रकारके है- सकक्‍्लेश, विशुद्ध और शुद्ध । वहाँ तीज 
कषायरूप सवलेश है, मद कषायरूप विशुद्ध है तथा कषायरहित शुद्ध है। वहाँ बीतेराग- 
विशेष ज्ञानरूप अपने स्वभावके घातक जो जञानावरणादि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश 
परिणामों द्वारा तो तीत्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मद बध होता है तथा 
विशुद्ध परिणाम प्र बल हो तो पू्वे कालमे जो तीव्र बध हुआ था उसको भी मद करता है । 
शुद्ध परिणामों द्वारा वध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अ्ररहतादिके 
प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होते है, वे कपायोकी मदता सहित ही होते है, इसलिये 
वे विशुद्ध परिणाम है | पुनश्च, समस्त कषाय मिटानेका साधन है इसलिये शुद्ध परिणा- 
मका कारगा है, सो ऐसे परिणामोंसे अपने घातक घातिकर्मकी हीनता होनेसे सहज ही 
बीतरागविजेेप ज्ञान प्रगट होता है। जितने अ्रशोमे वह हीन हो उतने ञ्र शोमे यह 
प्रगट होता हैं ।--इस प्रकार अरहतादिक द्वारा भ्रपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अथवा 
अरहतादिकके आकारका भ्रवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना या वचन सुतना 
या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना - इत्यादि कार्य तत्काल ही 
निम्मित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते है, जीव-अजीवादिके विशेष ज्ञानको उत्पन्न 
लक "५ इसलिये ऐसे भी अरहतादिक द्वारा वीतरागविशेष ज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि 
ती है। 

यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, 
परन्तु जिससे इन्द्रियणनित सुख उत्पन्न हो तथा दु खका विनाश हो -ऐसे भी प्रयोजन- 

की सिद्धि इनके द्वारा होती है था नहीं ? उसका समाधान: - 
जो श्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम होते है उनसे प्रघातिया 
कर्मोकी साता श्रादि पुण्यप्रकृतियोंका बंध होता है, भौर यदि वे परिणाम तीत्र हो तो 
पूवंकालमे जो असाता आदि पापप्रकृतियोका बंध हुआ था उन्हे भी मंद 
करता है अथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिरृप परिणमित करता है। और उस 
पुष्यका उदय होनेपर स्वयमेव इन्द्रियसुखक्की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है 
तथा पापका उदय दूर होनेपर स्वयमेव दु खकी कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है । 
-- इस प्रकार इस प्रयोजनकी भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासनके 
भक्त देवादिक है वे उस भक्त पुरुषकों भ्रनेक इन्द्रियसुखक्री कारणभूत सामग्रियोंका 
संयोग कराते है और दु.खकी कारणभूत सामग्रियोको दूर करते है ।-- इस प्रकार भी इसे 
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प्रयोषबकी सिद्धि उन भ्रहंतादिक द्वारा होती है। पर्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी 
अपना हित नही होता; क्योंकि यह श्रात्मा कषायभावोंसे बाह्य सामग्रियोंमें इ्ट-प्रनिष्टपना 
मानकर स्वय ही सुख-दुःखकी कल्पना करता है। कषायके बिना बाह्य सामग्री कुछ 
सुख-दु.खकी दाता नही है। तथा कषाय है सो सर्व श्राकुलतामय है, इसलिये इच्द्रिय- 
जनित सुखकी इच्छा करना और दुःखसे डरना यह भ्रम है। पुनरच, इस प्रयोजनके 
हेतु श्ररहंतादिककी भक्ति करनेसे भी तीत्र कषाय होनेके कारण पापबंध ही होता है, 
इसलिये अपनेको इस प्रयोजनका श्रर्थी होना योग्य नही है। भ्रहंतादिककी भक्ति करने- 
से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते है ।--इस प्रकार श्ररहंतादिक परम दृष्ट मानने 
योग्य हे । ५ 
तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल है, उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मगल 
होता है। 'मंग अर्थात्‌ सुख, उसे 'लाति' अर्थात्‌ देता है, अ्रथवा 'म' श्रर्थात्‌ पाप, उसे 
गालयति' भ्रर्थात्‌ गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है ।--इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त 
प्रकारसे दोनों कार्योकी सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है। 
[ मंगलाचरण करनेका कारण ] 

यहाँ कोई पूछे कि--प्रथम ग्रथके आदिमे मंगल ही किया सो क्या कारण 
है ? उसका उत्तर. - 

सुखसे ग्रथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विध्न न हो, इसलिये यहाँ 
प्रथम मगल किया है । 

यहाँ तके-जो अ्न्यमती इस प्रकार मंगल नही करते है उनके भी भ्रंथकी 
समाप्ति तथा विध्नका न होना देखते है वहाँ क्या हेतु है ? उसका समाधान: -- 


अ्न्यमती जो ग्रथ करते हैं उसमे मोहके तीव्र उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका 
पोषण करनेवाले विपरीत भ्रथोको धरते (-रखते ) है, इसलिये उसकी निविध्न समाप्ति 
तो ऐसे मंगल किये बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलोसे मोह मंद हो जाये तो वेसा 
विपरीत काये केसे बने ? तथा हम भी ग्रथ करते है उसमें मोहकी मदताके कारण 
वीतराग तत्त्वज्ञाकका पोषण करनेवाले श्रर्थोको परेंगें (-रखेंगे )) उसकी निविष्न 
समाप्ति ऐसे मंगल करनेसे ही हो । यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीक्नता रहे, 
तब ऐसा उत्तम काये कैसे बने ? पुनश्च, वह कहता है कि--ऐसे तो मानेंगे, परल्तु 
कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी 
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देता और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता --पापका उदय 
दिखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? उससे कहते है -- 


जीवोके संक्लेश-विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके है, उनके द्वारा अनेक कालोंमे 
पहले बंधे हुए कर्म एक कालमे उदय आते है, इसलिये जिस प्रकार जिसके पूर्वमे बहुत 
घनका संचय हो उसके विना कमाए भी धन दिखायी देता है भौर ऋणा दिखायी नही 
देता | तथा जिसके पूवेमे ऋण बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता 
है धन दिखायी नही देता, परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहीका कारण है, ऋर- 
का कारण नही है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत पुण्यका बंध हुआ हो उसके यहाँ 
ऐसा मंगल किये विना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नही देता । और 
जिसके पूर्वेमे बहुत पाप बंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मगल करनेपर भी सुख दिखायी 
नही देता, पापका उदय दिखायी देता है, परन्तु विचार करनेसे ऐसा मंगल तो सुखहीका 
कारण है, पापउदयका कारण नही हैं। -इस प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बनता 
है। 

पुनरच, वह कहता हैँ कि-यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक 
है उन्होंने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं की और मगल न करनेवालेको दण्ड 
नहीं दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान:--- 


जीवोको सुख-दु ख होनेका प्रबल कारण श्रपना कर्मका उदय है, उसहीके 
अनुसार वाह्य निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका 
निमित्त नही बनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता | 
यह निमित्त कैसे नही वनता सो कहते है -- 


जो देवादिक है वे क्षयोपशमज्ञानसे सबको ट्रुगपतु नहीं जान सकते, इसलिये 
मंगल करनेवाले और नही करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालसे 
होता है, इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें भ्रथवा दण्ड दें ? और 
जानपना हो, तब स्वयंको जो अ्रतिमदकपाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके 
परिणाम ही नही होते, तथा तीव्रकपाय हो तो धर्मानुराग नही हो सकता । तथा मध्यम- 
कषायरूप वह कार्य करनेके परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें “-- 
इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका निमित्त नही बनता । यदि अपनी शक्ति हो 
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और अपनेंको धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे वेसे ही परिणाम हो, तथा 
उस समय भ्रन्य जीवका धर्म-अधर्मरूप कर्तव्य जानें, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी 
सहाय करते है भ्रथवा किसी अधर्मीको दण्ड देते है ।--इस प्रकार काये होनेका कुछ 
नियम तो है नहीं -ऐसे समाधान किया । यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दु ख न 
होनेकी, सहाय करानेकी, दुख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा 
आगामी कालमें दुःखदायक है, इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक वीतराग- 
विशेषज्ञान होनेके श्र्थी होकर अरहंतादिकको तमस्कारादिरूप मंगल किया है। इस 
प्रकार मंगलाचरण करके अब साथंक “मोक्षमागप्रकाशक” नामके ग्रंथका उद्योत- 
करते है। वहाँ, यह ग्रन्थ प्रमाण है'--ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्व श्रनुसारका स्वरूप 
निरूपण करते है.-- 


[ ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा ] 


श्रकारादि अक्षर है वे भ्रनादि-निधन है, किसीके किये हुए नही हैं । इनका; 
ग्राकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है, परल्तु जो श्रक्षर बोलते- 
मे आते है वे तो सर्वत्र सवंदा ऐसे ही प्रव्तते है। इसीलिये कहा है कि--“सिद्धो 
वरंसमाम्नाय. ।” इसका भ्र्थ यह कि-जो अक्षरोका सम्प्रदाय है सो स्वयसिद्ध है, 
तथा उन अक्षरोसे उत्पन्न सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्र्‌त है, सो भी 
अनादि-निधघन है। जैसे-“जीव'” ऐसा अनादि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला 
है। इस प्रकार अपने-अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्र्‌त 
जानना । पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध है, उनमेसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई 
बहुत मोतियोको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूथकर गहना बनाते है, उसी 
प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध है, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी 
प्रकार, कोई किसी प्रकार गूथकर ग्रंथ बनाते है। यहाँ मै भी उन सत्यार्थपदोंको 
मेरी बुद्धि अनुसार गूथकर ग्रन्थ बनाता हूँ, मेरी मतिसे कल्पित भूठे भ्रथंके सूचक पद 
इसमे नही गूथता हूँ । इस लिये यह ग्रथ प्रमाण जानना । 


प्रदन:--उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यत किस प्रकार प्रवर्तमान है ? 


समाधान:--अ्रनादिसे तीर्थंकर केवली होते श्राये है, उनको सबका ज्ञान होता 
है, इस लिये उन पदोंका तथा उनके भ्रथोका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थंकर 
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केवलियोंका दिव्यध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे भ्रव्य जीवोंको पदोंका एवं 
अर्थोका ज्ञान होता है, उसके अनुसार गणधरदेव अ्रगप्रकीर्णरूप ग्रन्थ गूथते हे तथा 
उनके अनुसार भ्रत्य-अ्रन्य भ्राचार्यादिक नानाप्रकार ग्र थादिककी रचना करते है । उतका 
कोई भ्रम्यास करते है, कोई उनको कहते है, कोई सुनते है ।--इस प्रकार परम्परामार्ग 
चला आता है। 


अ्रव इस भरतक्षेत्रमे वर्तमान अ्रवसपिणी काल है, उसमे चौवीस तीर्थकर हुए; 
जिनमे श्री वद्ध मान नामक अ्रन्तिस तीर्थकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान 
होकर जीवोको दिव्यध्वनि ह्वारा उपदेश दिया। उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम 
नामक गणधरने श्रगम्य श्र्थोको भी जानकर धर्मावुरागवश अंगप्रकीर्णकोकी रचना की | 
फिर वद्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचमकालमें तीन केवली हुए -- 
(१) गौतम, (२) सुधर्माचाय और (३) जम्बू स्वामी । तत्पश्वात्‌ कालदोषसे केवलज्ञानों 
होनेका तो अभाव हुआ, परन्तु कुछ कालतक द्वादशागके पाठी श्रुत॒कवलां रहे और 
फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ कालतक थोड़े श्रगोक पाठी रहे, पीछे 
उनका भी अभाव हुआ । तब आचार्यादिको द्वारा उनके भ्रनुसार बनाए गए ग्रन्थ तथा 
अनुसारी ग्रन्थोके अनुसार वनाए गये ग्रन्थ ही उनकी प्रवृत्ति रही । उनमे भो कालदोषसे 
दुशो द्वारा कितने ही ग्रन्थोकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोका अ्रभ्यासादि न होनेसे 
व्युच्छित्ति हुई । तथा कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते है उनका वुद्धिकी मंदताक कारण 
अभ्यास होता नहीं। जैसे कि-दक्षिणमे ग्रोमट्रस्वामीके निकट मूडबिद्री नगरमें 
धवल, महाघवल, जयधवल पाये जाते है, परन्तु दर्शनमात्र ही है। तथा कितने ही ग्रत्थ 
अपनी वृद्धि द्वारा अ्रभ्यास करने योग्य पाये जाते है, उनमे भी कुछ ग्रन्थोका ही अभ्यास 
बनता है। ऐसे इस निक्ृष्ट कालमे उत्कृष्ट जेनमतका घटना तो हुआ परन्तु इस 
परम्परा द्वारा अब भी जैन शास्त्रोमे सत्य श्रर्थका प्रकाशन करनेवाले पदोका संदुभाव 
प्रवतमान है । 

[ प्रन्थकारका आगमाभ्यात और ग्रन्थ-रचना ] 


हमने इस कालमे यहाँ प्रब मनुष्यपर्याय प्राप्त की; इसमें हमारे पूर्वसस्कारसे 
व भले होनहारसे जैनशास्त्रोके श्रभ्यास करनेका उद्यम हुआ । जिससे व्याकरण, न्याय, 
गणित आदि उपयोगी ग्रन्थोका किचितू अ्रभ्यास करके टीकासहित समयसार, पचास्ति- 
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काय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्डसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वा्थसृत्र, 
इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषाथसिदृध्युपाय, अश्पाहुड, आत्मानुशासन आदि 
शास्त्र और श्रावक-मुनिके भ्राचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठुकथासहित पुराणादि 
शास्त्र- इत्यादि अ्रनेक शास्त्र हे उनमे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे 
हमें भी किचित्‌ सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है। पुनश्च, इस निकृष्ट समयमें हम जैसे 
मंदबुद्धियोसे भी हीन बुद्धिके धनी बहुत जन दिखायी देते हे; उन्हे उन पदोंका 
अथैज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमे इच्छा हुई है, इस लिये 
हम यह ग्रन्थ बना रहे हे । इसमे भी ग्र्थसहित उन्ही पदोका प्रकाशन होता है। इतना 
तो विशेष है कि-जिस प्रकार प्राकृत-संस्कृत शास्त्रोमें प्राकृत-संस्कृत पद लिखे जाते 
है उसी प्रकार यहाँ भ्रपश्र शसहित अथवा यथार्थतासहित देशभाषारूप पद लिखते हें, 
परन्तु भ्रथमें व्यभिचार कुछ नही है ।--इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यत उन सत्यार्थपदोंकी 
परम्परा प्रवर्तती है । 


यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी, परल्तु इस 
परपम्परामे सत्यार्थपदोकी ही रचना होती आयी, श्रसत्यार्थपद नहीं मिले |--ऐसी 
प्रतीति हमें कैसे हो ? उसका समाधान -- 


[ असत्यपद रचनाका प्रतिषेध ] 


असत्यार्थपदोकी रचना श्रति तीज्रकषाय हुए बिना नही बनती, क्योकि जिस 
असत्यरचतासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिसा- 
के फलरूप नरक-निगोदमे गमन करना पड़े--ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, 
माया, लोभ अत्यन्त तीव्र होनेपर ही होता है, कितु जेनधर्ममे तो ऐसा कषायवान होता 
नही है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तीर्थकर केवली, सो तो स्वेथा मोहके नाशसे 
सर्वकषायोसे रहित ही हैं, फिर ग्रंथकर्ता गशधर तथा आचार्य, वे मोहके मंद उदयसे 
स्व बाह्याभ्यंतर परिग्रहको त्यागकर महामदकषायी हुए है; उनके उस मंदकषायके 
कारण किचितू शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है, और कुछ प्रयोजन ही नहीं 
है। तथा श्रद्धानी ग्रृहस्थ भी कोई भ्रन्थ बनाते हे वे भी तीव्रकषायी नहीं होते; यदि 
उनके तीक्ञकषाय हो तो सर्व कषायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्म, 
उसमे रुचि कैसे होती ? भ्रथवा जो कोई मोहके उदयसे श्रन्य कार्यो द्वारा कषायका 
पोषण करता है तो करो, परल्तु जिन श्राज्ञा भंग करके अपनी कषायका पोषण करे तो 
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जेतीपना नहीं रहता । इस प्रकार जिनधर्ममें ऐसा तीज़ कषायी कोई नहीं होता जो 
असत्य पदोकी रचना करके परका और अपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे । 

प्रश्न:--यदि कोई जैनाभास तीन्नकषायी होकर असत्याथ्थ पदोंकों जैन शाद्नोमें 
मिलाये और फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ? 


समाधान --जेसे कोई सच्चे मोतियोके गहनेमें भूठे मोती मिला दे, परन्तु 
भलक नही मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नही है, कोई भोला हो 
वही मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नही चलती, शीघ्र ही कोई 
भूठे मोतियोका निषेध करता है ! उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोके समूहरूप जेनशाद्तरोंमें 
असत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जेनशाख्तरोंक पदोंमे तो कषाय मिटानेका तथा लौकिक कार्य 
घटानेका प्रयोजन है, और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये है उनमे कषायका 
पोषण करनेका तथा लौकिक काये साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नही 
मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नही; कोई मूर्ख हो वही जैनशास्रके 
नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नही चलती, शीघ्र ही कोई उन असत्याथ 
पदोंका निषेध करता है। पुनश्च, ऐसे तीत्रकषायी जेनाभास यहाँ इस निक्ृष्ट कालमे ही 
होते है, उत्कृष्ट क्षेत्र-काल बहुत है, उनमे तो ऐसे होते नहीं । इसलिये जेनशाद्रोमे 
असत्यार्थ पदोकी परम्परा नहीं चलती-ऐसा निश्चय करता । 


पुनश्च, वह कहे कि--कषायोंसे तो असत्यार्थ पद न मिलाये, परल्तु ग्रत्थ 
करनेवालोको क्षयोपश्म ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यथा अ्र्थ भासित हो उससे असत्यार्थ 
पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ? 

समाधानः--मूल ग्रन्थकर्त्ता तो गएधरदेव हे, वे स्वयं चार ज्ञानके धारक है 
श्र साक्षात्‌ केवलीका दिव्यध्वनि-उपदेश सुनते है, उसके अ्रतिशयसे संत्याथे ही भासित 
होता है और उसहीके अनुसार ग्रन्थ बनाते है, इसलिये उन ग्रन्थोमें तो असत्यार्थ पद 
कैसे गूथे जाये ” तथा जो अन्य आराचार्यादिक ग्रन्थ बनाते है वे भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके 
धारक है और वे उन्त मूल ग्रन्थोकी परम्परासे ग्रन्थ बनाते है। पुनश्च, जिन पदोंका 
स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नही, और जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें 
सम्यग्जान प्रमाणसे ठीक करके गू थते है। इसलिये प्रथम तो ऐसी सावधानीमें असत्यार्थ 
पद गूंथे जाते नही, और कदाचित्‌ स्वयंको पूर्व ग्रन्थोके पदोंका अर्थ अन्यथा ही भासित 
हो, तथा अपनी प्रमाणतामे भी उसी प्रकार आजाये तो उसका कुछ सारा (-वश ) नही 
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है। परन्तु ऐसा किसीकों ही भासित होता हैं सब ही को तो नहीं; इसलिये जिन्हे 
सत्यार्थ भासित हुआ हो वे उसका निषेध करके परम्परा नही चलने देते । पुनश्च, इतना 
जानना कि--जिनको अन्यथा जातनेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा 
जीव-अ्रजीवादिक तत्त्वोको तो श्रद्धानी जेनी श्रन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो 
जैनशाब्नोंमें प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रमसे अन्यथा जानते पर भी जिन-प्राज्ञा 
माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म श्रथे है, उनमेंसे किसीको कोई भ्रन्यथा 
प्रमाण॒तामें लाये तो भी उसका विज्ेष दोष नही है। वही गोमटटसारमें कहा है किः-- 


सम्माइड्टी जीवो उप पवयण्ण तु सहहदि । 
सहहृदि असब्भाव अजञाणमाणों गुहुणियोगा |। 
( गाथा २७ ज्ञीवकाण्ड ) 


ग्र्थ -- सम्यग्हृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धात करता है और अजान- 
मान गुरुके नियोगसे असत्यका भी श्रद्धान करता है-ऐसा कहा है। पुनश्च, हमे भी 
विशेष ज्ञान नही है और जिन आज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके 
बलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते है। इसलिये इस ग्रन्थमें जेसा पूर्व ग्रन्थोंमें वर्शन है 
वैसा ही वर्णन करेगे। अथवा कही पूवे ग्रन्थोमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष 
प्रगट करके वर्णंत यहाँ करेगे। सो इस प्रकार वर्णन करनेमें मै तो बहुत सावधानी 
रखूगा। सावधानी करने पर भी कही सूक्ष्म अ्र्थका भ्रन्यथा वर्णन हो जाय, तो विशेष 
बुद्धिमान हो वे उसे सेंवारकर शुद्ध करे--ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्र 
करनेका निशचय किया है। अरब यहाँ, कैसे शात्र वांचते-सुनते योग्य है तथा उन शाख्रोके 
वक्ता-श्रोता कैसे होना चाहिये उसका वर्णन करते है। 


[ वांचने-सुनने योग्य शास्त्र ] 

जो शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करे वही शात्र वांचने सुनने योग्य है, क्योकि 
जीव संसारमे नाना दु.खोसे पीड़ित है। यदि शाख्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमाको प्राप्त 
कर लें तो उस मार्गमे स्वयं गमन कर उन दुखोसे मुक्त हो। सो मोक्षमार्ग एक वीत- 
रागभाव है; इसलिये जिन शास्रोंमे किसी प्रकार राग-हं ष-मोहभावोंका निषेध करके 
वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्ही शाद्रोंका वांचना-पुनना उचित है। 
तथा जिन शाख्रोमे श्वगार-भोग-कुतूहलादिकका पोषण करके रागभावका, हिंसा- 
टुद्धादिकका पोषण करके द्वेषभावका और अतत्त्वश्रद्धावका पोषण करके मोहभाव- 
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का प्रयोजव प्रगट किया हो वे शाख्र नही, शस्त्र है, वंयोकि जिन राग-हेप-मोह “भावोंसे 
जीव अनादिसे दु खी हुआ उनकी वासना जीवको बिता सिखलाये ही थी और इन 
जास्त्रो द्वारा उन्हीका पोपण किया, भला होनेकी क्या शिक्षा दी ? जीवका स्वभाव- 
घात ही किया | इसलिये ऐसे बास्त्रोका वाचना-सुनना उचित नही है । यहाँ बाचना- 
सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोइना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना 
आदि कार्य भी उपलक्षणसे जाव लेना । इस प्रकार जो साक्षात्‌ अथवा परम्परासे वीत- 
रागभावका पोपर करें ऐसे जास्त्र ही का अ्रभ्यास करने योग्य है । 


[ वक्ताका खरूप 


ग्रव इनके वक्ताका स्वरूप कहते है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिये कि 
जो ज॑नश्रद्धानमे हृढ हो, क्योकि यदि स्वय अश्रद्धानी हो तो औरोको श्रद्धानी कैसे करे ” 
श्रोता तो स्वयं ही से हीनवुद्धिके धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे 
करे ? और #्द्धान ही सर्व धर्मका मूल है । पुनश्, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे 
विद्याम्यास करनेसे भास्त्र वाचनेयोग्य वृद्धि प्रगट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्तिके बिना 
वक्तापनेका भ्रधिकारी कैसे हो ? पुनह्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यस्श्ञान 
द्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निः्चयादिरूप व्याख्यानका प्रभिप्राय पहिचानता हो, 
क्योकि यदि ऐसा न हो तो कही अन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका अन्य प्रयोजन 
प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये | पुनश्न, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिन- 
आजा भग करनेका भय वहुत हो, क्योकि यदि ऐसा नही हो तो कोई पभिप्राय विचार 
कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोका बुरा करे | सो ही कहा है .-- 


बहु गुणविज्ञाणिलयो अप्तुत्भासी तहावि प्ुचव्यों । 

जह वरमणिजुतो वि हु विग्धयरों विसहरों छोए।॥ 
अर्ध;--जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान है, तथापि 
उत्पूत्रभापी है तो छोडनेयोग्य ही है। जैसे कि-उत्कृष्ट मणिसयुक्त होने पर भी सपे है 
सो लोकमे विष्न ही का करनेवाला है। पुनहच, वक्ता कैसा होता चाहिये कि जिसको 
जास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न हो, क्योकि यदि 
आजावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ भ्ोताओके अभिपष्रायके प्रनु- 


, # दसणमूलो पम्मो (बर्शनप्राइत गाया २), . 
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सार व्याख्यान करके भ्रपता प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे। तथा श्रोताग्रोँसे 
वक्ताका पद उच्च है; परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय भर 
श्रोता उच्च हो। पुनदच, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीत्र क्रोध-सान नही 
हो, क्योंकि तीज क्रोधी-मानीकी निन्‍दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेगे, तब उससे 
अपना हित कैसे करेंगे ” पुनहच, वक्ता केसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रदन 
उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा श्रन्य जीव अनेक प्रकारसे बहुत बार प्रहन करें 
तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। 
यदि स्वयंमे उत्तर देनेकी सामथ्यं न हों तो ऐसा कहे कि इसका मुभे ज्ञान नहीं है, 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताश्रोका सन्देह दूर नहीं होगा। तब कल्याण कैसे 
होगा ” और जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च, वक्ता कैसा होना 
चाहिये कि जिसके अनीतिरूप लोकनिद्य कार्योकी प्रवृत्ति न हो, क्योकि लोकनिद्य 
कार्योेस्े वह हास्यका स्थान होजाये, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे ? वह 
जिन धर्मको लजाये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, 
अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिट्ट वचन हो तथा प्रभुत्व हो, जिससे लोकमें मान्य 
हो; क्योकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं ।--ऐसा वक्ता हो, 
वक्तामे ये गुण तो अवश्य चाहिये । ऐसा ही श्रात्मानुशासनमे कहा है “-- 

प्राज्) प्राप्समस्तशासखहृदय; प्रव्यक्ततोकस्थिति, 

प्रास्ताश) प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव इशेत्तरः । 

प्रायः प्रश्नसहः प्रभु! परमनोहारी परानिन्दया, 

ब्र याद्ठमेकयां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिशक्षरः ॥ १ ॥ 

अथे।--जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक 

मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, ग्राशा जिसके अस्त होगई हो, कांतिमान हो, 
उपशमी हो, प्रश्न करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुलयतासे प्रइनोंको 
सहनेवाला हो, प्रश्नु हो, परकी तथा परके द्वारा अपनी निन्दारहितपनेसे परके 
मनको हरनेवाला हो, गुणनिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों--ऐसा सभाका 
नाथक धर्मकथा कहे ।--पुनहुच, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके 
व्याकरण-त्यायादिक तथा बड़े-बड़े जेन शास्त्रोका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरपसे उसको 
वक्तापना शोभित हो । पुनश्च, ऐसा भी हो, परल्तु श्रध्यात्मरस द्वारा यथार्थ अपने 
स्वरूपका अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिनधमेंका मर्म नहीं जानता, पद्धतिहीसे 
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वक्ता होता है । भ्रध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रगट किया 
जाये ? इसलिये आ्रात्मगानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योकि प्रवचनसारमे ऐसा 
कहा है कि--आगमन्नात, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, सयमभाव यह तीनो आत्मज्ञानसे शून्य 
कार्यकारी नही है। पुनहच, दोहापाहुडमे ऐसा कहा है-- 


पंडिय पंडिय पंडिय कण छोटि वितुस कंदिया | 
पय अत्य॑ तुझ्ोसि परमत्थ ण ज्ञाणह मृढोति ॥| 


अर्थ --हे पाडे हे पाडे हे पाडे ! तू कणको छोडकर तुस ( भूसी ) ही कूट 
रहा है, तू अर्थ और बब्दमे सतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिये तू मूर्ख ही है-- 
ऐसा कहा है । तथा चौदह विद्याओ्रोमे भी पहले भ्रध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिये 
जो अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है उसे जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । पुनहच, जो 
बुद्धि ऋड्िके धारक है तथा अवधि, मत पर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता है उन्हे महान 
वक्ता जानना। ऐसे वक्ताश्रोके विशेष गुणा जानना । सो इन विशेष गुणोके धारी वक्ताका 
सयोग मिले तो बहुत भला है ही, भौर न मिले तो श्रद्धानादिक ग्रुणोके धारी वक्ताओके 
मुखसे ही जासत्र सुनना । इस प्रकारके गुणोके धारक मुनि अ्रथवा श्रावक उनके मुखसे 
तो गात्न सुनना योग्य है, भौर पद्धतिवुद्धिसि श्रथवा गाख्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुणा- 
रहित पापी पुरुषोंके मुखसे जास्र सुनना उचित नही है। कहा है कि -- 

त॑ जिणआणपरेण य धम्मोी सोयव्य सुगुरुपासम्ति । 
अह उचिओो सद्भाओं तस्सुव्सस्स कहगाओ | 

अर्थ --जो जिनआ॥रजा माननेमे सावधान है उसे निग्नेल्थ सुगुरु ही के निकट 
धर्म सुनना योग्य है, श्रथवा उन सुगुरु ही के उपदेशकों कहनेवाला उचित श्रद्धानी 
श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धेसि उपदेशदाता हो वही 
अपना तथा अन्य जीवोका भला करे । और जो कपायवुद्धिसे उपदेश देता है वह अपना 
तथा गन्य जीवोका बुरा करता है ऐसा जानना ।--ऋस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा । 
अरब श्रोताका स्वरूप कहते है -- 

[ श्रोताका सररूप ] 

भली होनहार है इसलिये जिस जीवकों ऐसा विचार आता है कि मै कौन 

हूँ? मेरा क्या स्वरुप है ” यह चरित्र कैसे बन रहा है ? गे मेरे भाव होते है उनका 


जा 
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कया फल लगेगा ? जीव दु खी हों रहा है सी दु सै दूर होनेका क्या उपाय है ?--मुभकी 
इतनी बातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना--रैसे विचारसे उद्यमवन्त 
हुआ है। पुनश्न, इस कार्यकी सिद्धि शात्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर भश्रति प्रीतिपूर्वक 
गात्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुओके कहे श्रथंकों अपने भ्रन्तरजमें 
बारम्बार विचारता है और अपने विचारसे सत्य श्रथोका निश्चय करके जो कतंव्य हो 
उसका उद्यमी होता है--ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । पुनश्च, जो जैनधर्मके 
गाढ श्रद्धानी है तथा नाना शात्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मेल हुई है तथा व्यवहार- 
निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस श्रर्थकों सुनते है, उसे यथावत्‌ निश्चय 
जानकर श्रवधारण करते है; तथा जब प्रश्न उठता है तब श्रति विनयवान होकर प्रश्न 
करते है अथवा परस्पर अनेक प्रइनोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते है, शास्त्राभ्यासमें अति 
अ्रयक्त हैं, धर्मबुद्धिसि निद्य कार्योके त्यागी हुए हैं--ऐसे उन श्ञास्त्रोके श्रोता होना 
चाहिये। पुनश्च, श्रोताश्रोंके विशेष लक्षण ऐसे है--यदि उसे कुछ व्याकरण-त्यायादिकका 
प्रथवा बड़े जैनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी 
श्रोता हो, किन्तु उसे भ्रात्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म नहीं समझ सके; इसलिये 
जो भ्रात्मज्ञान द्वारा स्वरूपका भ्रास्वादी हुआ है वह जिनधर्मके रहस्थका श्रोता है । 
तथा जो श्रतिशयवन्त बुद्धिसे अथवा अवधि-मन.पर्ययसे सथुक्त हो तो उसे महान श्रोता 
जानना । ऐसे श्रोताश्रोके विशेष गुण है। ऐसे जिनशास्त्रोंके श्रोता होता चाहिये। 
पुनश्च, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा--ऐसी बुद्धिसे जो शास्त्र सुनते है, परल्तु 
ज्ञानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुण्य बन्ध होता है, विशेष काये सिद्ध 
नही होता । तथा जो कुल प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति बुद्धिसि श्रथवा सहज योग बननेसे 
शास्त्र सुनते हैं, भ्रथवा सुनते तो है परन्तु कुछ भ्रवधारण नही करते, उनके परिणाम 
अनुसार कदाचित्‌ पुण्यबन्ध होता है, कदाचित्‌ पाप बन्ध होता है। तथा जो मद-मत्सर 
भावसे शास्त्र सुनते है अ्रथवा तर्क करनेका ही जिनका भ्रभिप्राय है, तथा जो महतताके 
हेतु अथवा किसी लो ॥।दिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते है, तथा जो शास्त्र तो सुनते 
हैं परन्तु सुहाता नही है ऐसे श्रोताओको केवल पापबन्ध ही होता है। ऐसा श्रोताश्रोंका 
स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना श्रादि जिनके पाया जाये 
उनका थो स्वरूप जानना। इस प्रकार श्ञास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा | 
सो उचित श्ास्त्रको उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य 
है। अब, यह मोक्षमागंप्रकाशक नामक शास्त्र रचते है उसकी सार्थकता दिखाते है.-- 
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[ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता ] 

इस संसार अ्रट्वीमे समस्त जीव है वे कर्मनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके 
दुख उनसे पीड़ित हो रहे है, तथा वहाँ भिथ्या-अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण 
वहूसे मुक्त होनेका मार्ग नही पाते, तडप-तडपकर वहाँ ही दु.खको सहते है। ऐसे 
जीवोका भला होनेके कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ; उनकी 
दिव्यध्वनिरूपी किरणों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार 
सूर्यको ऐसी इच्छा नही है कि मै मार्ग प्रकाशित करूँ, परन्तु सहज ही उसकी किररों 
फैलती है, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केबली वीतराग है, इस- 
लिये उनके ऐसी इच्छा नही है कि हम मोक्षमाग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे हो 
अधाति कर्मोके उदयसे उनका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गण॒धर देवोंको यह विचार श्राया 
कि जब केवली सूर्यका अ्रस्तपना होगा तब जीव सोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ” और 
मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना जीव दुख सहेगे; ऐसी करुणाबुद्धिसे अंगप्रकीर्णाकादिरूप ग्रन्थ 
वे हो हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक 
जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्ही आ्ाचार्यादिकोंने उत प्रन्थोसे 
ग्रत्य ग्रन्थ वताये और फिर उत परसे किन्हीने श्रन्य ग्रन्थ बनाये । इस प्रकार ग्रन्थ 
होनेसे ग्रन्थोकी परम्परा प्रवर्तती है। मै भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ बनाता हूँ । पुनश्च, 
जिस प्रकार सूर्य तथा सव॑ दीपक है वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते है, उसी 
प्रकार दिव्यध्वनि तथा सर्व ग्रन्थ है वे मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते है; 
सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर 
भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है उनको मार्ग नही यूकृता, तो दीपकके 
तो मार्गप्रकाशकपनेका ग्रभाव हुआ नही है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जा मनज्ञान 
रहित है अ्रथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित है उन्हे मोक्षमार्ग नही यूभता, तो ग्रन्थके तो 
मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है ।--इस प्रकार हस प्रन्थका मोक्षमार्गप्रका- 
शक ऐसा नाम सार्थक जानना । 

प्रशन---मोक्षमागके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, तुम तवीन ग्रत्थ किसलिये 
बनाते हो ” ह 

समाधान:--जिस प्रकार बड़े दीपकोका तो उद्योत बहुत तेलादिकके साधनसे 
रहता है, जिनके बहुत तैलादिककी शक्ति त हो उनको छोटा दीपक जला दें तो वे 
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उसका साधन रखकर उसके उद्योत्से भ्रपता कार्य करे, उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोका तो 
प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नही है 
उनको छोटा ग्रन्थ बना टे तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करे, 
इसलिये यह छीटा सुगम त्रन्थ बनाते है। पुनश्च, यहाँ जो मै यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो 
कषायोसे अपना मान बढानेके लिये अ्रथवा लोभ साधनेके लिये अ्रथवा यश्ञ प्राप्त करनेके 
लिये अथवा अपनी पद्धति रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण-न्यायादिका, 
नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष अर्थोका ज्ञान नही है उनके इस कारण बडे ग्रन्थोका 
अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्‍्ही छोटे ग्रन्थोका अभ्यास बने तो भी यथार्थ श्र्थ 
भासित नहीं होता । इस प्रकार इस समयमे मदज्ञानवान्‌ जीव बहुत दिखायी देते है, 
उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धेसि यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ । पुनश्च, जिस प्रकार : 
बडे दरिद्रीको अ्रवलोकतमात्र चिस्तामणिकी प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा 
जैसे कोढीको अमृत-पान कराये और वह न करे, उसी प्रकार ससार पीड़ित जीवकों 
सुगम मोक्षमार्गंके उपदेशका निमित्त बने और बह अभ्यास न करे तो उसके ग्रभाग्यकी 
भहिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार करने पर भअपनेको 
समता आती है| कहा है कि -- 
साहीणे गुरुजोगे मे ण सुणंतीह धम्मवयणाई । 
ते धिट्दुद्डचिता अह सुहडा भवभयबिहुणा ॥ 

स्वाधीन उपदेशदाता ग्रुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंकों नहीं 
सुनते वे धीठ है और उनका दुष्ट चित्त है। अ्रथवा जिस ससारभयसे तीर्थकरादि डरे उस 
ससारभयसे रहित है, वे बडे सुभट है। पुनइ्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गंका श्रधिकार 
किया है, वहाँ प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कत्तैव्य 
गरागमज्ञान है, उसके होनेसे तत्त्वोका श्रद्धान होता है, तत्त्वोका श्रद्धा होनेसे सपमभाव 
होता है और उस आगमसे ग्रात्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। पुनरच, धर्मके अनेक अ्रद्ध है उनमे एक ध्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका 
अग नही है, इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च, इस 
ग्रन्थका तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत घुगम है, कोई व्याकरणादिकका भी साधन 
नही चाहिये, इसलिये अवश्य इसके श्रभ्यासमे प्रवर्तों | तुम्हारा कल्याण होगा । 

--इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामक शात्नमें पीटवन्ध प्ररूपक 
प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 


है ओ 


दूसरा अधिकार 

संसार अवस्थाका स्वरूप 
चुन्चन्टलजललीआर.. 8%.. आचरचरल लत 
# दोहा # 


मिथ्यामाव अभावतें, ओ प्रगटे निम्रभाव | 
सो जयंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ।। 
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अब इस शा्नमे मोक्षमार्गका प्रकाश करते है। वहाँ बन्धनसे छूटनेका नाम मोक्ष - 
है। इस आरात्माको कर्मका वन्धन है और उस बन्धनसे आत्मा दुखी होरहा है। तथा 
इसके दुख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त किये 
बिना दुख दूर नही होता और दुख सहा भी नही जाता, इसलिये यह जीव व्याकुल 
होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दू खका मूलकारणु कर्मबन्धन है, उसके भ्रभावहुप 
मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कतंव्य है इसलिये 
इस ही का इसे उपदेश देते है। वहाँ, जैसे वेद्य है सो रोग सहित मनुष्यकों प्रथम तो 
रोगका निदान वतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे 
उसके जो-जो अ्रवस्था होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि भुझे' 
ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय श्रनेक प्रकारसे बतलाता है और 
उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्यका बतलाना है, तथा यदि वह 
रोगी उसका साधन करे तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका 
कर्तव्य हैं। उसी प्रकार यहाँ कर्मबन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मबन्धनका निदान 
बतलाते है कि ऐसे यह कर्मवन्धन हुआ है, तथा उस कमबन्धनके निभित्तसे इसके जो-जो 
अवस्था होती है वह बतलाते है। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा हो 
कर्मबस्थन हैं । तथा उस कर्मवस्धनके दूर होनेका उपाय ग्रनेक प्रकारसे बतनाते है भौर 
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उस उपायकी इसे प्रतीति कराते है--इतना तो शाख्का उपदेश है। यदि यह जीव 
उसका साधन करे तो कमेंबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्तें, यह जीवका 
कतेव्य है। सो यहाँ प्रथम ही कर्मबत्धनका निदान बतलाते है। 


[ कमबन्धनका निदान ] 


कर्मबन्धत होनेसे नाना औपाधिक भावोमे परिभ्रमणपत्रा पाया जाता है, 
एकरूप रहना नही होता, इसलिये कर्मबन्धन सहित भ्रवस्थाका नाम संसार अवस्था है। 
इस संसार अवस्थामे अनन्तानन्‍्त जीवद्रव्य है वे श्रनादि ही से कर्मबन्धन सहित है। ऐसा 
तही है कि पहले जीव त्यारा था और कर्म च्यारा था, बादमें इनका संयोग हुआ । तो 
कैसे है ?--जैसे मेरुगिरि आ्रादि श्रकृत्रिम स्कन्धोमे अ्रनन्‍्त पुद्गल परमाणु अनादिसे 
एकबन्धनरूप है, फिर उनमेसे कितने ही परमाणु भिन्न होते है, कितने ही नये मिलते है; 
इस प्रकार मिलना-बिछुडना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमे एक जीवद्रव्य 
और पनन्त कर्मझूप पुदूगल-परमाणु उनका अनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने 
ही कर्म परमाणु भिन्न होते है, कितने ही नये मिलते है,--इस प्रकार मिलना-बिछुड़ता 
होता रहता है। $ि 


यहाँ प्रश्न है कि--पुदंगलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, 
अनादि कम्मेरूप कँसे है ? 


[ कर्मोके अनादिपनेकी सिद्धि ] 


समाधान.--विमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही सम्भव है; भ्रनादि अवस्थामे- 
निमित्तका बुछ प्रयोजन नही है। जैसे--नवीन पुद्गलपरमाणुओंका बंधान तो लिग्ध- 
रूक्ष गुणके अशो ही से होता है श्रौर मेरुगिरि झाद्वि स्कन्धोमे अ्रनादि पुदगलपरमा- 
णुओका बधात है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? उसी प्रकार नवीन परमाणुझोका 
कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है भौर भ्रनादि पुदूगल परमाशुझोकी कर्मरूप 
ही अवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ” तथा यदि झनादिमें भी निमित्त माने 
तो भ्रनादिपना रहता नही, इसलिये कर्मका बन्ध अनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका- 
प्रवचनसार शाख्रकी व्याख्यामे जो सामान्यज्ञेैयाधिकार है वहाँ कहा है.--राग्रादिकका 
कारण तो द्रब्यकर्म है और द्रव्यकर्मका कारण रागादिक है। तब वहाँ तक किया है 
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कि--ऐसे तो इतरेतराश्रयदोष लगता है,--कह उप्तकें ग्राजित, बह उसके श्राश्नित, कहीं 
रुकाव नहीं है । तब उत्तर ऐँसा दिया है-- 


ने अनादिश्रतिद्वदव्यकम्मंसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो पादानातू | # 


प्रथे.--इस प्रकार इतरेतराश्रयदोष नहीं है, क्योंकि अनादिका स्वय सिद्ध 
द्रव्यकमंका सम्बन्ध हैं उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहरा किया है। ऐसा भ्रागममे कहा है । 
तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव हैँ कि--कर्म निमित्त बिना पहले जीवको रागादिक 
कहे जायें तो रागादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योकि परनिमित्तके बिना हो 
उसीका नाम स्वभाव है। इसलिये कमका सम्बन्ध अ्रनादि ही मानना । 


यहाँ फिर प्रइन हैं कि--न्यारे-व्यारे द्रव्य और अनादिसे उनका सम्बन्ध-ऐसा 
कँसे सम्भव है ? 


समाधान --जैसे मूल ही से जल-दृधका, सोना-किट्टिकका, तुष-कशका तथा 
तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नही है, वैसे ही भ्रवादि 
से जीव-कमका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुभ्ना तहीं है। फिर तुमने कहा 
“कैसे सम्भव है ?” अनादिसे जिस प्रकार कई भिन्‍न द्रव्य है, वैसे ही कई मिले द्रव्य 
हैं, इस प्रकार सम्भव होनेमे कुछ विरोध तो भासित नही होता । 


फिर प्रइन है कि--सम्बन्ध अथवा संयोग कहना तो तब सम्भव है जब पहले 
भिन्‍न हो और फिर मिलें, यहाँ अनादिसे मिले जीव-कर्मो का सम्बन्ध कैसे कहा है ? 


समाधान --अनादिसे तो मिले थे, परन्तु वादमे भिन्‍न हुए तब जाना कि 
भिन्‍न थे तो भिन्‍न हुए, इसलिये पहले भी भिन्‍त ही थे--इस प्रकार श्रनुमानसे, तथा केवल- 
ज्ञानसे प्रत्यक्ष भिन्‍न भासित होते है इससे, उनका वन्धन होने पर भी भिन्‍नपता पाया 
जाता है। तथा उस भिन्‍नताकी श्रपेक्षा उनका सम्बन्ध अथवा संयोग कहा है, क्योकि 
नये मिले या मिले ही हो, भिन्‍न द्रव्योके मिलापमे ऐसे ही कहता सभव है ।--इसग्रकार 
इन जीव-कर्मका अतादि सम्बन्ध है । 





# त हि अनादिप्रसिद्धद्वव्यकर्मो भिसम्बद्धस्थात्मन: प्राकनद्रव्यकर्मणस्तन्न हेतुत्वेनोपादानाव। 
प्रवचणसार दीका-गाया-१११। 


श्ड औक्षमागंप्रकाशक 
[ जीव और कर्मोंकी मिश्नता ] 
वहाँ जीव द्रव्य तो देखने-जाननेरूप चेतनागुणका धारक है तथा इन्द्रियगम्य 
न होने योग्य अमूरतिक है, सकोच-विस्तार शक्ति सहित असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है। 
_तथा कस है वह चेतनाग्रुणारहित जड है, और मूततिक हैँ, अनन्त पुदंगलपरमाणुओका 
पिण्ड है, इसलिये एक द्रव्य नहीं हैं। इस प्रकार ये जीव और कम है, इनका अनादि 
_सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कमेंझप नहीं होता और कर्मका कोई परमाणु 
जीवरूप नही होता; अपने-अपने लक्षण॒ुकों धारण किये भिन्‍त-भिन्‍न ही रहते है। जैसे 
सोने-चाँदीका एक स्कध हो, तथापि पीतादि गुणोंको धारण किये सोना भिन्‍न रहता 
है और इ्वेतादि गुणोंको धारण किये चाँदी भिन्‍न रहती है,--वैसे भिन्न जानना । 


यहाँ प्रइव है कि--मूर्तिक-मूर्तिकका तो वंधान होना बने. अ्रमूतिक-मूतिकक। 
बंधान कैसे बने ? 


[ अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोका बन्‍्ध किसप्रकार होता है १ ] 


समाधान --जिस प्रकार व्यक्त इच्द्रियगम्य नही है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा 
व्यक्त इन्द्रियगम्य है ऐसे स्थल पुदूगल-उनका बधान होना मानते है, उसी प्रकार जो 
इन्द्रियगम्य होने योग्य नही है ऐसा अमूतिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूरतिक 
कर्म-इनका भी बंधान होना मानता। तथा इस वधानमे कोई किसोको करता तो 
है नही । जब तक वंधान रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपता 
उनके वना रहे, इतना ही यहाँ बंधात जानना । सो मूर्तिक-अ्रमूतिकके इस प्रकार बंधान 
होनेमे कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीवको अनादि कर्म सम्बन्ध कहा 
उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त जीवोंके जानना। 


[ धाति-अघातिकर्म भौर उनका कार्य ] 
तथा वे कम ज्ञानावरणादि भेदोंसे आठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया 
'कर्मोके निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो 
जीवके स्वभाव जो जञान-दशेत उनकी व्यक्तता नहीं होती, उन कर्मोके क्षयोपश्मके अनु- 
सार किचित्‌ ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है । तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं 
है ऐसे मिथ्याश्रद्धान व क्रोध, मात, माया, लोभादिक कपाय उनकी व्यक्तता होती है । 
तथा अन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेनेकी सामथ्यंरूप वीये उसकी व्यक्तता नहीं 
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होती; उसके क्षयोपशमके अनुसार किचित्‌ शक्ति होती है। इसप्रकार घातिया कर्मोके 
निमित्तसे जीवके स्वेभावका घात अनादि हो से हुआ है। ऐसा नही है कि पहले तो 
स्वभावरूप शुद्ध आ्रात्मा था, पदचात्‌ कर्म-निमित्तसे स्वभावधात होनेसे अशुद्ध हुआ । _ 


यहाँ तक॑ है कि--घात नाम तो अ्रभावक्रा है, सो जिसका पहले सदृभाव हो 
उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावका तो सदृभाव है ही नहीं, घात किसका 
किया ? 

समाधान.--जीवमे भ्रनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती हैं कि कर्मका 
निमित्त न हो तो केवलनानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, परतु अनादि ही से कर्मका सम्बन्ध 
पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई। भरत शक्ति-अपेक्षा स्वभाव 
है, उसका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहते है । 

तथा चार अधघातिया कर्म है, उनके निमित्तसे इस आत्माको बाह्य-सामग्रीका 
सम्बन्ध बनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमे भ्रथवा शरीरसे बाह्य नानाप्रकार 
सुख-दु खके कारण परद्रव्योका संयोग जुडता है, आयुसे अपनी स्थिति पययन्त प्राप्त 
शरीरका सम्बन्ध नही छूट सकता; नामसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते है और 
गोत्रसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती है ।--इस प्रकार ग्रघातिकर्मोसे बाह्य सामग्री 
एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दु खी होता है । 
और गरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके भ्रमूत्तत्वादिस्वभाव अपने स्व-अ्र्थको नही करते- 
जैसे कोई शरीरकों पकड़े तो आत्मा भी पकडा जाये। तथा जबतक कर्मका उदय रहता 
है तबतक वाह्मयसामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके - ऐसा इन अ्रधाति- 
कर्मोका निमित्त जानना । 

यहाँ कोई प्रश्न करे कि--कर्म तो जड है, कुछ वलवान नही है, उनसे जीवके 
स्वभावका घात होना व वाह्मसामग्रीका मिलना कैसे संभव है ? 


[ निर्ये जड़कर्मों द्वारा जीवके खभावका घात तथा वाल्मत्तामग्रीका मिलना ] 


समाधान --यदि कम स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, 
वाह्मसामग्रीको मिलावे तब तो कर्मके चेतनपता भी चाहिये और बलवानपना भी 
चाहिये, सो तो है नही, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मोका उदय- 
काल हो, उस कालमे स्वय ही श्रात्मा स्वभावरूप परिणुमन नहीं करता, विभावरूप 
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परिणमन करता है, तथा जो भब्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्बन्धहप होकर परिणमित होते 
हैं। जैसे--किसी पुरुषके सिर पर मोहनछल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहाँ 
उस मोहनधलकों ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परल्तु पागलपन 
उस मोहनघ्ल ही से हुआ देखते है। वहाँ मोहनप्लका तो निमित्त है और पुरुष स्वय ही 
पागल हुआ परिणमित होता है--ऐसा ही निमित्त-नेमित्तिक बन रहा है। तथा जिस 
प्रकार सू्येके उदयके कालमें चकवा-चकवियोंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमे किसीने 
द्ेषबुद्धि बलजबरी करके भ्रलग नही किये हे, दिनमें किसीने करुणाबुद्धिसे लाकर 
मिलाये नही है; सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वय ही मिलते है। ऐसा ही निमित्त-नैमि- 
त्तिक बन रहा हैं। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना |--इस 
प्रकार कर्मके उदयसे श्रवस्था है । 


वहाँ नवीन बंध कैसे होता है सो कहते है-- 
[ नवीन बंध विचार ] 


जैसे सूयेका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस 
कालमें भ्रभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यके 
स्वभावका अश है--मेघपटलजनित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीये 
स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दरशेनावरण, अन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है 
उतनेका तो उस कालमे श्रभाव है। तथा उन कर्मोके क्षयोपदशमसे जितने ज्ञान, दरशेन, 
वीये प्रगट है वह उस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मंजनित औपाधिकभाव नहीं 
है । सो ऐसे स्वभावके भ्रशका अ्नादिसे लेकर कभी श्रभाव नही होता । इस ही के द्वारा 
जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिको 
धरती हुई वस्तु है वही आत्मा है। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता, 
क्योकि निजस्वभाव ही बन्धका कारण हो तो बन्धका छूटना कैसे. हो ? तथा उन कर्मो- 
के उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य भ्रभावरूप है उनसे भी बन्ध नही है, क्योंकि स्वयं 
ही का भ्रभाव होनेपर श्रन्यको कारण कंसे हो ? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मबन्धके कारण नही है । 


तथा मोहनीय कमेके द्वारा जीवको अ्रयथार्थ-भ्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता 
हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते है। वे यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है 
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जीवसे भिन्न नही है, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिणमनरूप ही वे कार्य है तथापि 
उनका होना मोहकमके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका श्रभाव ही 
होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, औपाधिक भाव है। तथा उन भावोंद्वारा 
नवीन बन्ध होता है, इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्त भाव बन्धके कारण है । 


तथा अ्रधातिकर्मोके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो 
जीवके प्रदेशोसे एकक्षेत्रागगही होकर एक बंधानरूप होते है और धन, कुटुम्बादिक 
आत्मासे भिन्‍नरूप हैं इसलिये वे सब बन्धके कारण नही है, क्योकि परद्रव्य बन्धका' 
कारण नही होता । उनमे आत्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते है वहो बधका 
कारण जानना । 


[ योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध ] 


तथा इतना जानता कि नामकर्मके उदयसे शरीर, वचन भर मन उत्पन्न 
होते है, उनकी चेष्टाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोका चंचलपना होता है, उससे झ्ात्माको 
पुद्गलवगंणासे एक बन्धान होनेको शक्ति होती है, उसका नाम योग है । उसके निमित्तसे 
प्रति समय कर्मेरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओका ग्रहण होता है । वहाँ भ्रल्पयोग हो 
तो थोडे परमाणुओका ग्रहएा होता हैं और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुझओोका ग्रहरा 
होता है । तथा एकसमयमे जो पुद्गल-परमाणु ग्रहण करे उनमे ज्ञानावरणादि मूल- 
प्रकृतियोका और उन्तकी उत्तर प्रकृतियोका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता है । 
उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोरूप स्वयं ही परिणमित होते है। विशेष 
इतना कि योग दो प्रकारका है- शुभयोग, अशुभयोग । वहाँ धर्मके अ्रंगोमे मत-वचत- 
कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता है और अधर्मके अंगोमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर 
अशुभयोग होता हैं। वहाँ शुभयोग हो या भ्रशुभयोग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना 
घातियाकर्मोकी तो सर्व प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता ही रहता हैं। किसी समय 
किसी भी प्रकृतिका वन्ध हुए विदा नही रहता । इतना विशेष है कि मोहनीयके हास्य- 
शोक युगलमे, रति-श्ररति घ्रुगलमे, तीनों वेदोमे एक कालमे एक एक ही प्रकृतिका 
बंध होता है। 

तथा श्रघातिया कर्मोकी प्रकृतियोमे शुभयोग होनेपर सातावेबतीय श्रादि 
पुण्यप्रकृतियोका बंध होता है, अशुभयोग होनेपर अ्रसातावेदनीय आदि पापप्रक्ृतियो- 
का वध होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोका तथा कितनी ही पाप- 
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प्रकृतियोंका-बध होता है । इस प्रकार योगके निमित्तसे कर्मोका आगमन होता है-। इस- 
लिये योग है वह आ्राखव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुझ्ोका नाम प्रदेश 
है, उनका बध हुआ और उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियोका विभाग हुआ, इसलिये योगो 
द्वारा प्रदेशबध तथा प्रकृतिबंधका होना जानना । 


[ कषायसे स्थिति और अनुभाग बंध ] 


तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते है, उन सबका नाम 
सामान्यतः कषाय है। उससे उन' कम प्रकृतियोकी स्थिति बँधती है | वहाँ जितनी स्थिति 
बँधे उसमें श्रावाधाका लको छोड़कर पश्चात जब तक बधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति 
समय उस प्रकृतिका उदय भ्राता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यचायुके बिना अन्य 
से घातिया-अ्रघातिया प्रक्गृतियोंका अल्प कषाय होनेपर थोडा स्थितिबध होता है, 
बहुत कषाय होनेपर बहुत स्थितिबध होता है। इन तीन आयुका अल्पकषायसे बहुत 
और बहुत कपायसे अल्प स्थितिबंध जानना । तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृ- 
तियोंमे अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जेसा अनुभागबध हो वैसा ही उदय- 
कालमें उन प्रकृतियोका बहुत या थोडा फल उत्पन्त होता है। वहाँ घातिकर्मोकी सवे- 
प्रकृतियोमे तथा अघाति कर्मोकी पाप प्रकृतियोमे तो अल्प कषाय होनेपर भल्प अनु- 
भार्ग बधता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत अनुभाग बधता है। तथा पुण्य प्रकृतियोंमें 
अल्पकपाय होनेपर बहुत अनुभाग बंधता है, बहुत कपाय होनेपर थोड़ा अनुभाग बंधता है । 
इस प्रकार कषायो द्वारा कम प्रकृतियोके स्थिति-अनुभागका विशेष हुआ इसलिये कषायो 
द्वारा स्थितिबध अनुभागबधका होना जानना । यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है 
और उसमे थोड़े कालपर्यत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्त करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा 
हीनपरनेंको प्राप्त है, तथा यदि थोडी भी मदिरा है श्रौर उसमे बहुत कालपर्यत बहुत 
उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा अ्रधिकपनेको प्राप्त है, उसी प्रकार 
बहुत भी कमंप्रकृतियोके परमाणु है भौर उनमें थोडे कालपर्यत थोडा फल देनेकी शक्ति 
है तों वे कमंप्रक्ृतियाँ हीनताको प्राप्त है। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोके परमाणु है 
और उनमें बहुत काल पर्यत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो बे कम्मप्रकृतियाँ अ्रधिकपने- 
को प्राप्त है, इसलिये योगो द्वारा हुए प्रकृतिबध प्रदेशबध बलवान नहीं है। कषायों 
द्वारा किया गया स्थितिबध अनुभागबध ही बलवान है, इसलिये मुख्यरूपसे कषायको 
ही बधका कारण जानना । जिन्हे वध नही करना हो वे कपाय नही करे । 
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[ ज्ञानहीन जड़-पुदूगल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरप परिणमन ] 


अब यहाँ कोई प्र करे कि--पुद्गल परमाणु तो जड है, उन्हें कुछ ज्ञास 
नही है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृतिऱप होकर परिणमन करते है ? 


समाधान --जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजनरूप 
पुद्गलपिण्ड मास, शुक्र, शोरित आदि धातुरूप परिणमित होता है, तथा उस भोजनके 
परमाणुओमे यथायोग्य किसी धातुरूप थोड़े और किसी धातुरूप बहुत परमाणु होते है। 
तथा उनमे कई परमाणुश्रोका सम्बन्ध बहुत काल रहता है कइयोका थोड़े काल रहता 
है, तथा -उन परमाणुश्रोमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते है, 
कई थोडी शक्ति रखते है। वहाँ ऐसा होनेमे कोई भोजनरूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो 
नही है कि मै इस प्रकार परिशामन करू तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नही 
है, ऐसा ही निमित्त-मेमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। 
उसी प्रकार कषाय होनेपर योग द्वारसे ग्रहरां किया हुआ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्ड 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमित होता है, तथा उन कर्मपरमाणुश्रोमे यथायोग्य किसी 
प्रकृतिरूप थोड़े भर किसी प्रकृतिरुप बहुत परमाणु होते है, तथा उनमे कई परमाणग्रोंका 
सम्बन्ध बहुत काल और कइयोका थोडे काल रहता है, तथा उन परमाणुग्रोमे कई तो 
अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते है शौर कई थोडी शक्ति रखते है। वहाँ 
ऐसा होनेमे किसी कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो है नही कि मै इस प्रकार परिण- 
मन कहूँ तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नही है, ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक 
भाव बन रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमे निमित्त-नैमित्तिक 
बहुत ही बन रहे है । जैसे मत्रनिमित्तसे जलादिकमे रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती है 
तथा कंकरी आदिमे सर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे 
पुद्गलपरमाणओ्रोमे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यमसे 
कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वेसा निमित्त वननेपर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो 
वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नही है। इस प्रकार नवीन बन्ध होनेका विधान जानना । 


[ जीवभादोंके निमिचसे कर्मोकी पूर्ववद्ध भवस्थाका पलटना ] 


अब, जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए है उनका जबतक उदयकाल न झाये 
तबतक जीवके प्रदेशोसे एकल्षेत्रावगाहरूप वधान रहता है। वहाँ जीवभावके निमित्तसे 


है मोज्षसार्मप्रकाशक 


कई प्रकृतियोकी भ्रवस्थाका पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई भ्रन्य प्रकृतियोंके 
परमाणु थे वे सक्रमणरूप होकर अन्य प्रकृतियोंक परमाणु हो जाये। तथा कई 
प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाये, तथा 
कई प्रकृतियोकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाये । इस 
प्रकार पूर्वेमें बंधे हुए परमाणुओञोंकी भी जीवभावोका निमित्त पाकर अवस्था पलठती है, 
और निमित्त न बने तो नही पलट, ज्योंकी त्यो रहे। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते है। 


[ कमोके फलदानमें निमित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध ] 


तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल श्रावे तब स्वयमेव उन प्रकृतियोके 
अनुभागके अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्योकी उत्पन्त नही करते । उसका उदयकाल 
श्राने पर वह कार्य बनता है--इतना ही निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध जानना । तथा जिस 
समय फल उत्पन्त हुआ उसके अतत्तर समयमें उन कर्मरूप पुद्गलोकों अनुभाग शक्तिका 
अभाव होनेसे कर्मत्वपनेका श्रभाव होता है, वे पुदृगल अन्य पर्यायरूप परिणमित होते 
है,--इसका ताम सविषाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते 
है। कर्मेत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंधमें रहें या अलग हो जायें-- 
कुछ प्रयोजन नही रहता । 

यहाँ इतना जानता कि--इस जीवको प्रति समय अनन्त परमाणु बँधते है; 
वहाँ एकसमयमे बँघे हुए परमाणु आबाधाकालको छोड़कर अपनी स्थितिके जितने समय ' 
हो उनमे क्रमसे उदयमे आते है। तथा बहुत समयोंमें बँधे परमाणु जो कि एक समयमें 
उदय आने योग्य है वे इकट्ठ होकर उदयमें भ्रात है। उत्त सब परमाणओरोंका अनुभाग 
मिलकर. जितना अनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्त होता है। तथा अनेक - 
समयोमें बेंघे परमाणु बब्समयसे लेकर उदयसमय पर्यत कर्मरूप अस्तित्वको धारण कर 
जीवसे सम्बन्धरूप रहते है। इस प्रकार कर्मोकी बंध-उदय-सत्तारूप अवस्था जानना । 
वहाँ प्रति समय एक समयप्रबद्धमात्र परमाणु बँधते है तथा एक समयप्रबद्धमात्रकी 
निजरा होती है। डेढ़-गुण हानिसे गुणित समयप्रबद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते है। 
सो इत सबका विशेष श्रागे कम अ्रधिकारमे लिखेंगे वहाँसे जानना । 


[ दृषब्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप ] 
तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गल द्रव्योंसे उत्पन्न 
किया हुआ कारये है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व- 
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क्रोधादिरूप जीवके परिणाम हैं वह भ्रशुद्धभावसे उत्पन्न किया हुआ कार्य है. इसलिये 
इसका ताम भावकर्म है। द्वव्यकमंके निमित्तसे भावकर्म होता है और भावकममंके 
निमित्तसे द्रव्यकरमंका बन्ध होता है। तथा द्रव्यकमंसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकमें-- 
इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे ससारचक्रमे परिभ्रमण होता है। इतना विशेष 
जानता कि--तीक्ष-मन्द बन्ध होनेसे या सक्रमणादि होनेसे या एककालमे बँधे अनेक 
कालमे या अ्नेककालमे बँये एककालमे उदय आनेसे किसी कालमे तीज उदय आये तब 
तीत्रकषाय हो, तब तीत्र ही नवीन वध हो, तथा किसी कालसे मद उदय आये तब मर्दे 
कपाय हो, तब मद ही बन्ध हो | तथा उन तीत्र-मदकषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे 
कर्मोका भी सक्रमणादिक हो तो हो। इस प्रकार अनादिसे लगाकर धारा प्रवाहरूप 
द्रव्यकर्म भर भावकर्मकी प्रवृत्ति जानना । 


[ नोकमंका सरूप और उसकी अ्वृत्ति ) 


तथा नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकमेवत्‌ किचित्‌ सुख-ढूं खका 
कारण है, इसलिये शरीरको नोकर्म कहते है। यहाँ नो शब्द ईषत्‌ ( अल्प ) वाचक 
जानना। सो शरीर पुदूगल परमाणुओका पिण्ड है और द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, 
श्वासोच्छवास तथा वचन--ये भी शरीर ही के श्रद्ध है, इसलिये उन्हे भी पुद्गल- 
परमाणुओके पिण्ड जानना | इस प्रकार शरीरके और द्रव्यकर्म सम्बन्ध सहित जीवके 
एकक्षेत्रावगाहरूप वधान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आ्ायुकी स्थिति 
हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा श्रायु पूर्णो होने पर मरण होता 
है तब उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-प्रात्मा अलग-अलग हो जाते है। तथा 
उसके अन्तर समयमे अ्रथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदियके निमित्तसे नवीन 
शरीर धारण करता है, वहाँ भी अपनी आयुपर्यत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर 
मरण होता है तब उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोडना और 
नवीन शरीरका ग्रहण करना अनुक्रमसे हुआ करता है। तथा यह श्रात्मा यद्धपि 
असंख्यातप्रदेशी है तथापि सकोच-विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण ही रहता है, विशेष 
इतना कि समुद्घात होते पर शरीरसे बाहर भी भ्रात्माके प्रदेश फैलते है और अन्तराल 
समयमे पूर्व शरीर छोडा था उस प्रमाण रहते है। तथा इस शरीरके अगभूत द्रव्य- 
इन्द्रिय और मन उतकी सहायतासे जीवके जानपनेकी प्रवृत्ति होती है। तथा शरीरकी 
भ्रवस्थाके श्रनुसार मोहके उदयसे जीव सुखी-दु खी होता हैं। तथा कभी तो जीवकी 


इ्२ मोश्ञसामेप्रकाशक 


इच्छाके अ्रमुसार शरीर प्रवतेता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीब प्रवर्तेता है। 
कभी जीव श्रन्यथा इच्छारूप प्रवततेता है, पुदमल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तता है,--इस 
प्रकार इस नोकमंकी प्रवृत्ति जानना । - कट अर 
[ नित्य निगोद और इतर निगोद ] 

वहाँ भ्रनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीरका सम्बन्ध 
पाया जाता है, वहाँ तित्यनिगोद शरीरकों धारण करके आयु पूर्णो होने पर मरकर फिर 
नित्यनिगोद शरीरको धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही 
को धारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीव राशि है सो श्रनादि- 
से वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है। तथा वहाँसे छह महीना आठ समयमें छहसो 
आठ जीव निकलते है वे निकलकर अन्य पर्यायोंकी धारण करते है, वे पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रियरूप पर्यायोमे अथवा नारक, तिर्यच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमे भ्रमण 
करते है। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका 
नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने'ही काल रहकर वहाँसे निकलकर भ्रन्य पर्यायोंमे 
भ्रमण करते है, वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरोंमे प्रसंख्यात 
कल्पमात्र है और द्वीन्द्रियादि पचेन्द्रिय पर्यत त्सोमें साधिक दो हजार सागर है, इतर 
निगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि अनन्तकाल है। इतर निगोदसे निकलकर 
कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते है, इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोमे 
उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असंख्यात पुद्गलपरावतंनमात्र है। तथा जघव्य तो सर्वत्र एक 
अ्रतमु हुते काल है। इस प्रकार श्रधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोका ही धारण करना है, 
श्रन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत्‌ जानना । इस प्रकार इस जीवको अ्रनादिसे 
ही कर्मबन्धनरूप रोग हुआ है। इति कर्मबन्धननिदान वर्शातम्‌ । 


[ कर्मबन्थनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी अवस्था ] 


अब, इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी अवस्था हो रही है सो 
कहते है । प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य-विजषेष स्वरूपको 
प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपनेको प्रतिभासित हो उसीका 
नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दशेन है, विशेष स्वरूप 
प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वेगुणपर्यायसहित 
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सर्व पदार्थोंकों ज्रत्यक्ष डुगपप्त बिना किसी सहायताके देखें-जाने ऐसी शक्ति आ्रात्मामें सदा 
काल है, परन्तु अनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शतावरणका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे 
इस गक्तिका व्यक्तपना नहीं होता । उन करके क्षयोपशमसे किचितू मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
पाया जाता है ओर कदाचित्‌ अवधिज्ञान भी पाया जाता है। अ्रचक्षुदर्शत पाया जाता 
है भौर कदाचित्‌ चक्षुदन व भ्रवधिदर्शन भी पाया जाता है । इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है 


सो दिखाते है । 
[ मतिड्वानकी पराधीन प्रवृत्ति | 


वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके अंगभूत जो जीभ, नासिका, भयन, 
कान, स्पशन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमे आठ पँखुरियोके फूले कमलके आकारका 
द्रव्यमन--इनकी सहायतासे ही जानता है। जेसे--जिसकी हृष्टि मद हो वह भ्रपने नेत्र 
द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चब्मेके नहीं देख सकता । 
उसी प्रकार आत्माका ज्ञान मद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परल्तु द्रव्यइच्धिय 
तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता । तथा जिस 


प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे है, परन्तु चश्मेमे कुछ दोष हुआ हो तो नही देख सकता 
अथवा थोड़ा दीखता है या औरका और दीखता है; उसी प्रकार श्रपना क्षयोपशम तो 


जैसाका तैसा है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु श्रन्यथा परिणमित हुए हो तो 
जान नही सकता श्रथवा थोडा जानता है भ्रथवा औरका और जानता है। क्योकि 
द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओके परिणमन को और मतिज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है इसलिये उनके परिणमनके अ्नुस्तार ज्ञानका परिणमन होता है। उसका 
उदाहरण--जैसे मनुष्यादिककों बाल, बृद्ध-अवस्थामे द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो 
तव जानपना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पशेनादि 
इन्द्रियोके और मनके परमाणु अन्यथा हों तब जानता नही होता श्रथवा थोडा जानना 
होता है। तथा इस ज्ञानको और वाह्य द्रव्योको भी निर्मित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता है। उसका उदाहरण--जैसे नेत्रइन्द्रिको श्रधकारके परमाणु अथवा फूला 
आदिके परमाणु या पाषाणादिके परमाणु शआ्ाड़े आजायें तो देख नहीं सकती । तथा 
लाल काँच भाड़ा आजाये तो सब लाल दीखता है; हरित श्राडा आये तो हरित दीखता 
है--इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि झाड़े श्राजायें 
तो वहुत दीखने लग जाता है । प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाणु आडे आयें 
तो भी जैसे का तैसा दीखता है। इस प्रकार भन्य इच्द्रियों तथा मतके भ्री यथासम्भव 


श्र मोक्षमागप्रकाशक 


जानना | मंत्रादिकके प्रयोगसे श्रथवा मदिरापानादिकसे अथवा भूतादिकके निमित्तसे 
नही जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता हैं। इस प्रकार यह ज्ञान वाह्य- 
द्रव्यके भी आधीन जानना । तथा इस जानद्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना 
होता है, दृरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कसा ही 
जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कसा ही जानता है, किसीको संगय सहित 
जानता है, किसीको अत्यथा जानता है, किसीको किचित्‌ जानता है,--इत्यादिरूपसे 
निर्मेल जानना नहीं होसकता । इस प्रकार यह मतिज्ञान पराधीनता सहित इन्द्रिय-मन 
द्वरसे प्रवर्तता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतते क्षेत्रमें जो व्त- 
मान स्थूल अपने जानने योग्य पुदुगल स्कंध हों उत्हीको जानता है। उनमे भी अलग- 
अलग इन्द्रियो द्वारा अलग-अलग कालमे किसी स्कघधके स्पर्शादिकका जानना होता है। 
तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचित्‌मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा 
समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्रव्यों और पर्यायोंको भश्रत्यन्त स्पष्टरूपसे जानता है। सो भी 
इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को 
जान सकता है। तथा कदाचित्‌ अपनी कल्पना ही से असत्‌को जानता है । जैसे--स्वणमे 
अथवा जागते हुए भी जो कदाचित्‌ कही नही पाये जाते ऐसे श्राकारादिकका चितवन 
करता है और जैसे नही है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो 
यह इच्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोके स्पश ही का ज्ञान है, लट, शंख आदि दो इन्द्रिय 
जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है, कीड़ी, मकोडा आदि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, 
गंधका ज्ञान है, भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोको स्पर्श, रस, गंध, वर्णोका 
ज्ञान है; मच्छ, गाय, कबूतर इत्यादिक तिर्यच और मनुप्य, देव, नारकी यह पंचेद्धिय हैं, 
इन्हे स्पशे, रस, गंध, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्यचोंमें कई संज्ञी है, कई असंजी है। 
वहाँ संजियोके मनजनित ज्ञान है, असंज्ञियोके नही है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संज्ञी 
ही है, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति 
जानता । 


[ श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति 


अब, भतिज्ञान द्वारा जिस अ्रंको जाना हो उसके सम्बन्धसे अन्य अथेको जिसके 
द्वारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है--$-अरक्षरात्मक, २-अनक्ष- 
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रात्मक। जैसे 'धट' यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मतिज्ञान हुआ, उनके सम्बन्धसे 
घट-पदार्थवा जानता हुआ सो श्रृतज्ञान है ।--इस प्रकार श्रत्य भी जानना। यह तो 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीतका जानना हुआ वह तो मतिज्ञान 
है, उसके सम्बन्धसे 'यह हितकारी नही है इसलिये भाग जाना' इत्यादिरूप ज्ञान हुआ सो 
श्रुतज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना । यह अ्रनक्षरात्मक श्रृतज्ञान है। वहाँ एके- 
र्वियादिक श्रसज्ञी जीवोको तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है और सज्ञी पचेन्द्रियोके दोनो 
हैं। यह श्रृतज्ञान है सो अनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मतिज्ञानके भी ग्राधीन है तथा 
अन्य अनेक कारणोके झ्राधीन है, इसलिये महा पराधीन जानना । 


[ अवधिव्ञानकी प्रवृत्ति ] 


ग्रब, अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्थोको स्पष्ट- 
रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह ॒अवधिज्ञान है। वह देव, नारकियोमे तो सबको 
पाया जाता है और सज्ञी पचेन्द्रिय ति्यंच तथा मनुष्योके भी किसीको पाया जाता है। 
असंज्ञीपर्यत जीवोके यह होता ही नही है। सो यह भी शरीरादिक पुदंगलोके श्राधीन 
है। अ्रवधिके तीन भेद है--१-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि | इनमे थोड़े 
क्षेत्रकालकी मर्यादा लेकर किचितृमात्र रूपीपदार्थोको जाननेवाला देशावधि है, सो ही 
किसी जीवके होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मन पर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमें 
प्रगट होते है। केवलजान मोक्षस्वरूप है, इसलिये इस अ्रनादि संसार-अवस्थामे इनका 
सदृभाव ही नही है। इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। 


[ चह्षु-भचज्लुदशनकी प्रदृत्ति 
अब, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमे 
मतिज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदशन 
तथा अचक्षुदर्शव है । वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेका नाम तो चक्षुद्शन है, वह तो 
चौइन्द्रिय, पचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है । तथा स्पशेत, रतना, प्राण, श्रोत्र--इन चार 
इन्द्रयो और मन द्वारा जो दशन होता है उसका नाम अचक्षुदशन है, वह यथायोग्य 
एकेन्द्रयादि जीवोको होता है । 


अब, भ्रवधिके विषयोका सम्बन्ध होने पर अ्रवधिज्ञानके पूर्व जो सत्तामात्र 
झवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधिदर्शन है। यह जिनके अ्रवधिज्ञान 


३६ - मोशमागअ्रकाश्क 
सम्भव है उन्हीको होता है। यह चक्षु, भ्रचक्षु, अवधिदशन है सो मंतिज्ञान व अवधि-- 
जशानवत्‌ पराधीन जानना । तथा केवलदशन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सदृभाव ही नही 
है। इस प्रकार दर्शनका सदृभाव पाया जाता है । 


[ ज्ञान-दशनोपयोगादिकी प्रगति ] 


इस प्रकार ज्ञानन्दशनका सद्भाव ज्ञानावरण, दरश्शनावरणके क्षयोपशमके 
झनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोडा होता है तब ज्ञान-दर्शनकी शक्ति थोड़ी होती 
है; जब बहुत होता है तब बहुत होती है । तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी बनी रहती 
है, परन्तु परिणमतन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना और जानना 
होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है । वहाँ एक जीवको एक कालमे या तो 
ज्ञानोपयोग होता है या दशनोपयोग होता है। तथा एक उपयोगके भी एक भेंदकी प्रवृत्ति 
होती है। जैसे--मतिज्ञान हो तब अ्रन्य ज्ञान नहीं होता । तथा एक भैदमे भी एक 
विषयमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे--स्पर्शको जानता है तब रसादिकको नही जानता | 
तथा एक विषयमें भी उसे किसी एक भ्रद्भमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे--उष्ण स्पर्शको 
जानता है तब रूक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक शेय 
धथवा हश्यमें ज्ञान अथवा दर्शनका परिण्न जानना । ऐसा ही दिखायी देता है--जब 
सुनतेमें' उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नही दीखता । इस ही प्रकार 
भ्रन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा परिणमनमें शीघ्रता बहुत है उससे किसी कालमें 
ऐसा मान लेते है कि ध्ुगपतू भी भ्रनेक विषयोंका जानता तथा देखना होता है, किन्तु 
युगपतू होता नही है, क्रमसे ही होता है, संस्कारबलसे उनका साधन रहता है । जैसे-- 
कौएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है उससे दोनों गोलकोंका 
साधन करती है, उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो श्रनेक है और उपयोग एक है, वह 
फिरता शीघ्र है, उससे से हारोंका साधन रहता है । 

यहाँ प्रश्न है कि--एक कालमे एक विषयका जानना अ्रथवा देखना होता है 
तो इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो ? और तुम कहते हो कि 
क्षयोपशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो आत्मामे केवलज्ञान-दशनकी भी पायी 
जाती है। 

समाधान:--जैसे किसी पुरुषके बहुत श्रामोमे गमन करनेकी शक्ति है, तथा 
उसे किसीने रोका और यह कहा कि पांच ग्रामोमे जाओ परन्तु एक दिनमें एक ग्रामको 
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जाश्रो । वहाँ उस पुंरुषके बहुत ग्राम नानेंकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी जांती है; श्रन्य 
कालमे सामभ्य हो, परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नही है, क्योकि वर्तमानमें पाँच ग्रामोसे 
अधिक प्रामोमे गमन नही कर सकता । तथा पाँच ग्रामोमे जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान 
सामथ्येरूप शक्ति है, क्योकि उनमे गसन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिनमें एक 
आ्रमको गसन करनेकी ही पायी जाती है। उसी प्रकार इस जीवके सर्वको देखने-जानतनेकी 
शक्ति है, तथा उसे कर्मनें रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्शादिक विषयोको 
जानो या देखो, परन्तु एक कालमे एक ही को जानो या देखो । वहाँ इस जीवके सर्वको 
देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी जाती है, श्रन्य कालमे सामर्थ्य हो, परल्तु 
वर्तमान सामर्थ्यरूप नही हें, क्योकि अपने योग्य विषयोसे अधिक विषयोको देख-जान 
तहीं सकता । तथा अपने योग्य विषयोकों देखने-जाननेंकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान 
सामध्यरूप शक्ति है, क्योकि उन्हें देख-जान सकता है, तथा व्यक्तता एक कालमे एक 
ही को देखने था जाततेकी पायी जाती है । 


यहाँ फिर प्रश्न है कि--ऐसा तो जाना, परन्तु क्षयोपश्म तो पाया जाता है 
और बाह्य इच्द्रियादिकका श्रन्यथा निमित्त होनें पर देखना-जानना नहीं होता या थोडा 
होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ? 


समाधानः--णैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोमेसे एक ग्रामकों एक 
दिनमें जाश्रो, परल्तु इन किकरोकों साथ लेकर जाओ । वहाँ वे किकर अन्यथा परिण- 
मित हो तो जाना न हो या थोडा जाना हो या अन्यथा जाना हो, उसी प्रकार कर्मका 
ऐसा ही क्षयोपशम हुश्ना है कि इतने विषयोमे एक विषयकों एक कालमे देखो या जानो, 
परन्तु इतने वाह्म द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानों। वहाँ वे बाचह्मद्वव्य भ्रन्यथा 
परिणमित हो तो देखना-जानना न हो, या थोंडा हो या अन्यथा हो | ऐसा यह कमके 
क्षयोपश्षम ही का विशेष है, इसलिये कर्म ही का निमित्त जातना। जैसे किसीको 
अंधकारके परमाणु आड़े आने पर देखता नही हो, उल्लू, बिल्ली आड्को उनके श्राड़े 
आने पर भी देखना होता है--सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विश्येप हैं। जैसा-जैसा 
क्षयोपशम होता हैं वेसा-वैसा ही देखना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके 
क्षयोपश्ममज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। तथा मोक्षमार्गमें अ्वधि-मन.पर्यय होते है वे भी 
क्षयोपशमन्नान ही है, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिभासित करना तथा 
परद्रव्यका आभीनपना मानता | तथा जो विजेप है सो विशेष जानता । इस प्रकार 


श्प मोक्षमागप्रकाशक 


ज्ञानावरणी-दर्शनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दक्षेनके अ्रंशोंका तो श्रभाव हु 
और उनके क्षयोपशमसे थोड़े अंशोंका सदृभाव पाया जाता है । 


[ मिथ्यात्वरूप जीवकी अवस्था ] 


इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कषायभाव होते है। वहाँ दशनमोहके 
उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप श्रतत्त्वश्रद्धान 
करता है। जैसा है वैसा तो नही मानता और जैसा नही हे वैसा मानता है। अमूर्तिक 
प्रदेशोका पुद्ञ, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोका धारी अनादिनिधन वस्तु आप है और मूर्तिक 
पुद्गलद्रव्योका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जितका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरा- 
दिक पुद्गल पर है; इनके सयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तिर्यंचादिक पर्यायें होती है, 
उन पर्यायोंमे भ्रहुंबुद्धि धारण करता है, स्व-परका भेद नही कर सकता; जो पर्याय प्राप्त 
करे उस ही को आपरूप मानता है। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण 
है और रागादिक है वे अपनेको कर्मनिमित्तसे औपाधिकभाव हुए है तथा वर्णादिक है वे 
शरीरादिक पुद्गलके गुण है और शरीरादिकमें वर्णादिकोका तथा परमाणुश्रोंका नाना 
प्रकार पलटना होता है वह पुदुगलकी अवस्था है; सो इन सब ही को अपना स्वरूप 
जानता है, स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायो में 
कुटुम्ब-धनादिकका सम्बन्ध होता है वे प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्‍न हैं तथा वे अपने आधीन 
नही परिणमित होते तथापि उनमें ममकार करता हूँ कि यह मेरे है। वे किसी प्रकार 
भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही भ्रपने मानता हैँ । तथा मनुष्यादि 
पर्यायोमे कदाचितु देवादिकका या तत्त्वोंका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो 
प्रतीति करता है परल्तु यथार्थ स्वरूप जेसा है वैसी प्रतीति नही करता । इस प्रकार 
दर्शनमोहके उदयसे जीवको अ्रतत्त्वश्रद्धानहप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीत्र उदय 
होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे बहुत विपरीत श्रद्धान होता है । जब मंद उदय होता है तब 
सत्य्रद्धानसे थोडा विपरीत श्रद्धान होता है । 


[ चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ] 


जब चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कषायभाव होता. है तब यह देखते- 
जानते हुए भी पर पदार्थो्में इ£-अनिष्ठपना मानकर क्रोधादिक करता है। वहाँ क्रोधका 
उदय होनेपर पदार्थोंमे श्रनिष्ठपता मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि 
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प्रचेतन पदार्थ बुरे लगें तब तोड़ने-फोडने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा शत्रु 
प्रादि सचेतन पदाथे बुरे लगें तब उन्हें वध-बन्धनादिसे या मारनेसे दुख उत्पन्न करके 
उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वय अथवा अच्य सचेतन-अचेतन पदार्थ किसी प्रकार 
परिणशमित हुए, अ्पनेको वह परिणमत बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित कराके उस 
परिणशुमनका बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोधसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा 
होना भवितव्य आधीन है। 


तथा मानका उदय होनेपर पदार्थमे अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना 
चाहता है, स्वय ऊँचा होता चाहता है, मल, घूल आदि अचेतन पदार्थोमि घुणा तथा 
निरादर आदिसे उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन 
पदार्थोकों भुकाना, अपने आधीन करना इत्यादिरूपसे उन्तकी हीनता, श्रपनी उच्चता 
चाहता है। तथा स्वयं लोकमे जैसे उच्च दिखे वेसे श्ुगारादि करना तथा धन खरे 
करना इत्यादिस्पसे औरोकों हीत दिखाकर स्वय उच्च होना चाहता है। तथा अन्य 
कोई अपनेसे उच्च कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है और स्वय नीचा कार्य 
करे उसे उच्च दिलाता है। इस प्रकार मानसे श्रपनी महतताकी इच्छा तो हो, महतता 
होना भवितव्य ग्राधीन है। 


तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थों इष्ट मानकर नाना प्रकारके छलो 
हारा उसकी सिद्धि करता चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थोकी तथा ज्ली, 
दासी, दासादि सचेतन पदार्थोकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करता है। ठगनेके श्र्थ अपनी 
अनेक अ्रवस्थाएँ करता है तथा अन्य अ्वेतन-सचेतन पदार्थोकी अ्रवस्था बदलता है इत्यादि 
रूप छलसे अ्रपता श्रभिप्राय सिद्ध करता चाहता है। इस प्रकार मायासे इष्टसिद्धिके अर्थ 
छल तो करे, परन्तु इट्सिद्धि होता भवितव्य आधीन है । 


तथा लोभका उदय होने पर पदार्थोकों इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता 
है। वस्त्राभरण, धन-बान्यादि अचेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है तथा ख्री- 
पुत्रादिक चेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है । तथा अपनेको या अच्य सचेतत- 
अचेतन पदार्थोकों कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हे उस परिणमनरूप परिण- 
मित करना चाहता है। इस प्रकार लोभसे इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इश्प्राप्ति 
होना भवितव्यके श्राधीन है। इस प्रकार क्रोधादिके उदयसे आत्मा परिणमित होता है। 
वहाँ ये कषाय चार प्रकारके है। १-अनन्तानुबन्धी, २-प्रप्रत्या्यानावरण, ३-पअत्या- 
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ख्यानावरण, ४-संज्वलत । वहाँ ( जिनका उदय होतेपर आत्माकों रम्बनत्व न हो, 
स्वरूपाचरणचारित्र न होसके वे अनन्तानुबंधी कषाय है ।# ) जिनका उदय होनेपर 
देशचारित्र मही होता, इसलिये किचित्‌ त्याग भी नहीं होसकता, वे अप्रत्यास्यानोवरंण 
कषाय है। तथा जितका उदय होने पर सकल चारित्र नही होता, इसलिये स्वेका त्याग 
नहीं होसकता वे प्रत्यास्यानावरण कषाय है। तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें 
दोष उत्पन्न होते रहते है इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कषाय 
है। अनादि संसार अवस्थामे इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम 
ऋुष्णलेश्यारूप तीज कषाय हो वहाँ भी और शुक्ल लेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं- 
तर चारों ही का उदय रहता है। क्योकि तीब्-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी झ्रादि भेद 
नही है, सम्यक्त्वादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद है। इन्ही प्रकृतियोंका तीब् भ्रतु- 
भाग उदय होनेपर तीन क्रोधादिक होते है, मंद अनुभाग उदय होनेपर मन्द होते है। 
तथा मोक्षमार्म होने पर इन चारोमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारोंका 
अभाव होजाता है। तथा क्रोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय 
होता हैँ । इन कषायोंके परस्पर कारणकायेपना है। क्रोधसे मानादिक होजाते है, मानसे 
क्रोधादिक हो जाते है, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमे 
भासित नही होती । इस प्रकार कषायरूप परिणमत जानता । तथा चारित्रमोहके ही 
उदयसे नोकषाय होती है; वहाँ हास्यके उदयसे कही इष्टपता मानकर प्रफुश्नित होता है, 
हुए मानता हैं। तथा रतिके उद्यसे किसीको इृष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ भ्रासक्त 
होता है। तथा भ्ररतिके उदयसे किसीको श्रनिष्ट मानकर श्रप्रीति करता है वहाँ 
उद्देगहूप होता है। तथा शोकके उदयसे कही अ्रनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, 
विषाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको श्रनिष्ठ मानकर उससे डरता है, 
उसका संयोग नही चाहता । तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थों अनिष्ठ मानकर 
उससे घुणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिक छह 
जानने । तथा वेदोके उदयसे इसके काम परिणाम होते है। वहाँ श्लीवेदके उदयसे 
पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है और पुरुषवेदके उदयसे छ्लीके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है तथा नपु सकवेदके उदयसे युगपत्‌ृ-दोनोसे रमण करने- 
की इच्छा होती है । इसप्रकार ये नौ तो नोकषाय है। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं 


- « # यह पंक्ति खरड़ा अति में नहीं है। 
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हैं इसलिये इन्हें ईपत्‌ कपाय कहते है। यहाँ नो शब्द ईपतृवाचक जानना । इनका उदय 
उन क्रोधादिकोके साथ यथासम्भव होता है। इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व और 
कपायभाव होते है, सो ये ही संसारके मूल कारण हैं। इन्हीसे वर्तमान कालमे जीव 
दु सी है और आगामी कर्मबन्धके भी कारण ये ही है। तथा इन्हीका नाम राग-द्े ष- 
मोह है। वहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है, क्योकि जहाँ सावधानीका श्रभाव है। तथा 
माया, लोभ कपाय एवं हास्य, रति और तीन वेढोका नाम राग है, क्योकि वहाँ इष्ट- 
बुद्धिसे अनुराग पाया जाता है । तथा क्रोध, मान कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा- 
ओका नाम द्वेष है, क्योकि वहाँ अनिष्टवुद्धिसि द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः 
सभीका ताम मोह है, क्योकि इनमे सर्वत्र असावधानी पायी जाती है। 
[ अंत्रायकर्मोद्यजन्य अवस्था ] 

तथा अ्रतरायके उदयसे जीव चाहे सो नहीं होता । दान देना चाहे सो नहीं 
दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नही होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग 
करना चाहे सो नहीं होता। अपनी ज्ञानादि शक्तिको प्रगट करना चाहे सो प्रगट नही 
हो सकती | इस प्रकार भ्रतरायके उदयसे जो चाहता है सो नही होता, तथा उसीके क्षयोप- 
शमसे किचित्‌मात्र चाह्म हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है परन्तु किचित्‌ मात्र दान 
दे सकता है, लाभ होता है, शानादिक शक्ति प्रगट होती है, वहाँ भी अनेक बाह्य कारण 
चाहिये । इस प्रकार घातिकर्मोके उदयसे जीवकी अवस्था होती है । 

[ वेदनीयकर्मोंद्यजन्य अवस्था ] 

तथा अश्रधाति कममे वेदनीयके उदयसे शरीरमें बाह्य सुख-दु खके कारण उत्पन्न 
होते है। गरीरमे श्रारोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृपा, रोग, खेद, पीड़ा 
इत्यादि सुख-दु खोके कारण होते है। बाह्ममे सुहावने ऋतु-पवनादिक, इष्ट ख्ली-पुत्रा- 
दिक तथा मित्र-धनादिक, असुहावने ऋतु-पवनादिक, अनिष्ठ द्वी-पुत्रादिक तथा शत्रु, 
दारिद्रच्र, वध-वन्धनादिक सुख-दु खको कारण होते है। यह जो वाह्य कारण कहे है 
उनमे कितने कारण तो ऐसे है जिनके निमित्तसे शरीरकी श्रवस्था सुख-दु खको कारण 
होती है, भर वे ही सुख-दु खको कारण होते है । तथा कितने कारण ऐसे है जो स्वयं 
ही सुख-दु खको कारण होते है। ऐसे कारणोका मिलना वेदनीयके उदयसे होता है। 
वहाँ सातावेदनीयसे सुखके कारण मिलते है और असातावेदनीयसे दूं खके कारण मिलते 
है। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख-दु ख़को उत्तत्त नही करते, भात्मा मोह- 
6- - ; है 
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कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दुःख मातता है। वहाँ वेदनीमकर्मके उदयका और मोहकर्मके 
उदयका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है 
तब तो सुख माननेरूप मोहकमंका उदय होता है, भ्ौर जब अ्सातावेदनीयका उत्पन्त किया 
बाह्य कारण मिलता है तब दु.ख माननेरूप मोहकमंका उदय होता है | तथा यही कारण 
किसीको सुखका, किसीको दु.खका कारण होता है । जेसे किसीको सातावेदनीयका उदय 
होनेपर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुखका कारण होता है, बेसा ही वस्त्र किसीको असाता- 
वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दु'खका कारण होता है। इसलिये बाह्य वस्तु सुख- 
दु'खका निमित्तमात्र होती है । सुख-दुःख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है। निर्मोही 
मुनियोंको अनेक ऋद्धि आदि तथा परीषहादि कारण मिलते है तथापि सुख-दु'ख उत्पन्न 
नहीं होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर अथवा बिना कारण मिले भी अपने सकतल्प 
ही से सुख-दु ख हुआ ही करता है। वहाँ भी तीत्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीक् 
सुख-दू ख होते है वही कारण मिलनेपर मद मोहीको मंद सुख-दु.ख होते है। इसलिये 
सुख-दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। श्रन्य वस्तुएं है वह बलवान 
कारण नही है, परन्तु भ्रन्य वस्तुओके और मोही जीवके परिणामोंके निमित्त-नैमित्तिक- 
की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव भ्रन्य वस्तु ही को सुख-दुखका कारण 
मानता है। इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दु.खका कारण उत्पन्न होता है। 


[ आयुकर्मोद्यजन्य अवस्था ] 


तथा झ्ायुक्मके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है । जब तक आयुका 
उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नही छूटता । 
तथा जब आयुका उदय त हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नही 
रहता, उस ही काल भ्रात्मा और शरीर पृथक्‌ होजाते है। इस संसारमे जन्म, जीवन, 
मरणका कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन झ्रायुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें 
जन्म होता है। तथा जब तक आयुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे 
जीना होता है। तथा आयुका क्षय हो तब उस पर्यायरूप प्राण छूटनेसे मरण होता 
है। सहज हो ऐसा आयुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करने- 
वाला या रक्षा करनेवाला है नही--ऐसा निश्चय जानना । तथा जैसे कोई नवीन वद्र 
पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोडकर अन्य बच्च पहिनता है; 
उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ कालतक धारण किये रहता है, 
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फिर उसको छोडकर भ्रन्य शरोर धारण करता है। इसलिये शरीर सम्बन्धकी श्रपेक्षा 
जन्मादिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही हैं तथापि मोही जीवकों अतीत-अ्रना- 
गतका विचार नही है। इसलिये प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय 
सम्बन्धी कार्योमे ही तत्पर होरहा है। इस प्रकार आयुसे पर्यायकी स्थिति जानना । 


[ नामकर्मोद्यजत्य अवस्था ] 


तथा नतामकमंसे यह जीव मनुष्यादि गतियोको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप 
अपनी अवस्था होती है। वहाँ नस-स्थावरादि विशेष उत्तत्व होते है। तथा वहाँ एके- 
न्द्ियादि जातिको धारण करता है। इस जातिकर्मके उदयको और मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमको निमित्त-नै मित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता 
है। तथा शरीरोका सम्बन्ध होता है वहाँ शरीरके परमाणु और आत्माके प्रदेशोका एक 
बंधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण श्रात्मा रहता है। तथा नो- 
कर्मरूप गरीरमे अंगोपागादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते है। इसीसे स्परशन, 
रसना ग्रादि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है तथा हृदयस्थानमे झ्राठ पखुरियोके फूले हुए 
कमलके आकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमे ही श्राकारादिकका विशेष होना, 
वर्णादिकका विशेष होना श्रौर स्थूल-सृक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्ये उत्पन्न होते है, सो 
वे शरीररूप परिरामित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते है। तथा श्रासोच्छवास और 
स्वर उत्पन्न होते है वह भी पुद्गलके पिण्ड हैं और शरीरसे एक वंधानरूप है। इनमे भी 
श्ात्माके प्रदेण व्याप्त है। वहाँ ब्वासोच्छुवास तो पवन है। जैसे भ्राहारका ग्रहण करे 
और निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार वाह्य पवनको ग्रहए करे और 
अ्भ्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है । इसलिये श्वासोच्छुवास जीवितव्यका 
कारण है। इस शरीरमे जिस प्रकार हाड-मासादिक है उसी प्रकार पवन जानना । 
तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते है वैसे ही पवनसे कार्य करते है। मु हमे जो ग्रास रखा 
उसे पवनसे निगलते है, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते है, वैसे ही भ्रन्य जानना । 
तथा नाडी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके श्रंग जानना । स्वर है वह 
शब्द है। सो जैसे वीणाकी ताँतकों हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुदुगलस्कंध है वे 
साक्षर या अतक्षर शब्दरहप परिणमित होते है, उसी प्रकार तालु, होठ इत्यादि अंगोको 
हिलानेपर भापापर्याप्तिमे ग्रह किये गये जो पुद्गलस्कंध है वे साक्षर या अनक्षर शब्द- 
रूप परिणमित होते है। तथा शुभ-प्रशुभ गमनतादिक होते है । यहाँ ऐसा जानता कि--- 


धर मोह्तमार्गम्रकाशक 


जैसे दो पुरुषोंको इकदडी बेड़ी है। वहाँ एंक पुरुष गमनादिक करंना चाहे औरं दूसरा 
भी गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते है, दोनोमेसे एक बैठा रहे तो गमनादिक नही 
होसकते, तथा दोनोमे एक बलवान हो तो दूसरेको भी घसीट लेजाये। उसी प्रकार 
झात्माके शऔर शरीरादिकरूप एक पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है, वहाँ आत्मा 
हलन-चलनादि करना चाहे और पुद्गल उस शक्तिसे रहित हुआ हलनचलन न करे 
भ्रथवा पुद्गलमे तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु आात्माकी इच्छा न हो तो हलनचलनादि 
नहीं होसकते । तथा इनमे पुदु्गल बलवान होकर हलनचलन करे तो उसके साथ बिना 
इच्छाके भी आत्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि क्रिया होती है। 
तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते है ।-इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते है 
उनसे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है । ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव 
नानाप्रकार रचना होती है, भ्रन्य कोई करनेवाला नही है । तथा तीर्थकरादि प्रकृति यहाँ 
है ही नही । 
[ गोत्रकरमोंदयजन्य अवस्था ] 

गोत्रकर्मसे उच्च-तीच कुलमे उत्पन्न होना होता है वहाँ श्रपनी अधिकता-हीनता 
प्राप्त होती है। मोहके उदयसे श्रात्मा सुखी-दुःखी भी होता है। इस प्रकार अघाति 
कर्मके निम्मित्तसे अवस्था होती है । 


इस प्रकार इस अनादि संसारमे घाति-अघाति कर्मोके उदयके अनुसार आत्माके 
अवस्था होती है। सो है भव्य ! अपने अन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही है कि 
नही। विचार करनेपर ऐसा हो प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मात कि 
करे अतादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुझे उपाय करना”-इस विचारसे 
तेरा कल्याण होगा । 


--5ति श्री मोक्षमा्ग प्रकाशक नामक शास्रमें संसार-अवस्थाका निरूपक 
द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ । 
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सो जिनभाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश । 
जो वहुविधि भवदुखनिकों, करि है सचा नाश ॥ १ ॥ 
ग्रथ, इस ससार-अवस्थामे नानाप्रकारके दुख है उनका वर्णन करते है-- 

क्योकि यदि संसारमें भी सुख हो तो ससारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करे । इस 
ससारमे अनेक दुख हैं, इसीलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते है । जैसे वैद्य रोगका 
निदान और उसकी अवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर 
उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी 
अवस्थाका वर्णन करके ससारीको संसार-रोगका निश्चय कराके अरब उसका उपाय करने- 
की रुचि कराते है । 


जैसे--रोगी रोगसे दु खी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नही जानता, 
सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नही जाता, तब जो उसे भासित हो वही उपाय 
करता है इसलिये दुख दूर नहीं होता, तव तडफ-तडफकर परवश्ञ हुआ उन दुखोको 
सहता है, उसे वद्य दु खका मूल कारण बतलाये, दु खका स्वरूप बतलाये, उन उपायोंको 
भूठा बतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती हैं। उसी प्रकार स्सारी संसारसे 
द खी होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता 
झौर दुख सहा भी नही जाता । तव अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये 
दुःख दूर नही होता, तब तडफ-तडफकर परवश हुप्ना उन दु खोको सहता है । उसे यहाँ 
दु खका मूलकारण वतलाते है, ढु.खका स्वरूप बतलाते है और उन उपायोंको भूठे बत- 
लाये तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन यहाँ करते है । 


४६ मोचमार्गप्रकाशक 


[ दु/खोंका घृलकारण ] 
वहाँ सब दु खोंका मूलकारण मिथ्यादशन, अज्ञान और असंयम है । जो दर्शन- 
मोहके उदयसे हुआ भअतत्त्वश्रद्धात मिथ्यादर्शन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नही 
होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्षयोपशसरूप 
ज्ञान है वह अज्ञान होरहा है। उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, अन्यथा 
जानता होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कषायभाव उसका नाम असंयम है, 
उससे जैसे वस्तुस्वरूप है बसा नही प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती हैं। इस प्रकार ये 
मिथ्यादर्शनादिक है वे ही सर्व दु खोंका मुल कारण हैं। किस प्रकार ? सो बत- 
लाते है।-- 
[ मिथ्यातका प्रभाव ] 
मिथ्यादशनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक आ्रात्मा 
और अनंत पुदूगलपरभाणुमय शरीर, इसके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, 
उसी पर्यायको स्व मानता है। तथा श्रात्माका ज्ञान-दश्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा 
किचितू जानना-देखता होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिणाम 
पाये जाते है, तथा शरीरका स्पश, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है और स्थूल- 
कृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है;--इन 
सबको अ्रपना स्वरूप जानता है । वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती 
है, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग है । 
इनके द्वारा मै देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोमे प्रीति पायी जाती है। 


[ मोहजनित विषय अमिलाबा ] 


तथा मोहके आवेशसे उन इन्द्रियोंके द्वरा विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होती 
है। और उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता है तब 
आनन्द मानता है। जैसे-कुत्ता हड्डी चबाता है उससे अ्रपना लोह निकले उसका स्वाद 
लेकर ऐसा मानता हैं कि यह हड़्डियोंका स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयोंको 
जानता है उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह 
विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नही। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं 
ही जातकर स्वयं ही आनन्द मान लिया; परल्तु मै अ्रनादि-अ्रतन्तज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ--- 
ऐसा निकेवलज्ञानका तो अनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सृ णे, 


तीसरा अधिकार ७ 


( पदार्थका रवाद लिगा, बदार्भका स्पर्श किया, ) शास्त्र जाना, सुक मह जानसा/-- 
इस प्रकार शेयमिश्रित ज्ञानका अनुभवन हैं उससे विषयोकी ही प्रधानता भासित होती 
है। इस प्रकार इस जीवकों मोहके निमित्तसे विषयोकी इच्छा पायी जाती है । 


वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वंविषयोंको ग्रह करनेंकी है । मैं सववेका स्पर्श 
करू, सवेका स्वाद लू, स्वेको स्‌ घूं, सर्वेको देख”, सबको सुन, सर्वको जानू, इच्छा तो 
इतनी है परन्तु गक्ति इतनी हो है कि इन्द्रियोके सम्मुख आनेवाले वर्तमान स्पशे, रस, गंध, 
वर्ण, शब्द--उनमेसे किसीको किचित्‌ मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा 
किचितू जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो | इसलिये इच्छा कभी पूर्ण 
नही होती । ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो। क्षयोपशमरूप इन्द्रियोसे तो 
इच्छा पूर्ण होती नही है इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोको अपने-अपने विषय ग्रहण॒की 
निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे भ्राकुलित होकर दु खी होरहा है। ऐसा दु.खी 
होरहा हैं कि किसी एक विपयके ग्रहएके अर्थ अपने मरणको भी नही गिनता है। जैसे 
हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छुको बसीमे लगा हुआ मासका 
स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल सुगंध सूघनेकी, पतगेको दीपकका व्ण देखनेकी भर 
हरिण॒को राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण- 
को नहीं गिनते । विपयोंका प्रहद्य करनेपर उसके मरण होता था, विषयसेवन नहीं 
करने पर इन्द्रियोंकी पीडा अधिक भासित होती हैं। इन इन्द्रियोकी पीडासे पीडितरूप 
सर्वे जीव निविचार होकर जेसे कोई दु खी पव॑तसे गिर पड़े वेसे ही विपयोमे छलाँग लगाते 
है। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते है, उसे विपयके अर्थ खोते है। तथा विषयोके अर्थ 
जहाँ मरण होना जानते है वहाँ भी जाते है। नरकादिके कारण जो हिसादिक 
कार्य उन्हे करते हैं तथा क्रोधादि कपायोको उत्पत्न करते है । वे करे क्या, इन्द्रियोकी 
पीडा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नही । इसी पीडासे पीडित हुए 
इन्द्रादिक है, वे भी विपयोमे अति श्रासक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीडित हुआा 
पुरुष आ्रसक्त हांकर खुजाता हैँ, पीडा न हो तो किसलिये खुजाये, उसी प्रकार इच्द्रिय- 
रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक श्रासक्त होकर विषय सेवन करते है। पीडा न हो तो किस- 
लिये विपय सेवन करे ? इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणुके क्षयोपशमसे हुआ इच्द्रिय- 
जनित ज्ञान हैं वह मिथ्यादशेनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दुखका कारण 


हुआ है । 
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प्रब, इस दु.खके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं-- 
इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पूर्णो होगी ऐसा जानकर प्रथम न्तो 
तानाप्रकारके भोजनादिंकोंसे इच्द्रियोंको प्रबल करता है भौर ऐसा ही ,जानता है कि 
इन्द्रियोंके प्रबल रहनेसे मेरे विषय-प्रहणकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ ग्रनेक 
बाह्यकारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ है वे विषय सच्मुख होने 
पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिये अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इच्द्रियोंका 
संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वद्घादिकका, भोजनादिकका, पृष्पादिकका, मन्दिर- 
आशभूषणादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके अर बहुत ही खेदखिन्न 
होता है। तथा इन इब्द्रियोंके सन्‍्मुख विषय रहता है तबतक उस विषयका किचित्‌ स्पष्ट 
जानपना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर 
स्मरण भी मद होता जाता है इसलिये उन विषयोंकों ग्रपते आधीत रखनेका उपाय 
करता है भौर शीघ्र-शीघ्र उन्तका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोके तो एक कालमे 
एक विषयका ही ग्रहण होता है किन्तु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है इसलिये 
आराकुलित होकर श्ीघ्र-शीघ्र एक विषयको छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है, तथा उसे 
छोडकर भ्रन्यको ग्रहण करता है,--ऐसे भपट्ट मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे 
भासित होते है सो करता है, परल्तु वे भूठे है। क्योकि प्रथम तो इत सबका ऐसा ही 
होना अपने झ्राधीन नही है, महान कठिन है; तथा कदाचितू उदय श्रनुसार ऐसी हो विधि 
मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रबल करनेसे कहीं विषयग्नहणुकी शक्ति बढती नहीं है; वह 
शक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है । किसीका 
शरीर पृष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुबेल है उसके अधिक 
देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पु्ठ करनेसे कुछ सिद्धि है नही। 
कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपद्म होने, पर ज्ञान-दशन बढ़े तब विषयग्रहराकी शक्ति 
बढती है । तथा विषयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नही रहता अथवा 
सर्वे विषयोंका संयोग मिलता ही नही है, इसलिये यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा 
उन विषयोको अपने भ्राधीन रखकर शीत्र-शीघ्र ग्रहण करता है, किन्तु वे आधीन रहते 
नहीं है। वे भिन्न द्रव्य तो अपने आाधीन परिणमित होते है या कर्मोदयके आ्राधीन हैं । 
ऐसे कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है और पढ्चातू उदय श्ाता है वह 
प्रत्यक्ष देखते है। भ्रनेक उपाय करने पर भी कमके निमित्त बिना सामग्री नही मिलती । 
तथा एक विषयको छोड़कर भ्रत्यका ग्रहण करता है ऐसे भपट्ू मारता है उससे:कक्‍्या 
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सिद्धि होती है ? जैसे मणकी भूखवालेको कर मिले तो क्या भूख मिट्ती है ? उसी प्रकार 
जिसे सर्वेके ग्रहणुकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहरा होने पर क्या इच्छा मिट्ती है ? 
इच्छा मिटे विना सुख नही होता, इसलिये यह उपाय भूठा है। 
कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते है, सर्वथा भूठ 
कैसे कहते हो ? 
समाधान --सुखी तो नही होते है, भ्रमसे सुख मानते है। यदि सुखी हुए तो 
अन्य विषयोकी इच्छा कैसे रहेगी ” जैसे-रोग मिठने पर भ्रन्य औषधिको क्यो चाहे ? 
उसी प्रकार दु.ख मिटने पर श्रत्य विषयोको क्‍यों चाहे ” इसलिग्रे विषयके ग्रहण 
हारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मानें | परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नही होता 
तब तक तो उसकी इच्छा रहती है भौर जिस समय उसका ग्रहरा हुआ उसी समय अन्य 
विषय-ग्रहणाकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है ? जेसे कोई महा 
क्षुपावान रक उसको एक अन्लका कण मिला उसका भक्षण करके चेन भाने, उसी प्रकार 
यह महा तृष्णावान उसको एक विपयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता 
है; परमार्थसे सुख है नही । 
कोई कहे कि जिस प्रकार कण-कण करके अपन्नी भूख मिठाये उसी प्रकार 
एक-एक विपयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या ” 
उत्तर --यदि वे कर एकत्रित हो तो ऐसा ही मानले, परन्तु जब दूसरा कण 
मिलता है तव पहले कशका निर्गेमनन हो जाये तो कैसे भूख मिटैगी ? उसी प्रकार 
जाननेमे विषयोंका ग्रहण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा 
विषय ग्रहण करता है तब पूर्वमें जो विपय ग्रहण किया था उसका जानना नही रहता, 
तो कंसे इच्छा पूर्ण हो ? इच्छा पूर्ण हुए विचा आकुलता मिटती नहीं है भर आ्राकुलता 
मिठे विना सुख कैसे कहा जाये ? तथा एक विपयका ग्रहण भी मिथ्यादरशनाडिकके 
सदुभावपूर्वक करता है इसलिये आगामी अनेक दु खोका कारण कर्म बंधते है। इसलिये 
यह वर्तमानमे सुख नहीं है, आगामी सुखका कारण नही है, इसलिये दुख हो है। यही 
प्रवचनसा रमे कहा है-- 
सपर बाधाव्दिदं पुच्षिण्णं बंधकारण विश्व । 
ज॑ इंदिएट्टि लद्ध त॑ सोपख दुफसमेव तहां॥ ७६ |॥ 
श्र््व --जो इन्द्रियोसे प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधासहित है, 
न्‍ विनाशीक है, वधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दूख ही है। इस 
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प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय भूठे जानना । तो सच्चा उपाय क्या है ? 

जब इच्छा तो दूर होजाये और सब विषयोंका युगपत्‌ ग्रहण बना रहे तब यह 
दुख मिटे । सो इच्छा तो मोह जाने पर मिठे और सबका युगपत्‌ ग्रहण केवलज्ञान होने 
पर हो । इनका उपाय सम्यग्दशेनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना । 


इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दशनावरणुका क्षयोपदम भी 
दु खदायक है उसका वर्णन किया । 


थहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरण, दर्शनावरणुके उदयसे जानना नही हुम्रा, 
इसलिये उसे दु खका कारण कहो, क्षयोपशमको क्यो कहते हो ? 


समाधान.--यदि जानना न होना दुखका कारण हो तो पुद्गलके भी दुख 
ठहरे, परन्तु दु खका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये 
क्षयोपशमको दु खका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपशम भी दुखका कारण नही है। 
जो मोहसे विषयग्रहण॒की इच्छा है वही दु खका कारण जानना । मोहका उदय है सो 
दु खरूप है ही, किस प्रकार सो कहते है-- 


[ दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निबृत्ति ] 


प्रथम तो दशेनमोहके उदयसे मिथ्यादशन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके 
श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नही है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नही है, इसलिये 
इसको श्राकुलता ही रहती है । जेसे--पागलको किसीने वद्ध पहिना दिया। वह पागल 
उस वद्धकों अपना अंग जानकर अपनेको और वद्धको एक मानता है। वह बच्चन पहिनाने- 
वालेके श्राधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया 
पहिनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने झ्राधीन मानता है, उसकी 
पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेदखिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको 
कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया । यह जीव उस शरीरको अपना प्ंग जानकर अपनेको 
और शरीरको एक मानता है, वह शरीर कर्मके आधीन कभी क्ृष होता है, कभी स्थृूल 
होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है---इत्यादि चरित्र होते है। यह 
जीव उसे अपने आधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेद- 
खिन्‍न होता है। तथा जेसे--जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोडा, धतवादिक 
कहीसे भ्राकर उतरे, वह्‌ पागल उन्हे अपना जानता है। वे तो उन्हीके प्राधीन कोई 
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आते है, कोई जाते है, कोई श्रवेक अवस्थारूप परिणमन करते है, वह पागल उन्हें, अपने 
आधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। उसी प्रकार यह 
जीव जहां पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोडा, धनादिक कहीसे आकर प्राप्त 
हुए, यह जीव उन्हे श्रपना जानता है। वे तो उन्हीके आधीन कोई श्राते है, कोई जाते 
है, कोई अनेक अवस्थारूप परिणमन करते है, यह जीव उन्हें अपने श्राधीन मानता है, 
और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। 


यहाँ कोई कहे कि--किसी कालमे शरीरकी तथा पुत्रादिककी क्रिया इस जीवके 
श्राधीन भी तो होती दिखायी देती है, तब तो यह सुखी होता है ? 


समाधात.--शर री रादिकके भवितव्यकी और जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर 
किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है इसलिये किसी कालमें 
उसीका विचार होनेपर सुखकासा आ्राभास होता है, परन्तु सब ही तो सववे प्रकारसे 
जैसे यह चाहता हैं वैसे परिण॒मित नही होते । इसलिये अ्रभिप्रायमे तो भ्रनेक आाकुलता 
सदाकाल रहा ही करती हैं। तथा किसी कालमे किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित 
होते देखकर कही यह जीव शरीर, पुत्रादिकमे अ्रहकार-ममकार करता है, सो इस 
बुद्धिसि उनको उत्पन्त करनेकी, वढानेकी तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर व्याकुल 
रहता है। नानाप्रकार कट्ट सहकर भी उनका भला चाहता हैं। तथा जो विपयोकी 
इच्छा होती है, कपाय होती है, वाह्म सामग्रीमे इष्ट-अ्निष्टपता मानता है, अन्यथा उपाय 
करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नही करता, भ्रन्यथा कल्पना करता है सो इन सबका 
भूल कारण एक मिथ्यादर्शन है । उसका नाश होनेपर सबका नाश होजाता है इसलिये 
सब दु.खोका मूल यह मिथ्यादशन है। तथा उस मिथ्यादशनके ताशका उपाय भी नहीं 
करता। अन्यथा श्रद्धानको सत्यश्रद्धात माने तव उपाय किसलिये करे ? 


तथा सज्ञी पच्चेन्द्रिय कदाचित्‌ तत्त्वनिश्वय करनेका उपाय विचारे, वहाँ 
ग्रभाग्यसे कुदेव, कुगुरु, कुशात्रका निमित्त बने तो प्रतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता है। वह तो 
जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परल्तु वे ऐसा उपाय करते है जिससे यह अचेत हो 
जाय । वस्तुस्वहूपका विचार करनेको उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचारमे दृढ़ हो 
जाता है श्रौर तव विपय-कषायकी वासना बढनेसे अधिक दु खी होता है। तथा कदाचितू 
सुदेव-सुगुरु-सुशास्रका भी निमित्त वन जाये तो वहाँ उनके निश्चय उपदेशका तो श्रद्धान 
नही करता, व्यवद्गारश्रद्वानसे मततभ्रद्धानी दी रहता है । वहाँ मदकपाय हो तथा विषयकी 
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इच्छा घठें तो थोड़ा दु.,खी होता है परन्तु फिर जैसेका तैसा होजाता हे, इसलिये यह 
संसारी जो उपाय करता हू वे भी सूठे ही होते है । 


तथा इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार 
पदार्थोको परिणमित करना चाहता है, यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो 
जाये। परन्तु अनादिनिधन वस्तुएँ मिन्न-मित्न अपनी सर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई 
किपीके आधीन नहीं हे, फोई क्िसीके प्रिणमित करानेसे परिणमित नहीं होती । उन्हें 
परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नही हू, वह तो मिथ्यादशन ही है। तो सच्चा उपाय 
क्‍या है ? 


जैसा पदार्थोका स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाये तो सवे दुख दूर हो जाये। 
जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्देको जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप हो दु खी 
होता है। तथा उसे मुर्दा मानता और यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो हो 
उस दु ख़के दूर होनेका उपाय है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि होकर पदार्थोको अन्यथा 
माने, भ्रन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दु.खी होता है। तथा उन्हें यथार्थ 
मानना और यह परिणमित करानेसे अन्यधा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस 
दुःखके दूर होनेका उपाय है । अ्रमजनित दुःखका उपाय अमर दूर करना ही है। सो अ्रग दूर 
होनेसे सम्पक्भ्रद्धाव होता है बही सत्य उपाय जानना । 


[ चासिमोहसे दुःख और उसकी निधृत्ति ] 


चारित्रमोहके उदयसे क्रोधादिकषायरूप तथा हास्यादि नोकषायरूप जीवके 
भाव होते है तब यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुआ विह्नल होकर नानाप्रकारके 
कुकायोमि प्रवतेता है सो ही दिखाते है-- 


जब इसके क्रोधकषाय उत्पन्न होता है तब दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती 
है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है मर्मच्छेदी गाली प्रदान श्रादिस्प वचन 
बोलता है। अपने अंगोंसे तथा शत्न-पाषाणादिकसे घात करता है। अनेक कष्ट सहनकर 
तथा धनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अ्रन्यका बुरा करनेका 
उद्यम करता है अ्रथवा औरोसे बुरा होना जाने तो औरोसे बुरा कराता है । स्वय ही 
उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे अपना कुछ भी 
प्रयोजनसिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होनेपर कोई पूज्य या 
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इंधजन भी बीचमे आयें तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारते लग जाता है, कुछ विचार 
नहीं रहता | तथा अन्‍न्यका बुरा न हो तो अपने अंतरज्भमे श्राप ही बहुत संतापवान 
होता है और अपने ही अंगोंका घात करता है तथा विषादिसे मर जाता है। ऐसी 
अवस्था क्रोध होनेसे होती है। 


तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब श्रौरोको नीचा व अ्रपनेको 
ऊँचा दिखानेकी इच्छा होती है श्रौर उसके श्र अनेक उपाय सोचता है। अन्यकी निंदा 
करता है, अपनी प्रशसा करता है व अनेकप्रकारसे श्रौरोकी महिमा मिटाता है, अपनी 
महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाह्यादि कार्योंमे खर्च 
करता है तथा कज लेकर भी खर्चता है। मरनेके बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचारकर 
अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढाता है। यदि कोई अपना सन्माना|दिक न करे 
तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्त करके अपना सनन्‍्मान कराता है। तथा मान 
होने पर कोई पूज्य-बड़े हो उनका भी सन्मान नही करता, कुछ विचार नहीं रहता। 
यदि अन्य तीचा और स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो अपने अन्तरगमे श्राप बहुत सन्ताप- 
बान होता है और अपने अंगोका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है ।--ऐसी 
अवस्था मान होनेपर होती है। 


तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा होती है। उसके श्रर्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपठके वचन कहता है, 
शरीरकी कपटरूप अवस्था करता है, बाह्यवस्तुओ्रोको अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमे 
झपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है । कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, 
मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होवेपर किसी पूज्य व इष्टका भी 
सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नही रहता । यदि छुल द्वारा कार्य 
सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत सतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विष 
आदिसे मर जाता है ।--0ऐसी श्रवस्था माया होने पर होती है। 


तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्‍्त हो तब इष्ट पदार्थके लाभकी इच्छा होनेसे 
उसके अर्थ अ्रनेक उपाय सोचता है। उसके साधनरूप वचन बोलता है शरीरकी अनेक 
चेष्टा करता है बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है, जिसमे मरण 
होना जाने वह कार्य भो करता है । जिनमे बहुत दु ख उत्पन्त हो ऐसे प्रारम्भ करता है। 
तथा लोभ होनेपर पृज्य व इष्टका भी कार्य हो वहाँ भी श्रपता प्रयोजन साधता है, कुछ 
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विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी शअ्रवेक प्रकारसे रक्षा 
करता है। यदि इश्टवस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान 
होता हैं, अपने अगोका धात करता हैँ तथा विष भ्रादिसे मर जाता है ।--ऐसी अवस्था 
लोभ होने पर होती है ।--इस प्रकार कषायोसे पीड़ित हुआ इन अवस्थाश्रोमें प्रव्तता है । 


तथा इन कंषायोके साथ नोकषाय होती है। वहाँ जब हास्यकषाय होती हैं 
तब स्वय विकसित प्रफुन्लित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना । 
ताना रोगोंसे स्वयं पीड़ित हैं तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता है । इसी 
प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित हैं, तथापि कोई भूठी कल्पना करके, अपनेको सुहाता 
कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थत दुःखी होता है। सुखी तो कषाय-रोग मिटने 
पर होगा । 

तथा जब रति उत्पन्त होती है तब इष्ट वस्तुमे श्रति आसक्त होता है। जैसे 
बिल्ली चूहेकों पकडकर आ्रासक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन- 
तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके भ्रभिप्रायसे भ्रासक्तता होती हू इसलिये 
दुख ही है । 

तथा जब श्ररति उत्पन्न होती है तब भ्रनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल 
होता है। भ्निश्टका सयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नही है, वह पीडा सही नही जाती, 
इसलिये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दुख ही है । 


तथा जब शोक उत्तन्‍्न होता है तब इ्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होनेसे 
अतिव्याकुल होकर सन्ताप पैदा करता है, रोता हू, पुकार करता हे, अ्रसावधान होजाता 
है, अपने अंगका घात करके मर जाता हुं; कुछ सिद्धि नही है तथापि स्वयं ही महा दुःखी 
होता है । 

तथा जब भय उत्पन्न होता हैँ तब किसीको इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगका 
कारण जानकर डरता हैं; भ्रतिविह्नल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता 
है, कष्ट होनेंके स्थान पर पहुँच जाता है व मर जाता है; सो यह दु'खरूप ही है । 

तथा जब जुग़ुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुसे घुणा करता है। उसका 


तो संयोग हुआ और यह धृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है 
झौर खेददित्न होकर महा दू.ख पाता है । 
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तथा तीनों वेदोसे जब काम उत्तन्‍्तर होता है तब पुरुषवेदसे द्लोके साथ रमण 
करनेकी, ल्लीवेदसे पुरुफके साथ रमण करनेकी श्रोर नपुसकवेदसे दोनोके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती हे। उससे अ्रति व्याकुल होता है, भ्राताप उत्पन्न होता है, 
निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता हैँ, श्रपपशकों नहीं गिनता, परम्परा दुख हो व दण्ड 
आदि हो उसे नहीं गिनता । कामपीडासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रन्‍्थोंमें 
कामकी दस दशाएँ कही है। वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वेद्यकशाद्नोमें 
ज्वरके भेदोमे कामज्वरकों मरणुका कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक 
होते देखे जाते है। कामाधकों कुछ विचार नहीं रहता। पिता-पुत्री तथा मनुष्य- 
तिर्य॑ंचिनी इत्यादि रमण करने लग जाते है। ऐसी कामकी पीडा है सो महादु खरूप है। 


इस प्रकार कपायो और नोकपायोसे अवस्थाएँ होती है। यहाँ ऐसा विचार 
श्राता है कि यदि इन श्रवस्थाश्रोमें न प्रवर्ते तो क्रोधादिक पीडा उत्पन्न करते है और 
इन अवस्थाश्रोमे प्रवर्ते तो मरणपरय्यन्त कष्ट होते है। वहाँ मरणपर्यन्त कष्ट तो स्वीकार 
करते है परन्तु क्रोधादिककी पीडा सहना स्वीकार नही करते । इससे यह निश्चित हुआ 
कि मरणादिकसे भी कपायोकी पीडा अधिक है। तथा जब इसके कपायका उदय हो तब 
कपाय किये बिता रहा नहीं जाता। वाह्मकपायोके कारण मिलें तो उनके आश्रय 
कपाय करता है, यदि न मिलें तो स्वय कारण बनाता है। जैसे--व्यापारादि कषायोंका 
कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधादिकके कारण श्रत्य भ्रनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा 
कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-क्रोधादि पीडा करे और शरीरमे 
उन रूप कार्य करनेकी गक्ति न हो तो श्रौपधि बनाता है और अन्य अ्रनेक उपाय करता 
है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोगमे कपायोके कारणभूत पदार्थोका 
चितवन करके स्वयं ही कपायोरूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय 
भावोसे पीड़ित हुआ महान द्ु खी होता है । 


तथा जिस प्रयोजनके लिये कपायभाव हुआ्ना है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो 
मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो--ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि 
होनेके श्र श्रनेक उपाय करना उसे उस दु खके दूर होनेका उपाय मानता है । अब यहाँ 
कषायभावोसे जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वय ही दुखी होता है; 
परन्तु यह जो उपाय करता है वे भूठे है। क्यो ”? सो कहते है--क्रोधमे तो अन्यका 
बुरा करना, मानमे औरोको नीचा दिखाकर स्वय ऊँचा होता, मायामे छलसे कार्यसिद्धि 
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करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारण बना रहना, 
रतिमें इष्ट संयोगका बता रहना, श्ररतिमें भ्रनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण 
मिटना, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामे जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमे द्लोसे 
रमणु करना, स्लीवेदमे पुरुषसे रमण करना, नपु सकवेदमें दोनोके साथ रमण करना,-- 
ऐसे प्रयोजन पाये जाते है। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दु.ख 
दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोके आधीन नहीं हे, 
भवितव्यके आधीन है; क्योकि अनेक उपाय करते देखते है परन्तु सिद्धि नहीं होती । 
तथा उपाय होना भी अपने आधीन नही है, भवितव्यके आ्ाधीन है, क्योकि अनेक उपाय 
करनेका विचार करता हे और एक भी उपाय नही होता देखते हैं। तथा काकतालीय 
न्‍्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे 
कार्यकी सिद्धि भी हो जाये । तो उस का सम्बन्धी किसी कषायका उपशम हो परन्तु 
वहाँ रकाव नही होता । जब तक कार्यसिद्ध नही हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी 
कषाय थी, और जिस समय कार्यसिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो 
जाती है, एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा 
सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने 
लगा | अ्रथवा थोडी शक्ति थी तब छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुई तब बड़ोका 
बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह 
सिद्ध हो चुका तब अन्यमें मानादिक उत्पत्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। 
थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े 
कार्यकी सिद्धि करनेकी अ्भिलाषा हुई। कपायोंमे कार्यका प्रकाश हो तो उस कार्येकी 
सिद्धि होने पर सुखी हो जाये, परल्तु प्रमाण हे नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही 
आत्मानुशासनमे कहा है-- 
“आशागर्तः प्रतित्राणी यस्मिन्‌ विश्वमणप्रमम्‌ | 
कस्य कि कियदायाति इया वो विषयेषिता || ३९ | 

अ्र्थ--आश्यारूपी गड्ढा प्रत्येक प्रणीमें पाया जाता है। अनन्तानन्त जीव है 
उन सबके आशा पायी जाती है । तथा वह आशारूपी कूप कैसा है कि उस एक गईं में 
समस्त लोक श्रणु समान है और लोक तो एक ही है, तो झब यहाँ कहो किसको कितना 
हिस्सेमें श्राये ? इसलिये तुम्हे जो यह विषयोंकी इच्छा हे सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण 
तो होती नहीं है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दु ख दूर नही होता, अथवा 
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कोई कषाय मिटे तो, उसीसमय अन्य कषाय हो जाती है । जैसे--किसीको मारनेवाले 
बहुत हों तो कोई एक जब नही मारता तब भन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार 
जीवको दु ख देनेवाले अनेक कपाय है, व जब क्रोध नही होता तब मानादिक हो जाते है, 
जब मान न हो तब क्रोधाव्कि हो जाते है। इस प्रकार कषायका सदृभाव बना ही रहता 
है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता । इसलिये किसी कषायका कोई कार्य 
सिद्ध होनेपर भी दुख कैसे दूर हो ” और इसका भअ्रभिप्राय तो सर्व कषायोका सर्वे 
प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो, परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता, 
इसलिये श्रभिप्रायमें स्वंदा दु खी ही रहता है। इसलिये कषायोके प्रयोजनकों साधकर 
दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय भूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्‍या 
है! सम्यग्दर्शन-ज्ञानसे यथावत्‌ श्रद्धान और जानना हो तथ हृष्ट-भनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा 
उन्हींके बलसे चारित्रमोहका अनुभाग हीन हो । ऐसा होने पर कपायोंका अभाव हो तव उनकी 
पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे । निराकुरु होनेसे महासुख्ी हो। इसलिये 
सम्यन्दर्शनादिक ही यह दुःख मेटनेका सच्चा उपाय हे ! 
[ अंतराय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा जीवके मोह द्वारा दान,-लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न 
होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है सो यह 
दूं खरूप है ही । इसका उपाय यह करता है कि जो विष्नके बाह्य कारण सुभते है उन्हे 
दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय भूठा है। उपाय करने पर भी अन्तरायका 
उदय होनेसे विध्न होता देखा जाता है। अन्तरायका क्षयोपशम होनेपर बिना उपाय भी 
विध्त नही होता । इसलिये विघ्नोका मूल कारण भ्रन्तराय है। तथा जैसे कुत्तेको पुरुष 
द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठीसे वृथा ही ह्ेष करता है। उसी प्रकार 
जीवको श्रन्तरायसे निमित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अ्रचेतन द्व्यों द्वारा विष्न हुए, यह 
जीव उन बाह्य द्रव्योसे वृथा हेष करता है। श्रत्य द्रव्य इसे विष्म करना चाहे और इसके 
न हो, तथा अन्य द्रव्य विध्न करना न चाहे और इसके हो जाये । इसलिये जाना जाता 
है कि अन्य द्रव्यका कुछ वद् नही है, जिनका वश नही हे उनसे किसलिये लडें ? इसलिये 
यह उपाय भूठा है। तब सच्चा उपाय क्या है ? मिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो 
उत्साह उत्पन्त होता था वह सम्यग्दशनादिसे दूर होता है और सम्यग्दशनादि द्वारा ही 
अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाये और श्षक्ति बढ़ जाये, तब वह दुख 
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दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्य्दर्शनादि ही सच्चा उपाय है। 
[ वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो 
दरीरमें ही अवस्थाएँ होती है; कई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभरत बाह्य संयोग होते है 
और कई बाह्य ही वस्तुओोंके संयोग होते है। वहाँ असाताके उदयसे शरीरमे तो क्षुधा, 
तृषा, उच्छवास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते है, तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्त- 
भूत बाह्य श्रति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिकका संयोग होता है । तथा बाह्य शत्रु, 
कुपुत्रादिक व कुवर्शादिक सहित स्कन्धोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इनमें अ्रनिष्ट 
बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामोंमे 
पहाव्याकुल होकर इन्हे दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दुःखी 
रहता है । इनके होनेसे तो सभी दू.ख मानते है । 


तथा साताके उदयसे शरीरमें श्रारोग्यवानपता, बलवानपना इत्यादि होते है 
और शरीरकी दृष्ट श्रवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा सुहावने पवनादिकका 
संयोग होता है। तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्री, किकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, 
वस्घादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमे इष्टबुद्धि होती है। जब इनका उदय 
हो तब मोहका उदय ऐसा ही भ्राये कि जिससे परिणामोमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; 
जब तक रहे! तब तक सुख माने | सो यह सुख मांनना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगोसे 
बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये 
कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व भ्रवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परसार्थंसे 
सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अनेक दु.खोसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके 
किसी प्रकारसे किसी एक दु.खकी कुछ कालके लिये कुछ उपश्ञान्तता हुईं, तब वह पूर्व 
प्रवस्थाकी भ्रपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नही । 


तथा इसके श्रसाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दु.ख भासित होता है 
इसलिये उसे दूर करनेका उपाय करता है और साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख 
भासित होता है इसलिये उसे रखनेका उष्ाय करता है; परल्तु यह उपाय भूठा है। 
प्रथम तो इसके उपायके भ्राधीत नही है, बेदनीय कर्मके उदयके भ्राधीन है। असाताको 
मिटाने भर साताको प्रान्न करनेके श्रथे तो सभीका यत्व रहता है, परन्तु किसीको थोड़ा 
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यत्न करने पर भी अ्रथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्त करने 
पर भी सिद्धि नही हो, इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आ्राधीन नहीं है। 
तथा कदाचित्‌ उपाय भी करे और वेसा ही उदय आये तो थोड़े काल तक किचित्‌ 
किसी प्रकारकी असाताका कारण मिट और साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके 
सदभावसे उत्को भोगनेकी इच्छासे श्राकुलित होता है । एक भोग्य बस्तुको भोगनेकी 
इच्छा हो, जब तक वह नही मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे आकुल होता है और 
वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे आकुल होता है। 
जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका झास्वाद जिस समय हुआ उसी समय 
अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही 
वस्तुको पहले भ्रन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी 
आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अभ्रन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती 
है। जैसे स्लीको देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण 
करनेकी इच्छा होती है । तथा ऐसे भोग भोगते हुए ही उतके उपाय करनेकी आकुलता 
होती है तो उन्हे छोडकर उपाय करनेमे लग जाता है; वहाँ अश्रनेक प्रकारकी 
श्राकुलता होती है । देखो, एक धनका उपाय करनेमे व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी 
रक्षा करनेमे सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? तथा क्षुधा, तृषा, शीत, 
उष्ण, मल, श्लेष्मादि भ्रसाताका उदय आता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने | 
सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है। जब तक क्षुधादिक रहें तब तक उनको 
मिटानेकी इच्छासे श्राकुलता होती है, वह मिटे तब कोई श्रत्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी 
आकुलता होती है और फिर क्षुधादिक हो तब उनकी ग्राकुलता हो भ्राती है। इस प्रकार 
इसके उपाय करते हुए कदाचित्‌ असाता मिटकर साता हो, वहाँ भी आकुलता बनी ही 
रहती है, इसलिये दु ख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नही है, उपाय करते-क रते 
ही अपनेको अ्साताका उदय ऐसा आये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और 
उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये, तब उसकी आ्राकुलतासे विद्धल हो जाये, वहां 
महा दु.खी होता है। सो इस ससारमें साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके 
कदाचित्‌ ही पाया जाता है, बहुत जीवोके बहुत काल असाताहीका उदय रहता है। 
इसलिये उपाय करता है वे भूठे है । 

अ्रथवा बाह्य सामग्रीसे सुख-दुख मानते है सो ही भ्रम है। सुख-दु ख तो 
साता-प्रसाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते है--ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमे आता है। 


६७ मोछ्षसार्गेश्रकाशक 


लक्ष धनके धनीकों सहन धनका व्यय हुआ तब वह तो दु.खी है और शत धनके धनीको 
सहस्र॒ धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्‍्यानवेगुनी 
है। अथवा लक्ष धनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दु.ली है और शत धनके 
धनीको सन्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है 
कोई दु.ख मानता है । जैसे--किसीको मोठे वच्धका मिलना दु.खकारी होता है, किसीको 
सुखकारी होता है । तथा शरीरमें क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका 
संयोग होनेपर किसीको बहुत दु.ख होता हैं किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं 
होता । इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दु.ख नही है, साता-असाताका उदय होनेपर मोह 
परिणमनके निमित्तसे ही सुख-दु ख मानते है। 

यहाँ प्रश्न है कि--बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है, परन्तु शरी रमे 
तो पीड़ा होनेपर दुखी होता ही है और पीड़ा न होनेपर सुखी होता है--यह तो 
शरीर-अवस्थाहीके आधीन सुख-दु.ख भासित होते है ? 

समाधान:--श्रात्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है और इन्द्रियाँ शरीरका भ्रद्ध 
है, इसलिये इसमें जो अ्रवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणमित होता है; उसके साथ 
ही मोहभाव हो उससे शरीरकी अवस्था द्वारा सुखदु.खविशेष जाना जाता है। तथा 
पुत्र धनादिकसे भ्रधिक मोह हो तो अ्रपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दु.ख माने, 
और उनको दु.ख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दु.ख माने; और मुनि 
है वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दु.ख नहीं मानते; इसलिये सुख-दु.खका मानना तो 
मोहहीके श्राधीन है। मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
साता-असाताके उदयसे सुख-दु.खका होन भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनो ही 
सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही भ्रसाताके उदयसे होती है; इसलिये साम- 
ग्रियोसे सुख-दुख भासित होते है। परल्तु निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दु खका 
मानना होता है, औरोके द्वारा सुख-दु ख होनेका नियम नही है। केवलीके साता-असाताका 
उदय भी है और सुख-दु खके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके श्रभावसे 
किचित्‌मात्र भी सुख-दु ख नहीं होता । इसलिये सुख-दु खको मोहजनित ही मानना । 
इसलिये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दुख मिटाना चाहे, और 
सुखी होना चाहे सो यह उपाय भूठा है । तो सच्चा उपाय क्या है ? 

सम्यग्दशंनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दु ख भासित नही होता, 
अपने परिणामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके श्रभ्यास द्वारा अपने 


तौसरा अधिकार ६१ 


परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दु खी न हो वैसे साधन करे तथा सम्यग्दशनादिकी 
भावनासेही मोह मंद हो जाये तव ऐसी दणा हो जाये कि भ्रनेक कारण मिलने पर भी 
अपनेको सुख-दु ख नहीं होता, तव एक झ्ञांतदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका 
अनुभव करता है, और तब सर्व दु ख मिटकर सुखी होता है--यह सच्चा उपाय है । 

[ आयुक्र्मके उदयसे होनेबा्ा दु!ख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा आयुकर्मके निम्ित्तसे पर्यायका धारण करना सो जीवितव्य है और 
पर्यायका छूटता सो मरण है। यह जीव मिथ्यादर्शनादिकसे पर्यायहीकों अपनेरूप 
अनुभव करता है, इसलिये जीवितव्य रहने पर अ्रपता अस्तित्व मानता है श्रौर मरण 
होने पर श्रपना अ्रभाव होना मावता हैं। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय 
रहता है, उस भयसे सदा आकुलता रहती हैं । जिनको मरण॒का कारण जाने उनसे 
बहुत डरता हू, कदाचित्‌ उनका संयोग बने तो महाविह्ल्‍लल होजाता है ।--इस प्रकार 
महा दु खी रहता हैं। उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोंको दूर रखता है 
अथवा स्वयं उनसे भागता है । तथा श्रीपधादिकका साधन करता है, किला, कोट आदि 
बनाता है,--इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भूठे है, क्योकि आयु पूर्ण होने पर तो 
अनेक उपाय करे, अ्रनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी' 
जीवित नही रहता । श्र जब तक आराम्रु पूर्ण व हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वेथा 
मरण नही होता, इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नही है। तथा आयुकी स्थिति 
पूर्ण होती ही है, इसलिये मरण भी होता ही है । इसका उपाय करना भूठा ही है। तो 
सच्चा उपाय क्या है ? 

सम्बग्दर्गनादिकसे पर्यायमे अहवुद्धि छूट जाये, स्वय श्रनादिनिधन चेतन्यद्रव्य है 
उसमे अहंबुद्धि आये, पर्यायकों स्वांग समान जाने तब मरणका भय नही रहता। तथा 
सम्पग्दर्गतादिकमे ही सिद्धपद प्राप्त करे तव मरणका अभाव ही होता है। इसलिये 
सम्पग्दशंनादिक ही सच्चे उपाय है । 


[ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा नामकमके उदयसे गति, जाति, गरीरादिक उत्पन्न होते है। उनमेसे जो 
पुण्यके उदयसे होते हैं वे तो सुखके कारण होते है और जो पापके उदयसे होते है वे 
द खके कारण होते है; सो यहाँ सुख मानना भ्रम है । तथा यह दु खके कारण मिटानेका 
और सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह भूठा है, सच्चा उपाय सम्य्दशनादिक हैं। 


हर मोक्षमागप्रकाशक 


जैसा निरूपण वेदनीयका कथत करते हुए किया वेसा यहाँ भी जानना । वेदनीय और 
नाममें सुख-दुःखके कारणुपतेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना । 

[ गोत्रकर्मके उदयसे होनेवारा दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा गोत्रकर्मके उदयसे उद्च-नीच कुलमे उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें 
उत्पन्त होने पर अ्रपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्त होने पर अ्पनेको तीचा 
मानता है। वहाँ, कुल पलटनैका उपाय तो इसको भासित नही होता इसलिये जैसा कुल 
प्राप्त किया उसीमे भ्रपनापतन मानता है। परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊंचा-तीचा मानना भ्रम 
है । कोई उच्च कुलवाला विद्य काय्ये करे तो वह नीचा हो जाये श्रौर नीच कुलमें कोई 
इलाघ्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये । लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी 
सेवा करने लग जाते है। तथा कुल किसने काल रहता है ? पर्याय छूटने पर कुलकी 
बदली होजाती है; इसलिये उद्च-नीच कुलसे भ्रपनेको ऊँचा-तीचा मानने पर उच्च 
कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख 
ही है। इसका सच्ा उपाय यही है कि--सम्यग्दर्शनादिक द्वारा उच्च-नीच कुलसें हर्ष- 
विषाद न माने । तथा उन्‍्हीसे जिसकी फ़िर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद 
प्राप्त करता है तब सब दु.ख भिथ्ट जाते है भौर सुखी होता है । 


इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्तसे संसारमे दुःख ही 
दुख पाया जाता है उसका घर्शन किया । 

शभब, इसी दुःखका' पर्वाय अपेक्षासे वर्णेत्र करते है--- 

[ एड्रेन्द्रिय जीवोंके दुःख ] 

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमे ही बीतता है। इसलिये अनादि- 
हीसे तो नित्यनिगोदमे रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जेसे भाड़में प्र जते 
हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँसे निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो चसमें 
तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहाँ 
इतर निगोदमें बहुत काल रूवा होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु 
और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है। नित्यनिगोदसे निकलकर बादमें त्रसमें रहनेका 
उत्कृष्ट काल तो साधिक छो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल 
असंख्यात पुदूगल परावपतन घाश्र है भर पुदुगल परावतंनका काल ऐसा है जिसके श्रनंतवे 
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भागमें भी अनन्त सागर होते है। इसलिये इस संसारीकै पुस्यत. एकेन्द्रिय पर्यायमें ही 
काल व्यतीत होता है। वहाँ एकेन्द्रियके ज्ञान-दर्शनको शक्ति त्तो किचितमात्र ही रहती 
है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्तसे हुआ मतिज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ श्रृतज्ञान 
तथा स्पशेनइन्द्रियजनित श्रचक्षुदशन जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किचित्‌ जानते- 
देखते है। ज्ञानावरण-दर्शवावरणके तीज उदयसे इससे ख्धिक ज्ञान-द्शन नही पाये 
जाते और विपयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दु.खी है। तथा दरशनमोहके 
उदयसे मिथ्यादशन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धात करते है, भ्रन्य विचार 
करनेकी शक्ति ही नही है। 


तथा चारित्रमोहके उदयसे तीज क्रोधादि-कपायरूप परिणमित होते है, क्योकि 
उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही कही है और वे 
तीत्र कपाय होने पर ही होती है । वहाँ कषाय तो वहुत है और शक्ति सर्वप्रकारसे महा 
हीन है इसलिये वहुत दुःखी हो रहे है, कुछ उपाय नही कर सकते । 


यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो किचितृमात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय 
करते है ? 

समाधान:--ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही 
कपाय हो । जान तो जितना क्षयोपश्षम हो उतना होता है। जैसे किसी अ्रधे-बहरे 
पुरुषको ज्ञान थोडा होने पर भी वहुत कषाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके 
ज्ञान थोडा होने पर भी बहुत कषायका होना माना गया है। तथा बाह्य कषाय प्रगट 
तब होती है जब कपायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन है. इसलिये 
उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रगट नहीं होती । जैसे कोई पुरुष 
शक्तिहीन है उप्तको किसी कारणसे तीजव़ कषाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, 
इसलिये उसकी कपाय वाह्ममें प्रगट नहीं होती, वही श्रति दु.खी होता है, उसी प्रकार 
एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारणसे कपाय होती है परन्तु कुछ कर 
नही सकते, इसलिये उनकी कषाय वाह्ममे प्रगट नही होती, वे स्वय ही दुखी होते है । 
तथा ऐसा जानना कि जहाँ कपाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत ढु ख होता 
है और ज्यो-ज्यो कषाय कम होती जाये तथा शक्ति बढती जाये त्यो-त्यो दु ख कम 
होता है। परन्तु एकेन्द्रयेके कपाय बहुत और शक्ति हीव इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा 
दुखी है। उनके दु ख वे ही भोगते है श्लौर केवली जानते है। जैसे-सन्तिपातके रोगीका 
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जान कम हो जाये और बाह्य शक्तिकी> हीनतासे अ्रपना दुख प्रगट भी न कर सके, 
परन्तु वह महादु खी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है और वाह्म शक्ति- 
हीनताके कारण अपना दुख प्रगट भी नही कर सकता, परल्तु महादु.खी है। 


तथा अंतरायके तीव्र उदयसे चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिये भी दु.खी 


ही होते हैं। 


तथा अघाति कर्मोमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता- 
वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादु.खी होते है। वनस्पति है सो पवनसे 
टूटती है, शीत-उष्णुतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, भ्रग्तिसि जल 
जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि 
अवस्था होती है। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदियें श्रवस्थाएं होती है। उन 
अवस्थाश्रोके होनेसे वे महा दु खी होते हैं । जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था 
होने पर दु ख होता है उसी प्रकार उनके होता है। क्योंकि इनका जानपना स्परशेन 
इन्द्रिसे होता है और उनके स्पर्शनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके 
वशसे महाव्याकुल होते है परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है 
इसलिये अज्ञानी लोग उनके दुःखको नहों जानते | तथा कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
उदय होता है, परन्तु वह बलवान नही होता । 


तथा आयुकरमंसे इन एकेन्द्रिय जीवोमे जो अपर्याप्त है उनके तो पर्यायकी 
स्थिति उच्छूवासके अठारहवें भाग मात्र ही है, भर पर्याप्तोंकी अंतमु हुते ग्रादि कितने 
ही वर्ष पर्यत है । वहाँ आयु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते हो रहते है उससे दु खी है। 


तथा नामकर्ममें तियच्र॒गति श्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय विजेषरूपसे पाया 
जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उसका बलवानपना नही होता 
इसलिये उनसे भी मोहके वशसे दू खी होते है । 


तथा गोत्रकर्ममें नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये महंतता नही होती, 
इसलिये भी दु खी ही है ।--इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महा दु खी है भौर इस संसार मे 
जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आाकाझमें तो कदाचित्‌ 
किचितुमात्र काल रहता है, उसीग्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमे बहुत काल रहता है, अत्य 
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पर्यायोमे तो कदाचित्‌ किचितृमात्र काल रहता है, इसलिये यह जीव संसारमें 
महा दुखी है । 
[ द्वीदियादिक जीबोंके दु/ख ] 

तथा जीव द्वीछधिय, प्रीन्िय, चतुरिच्द्रिय, असंज्ञी परेन्द्रिय पर्यायोंको धाररा करे 
वहाँ भी एकेन्द्रियवत्‌ दु ख जानना । विशेष इतना कि--यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित 
जान-दर्शनकी तथा कुछ शक्तिकी अ्रधिकता हुई है और बोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । 
वहाँ भी जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक है, छोटे जीव है, उनकी 
शक्ति प्रगट नहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव है उनकी 
शक्ति प्रगट होती है, इसलिये वे जीव विपयोका उपाय करते है, दु.ख दूर होनेका उपाय 
करते है । क्रोधादिकसे काठना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादिका सम्रह करना, 
भागना इत्यादि कार्य करते है। दुःखसे तड़फडाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते है, इस- 
लिये उनका दु.ख कुछ प्रगट भी होता है। इस प्रकार लट, कीडी आदि जीवोको शीत, 
उष्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आ्रादिसे परम दुखी देखते है। जो प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विशेष कया लिखे ? इस प्रकार द्वील्‍िया- 
दिक जीवोको भी महा दु खी हो जानना। 


[ नरकगतिके दु।ख ] 


तथा सज्ञी पचेन्द्रियोमे नारकी जीव है वे तो सर्वेप्रकारसे बहुत दु खी है। उनमे 
जानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोकी इच्छा बहुत है और इष्ट विषयोकी सामग्री 
किचित्‌ भी नहीं मिलती, इसलिये उस अक्तिके होनेसे भी बहुत दु खी है। उनके क्रोधादि 
कपायकी अति तीव्रता पायी जाती है, क्योकि उनके कृष्णादि श्रशुभ लेश्या ही है । वहाँ 
क्रोध-मानसे परस्पर दु ख देनेका कार्य निरतर पाया जाता है । यदि परस्पर मित्रता करे 
तो दुख मिट जाये । और अन्यको दु ख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नही होता, परन्तु 
क्रोध-मानकी अ्रति तीब्ता पायी जाती है उससे परस्पर दुख देनेकी ही बुद्धि रहती है। 
विक्रिया द्वारा अ्न्यको दु खदायक शरीरके अ्रग बनाते है तथा शत्नादि बनाते है। उनके 
द्वारा दूसरोको स्वयं पीडा देते है और स्वयंको कोई और पीडा देता है। कभी कषाय 
उपशान्त नहीं होती । तथा उनमे माया-लोभकी भी अति तीक्रता है, परन्तु कोई इष्ट 
सामग्री वहाँ दिखायी नही देती, इसलिये उन कपायोका कार्य प्रगट नहीं कर सकते, उनसे 
|| 
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अंतरंगमे महादुखी है। तथा कदाचित्‌ किचित्‌ कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता 
है। तथा हास्य-रति कषाय है, परन्तु बाह्य निमित्त नही है इसलिये प्रगट होते नही है, 
कदाचित्‌ किचित्‌ किसी कारणसे होते है। तथा अरति-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारण 
बन रहे है इसलिये वे कषायें तीज्र प्रगट होती है। तथा वेदोंमे नपुसकवेद है, सो इच्छा 
तो बहुत भौर छ्ली-पुरुषोंसे रमरा करनेका निमित्त नही है इसलिये महा पीडित है। इस 
प्रकार कषायों द्वारा श्रति दु खी हैं । तथा वेदनीयमें असाता ही का उदय है उससे वहाँ 
अनेक वेदनाओंके निमित्त है। शरीरमें कुष्ठ, कास, श्वासादि भश्रनेक रोग युगपत्‌ पाये जाते 
है भौर क्षुधा, तृषा ऐसी है कि सर्वेका भक्षण-पान करना चाहते है, भौर वहाँकी मिट्टी ही 
का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आजाये तो उसकी दुर्गधसे कई 
कोसोंके मनुष्य मर जायें। और वहाँ शीत-उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहैका 
गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये । कही शीत है कही उष्णता है । तथा पृथ्वी 
वहाँ शत्नोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन है वे शत्र॒की धार 
समान पतन्रादि सहित है। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड- 
खण्ड होजाये । पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी 
एक-दूसरेको अनेक प्रकारसे पीड़ा देते है, घानीमें पेलते है खण्ड-खण्ड कर डालते है, 
हड्योमे राँधते है, कोड़े मारते है, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते है--इत्यादि वेदना 
उत्पन्त करते है। तीसरी पृथ्वी तक असुरकुमार देव:जाते है। वे स्वयं पीड़ा देते है और 
परस्पर लड़ाते है। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटठता नही है, पारेकी भाँति खड़- 
खंड हो जाने पर भी मिल जाता है,--ऐसी महा पीडा है। तथा साताका निमित्त तो 
कुछ है नही । किसी अंशमें कदाचित्‌ किसीको अपनी मान्यतासे किसी कारण अपेक्षा 
साताका उदय होता है तो वह बलवान नही होता । झ्ायु वहाँ बहुत है। जघन्य श्रायु 
दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट श्रायु तेतीस सागर है । इतने काल तक वहाँ ऐसे दुःख सहना 
पड़ते है। वहाँ नामकमेकी सब पापप्रकृतियोंका हो उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय 
नही है; उनसे महादु.खी है । तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं 
होती इसलिये दू.खी ही है ।--इस प्रकार नरकगतिमें महा दु ख जानना । 


[ तियंचगतिके दुःख ] 


तथा तियंश्वग॒तिम बहुत लब्धि-अपर्याप्त जीव है। उनकी तो उच्छुवासके भ्रठा- 
रहवें भाग-मात्र भाथु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव है; परन्तु उनकी शक्ति 
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प्रगट भासित नहीं होती । उनके दु ख एकेन्द्रियवत्‌ जानना, ज्ञानादिकका विज्ञेष है सो 
विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छेन है कितने हो गर्भज है । 
उनमे ज्ञानादिक प्रगट होता है, परन्तु वे विषयोकी इच्छासे आ्राकुलित है । उनमे बहुतोंको 
तो इष्ट विषयकी भ्राप्ति है नही, किसीको कदाचित्‌ किचित्‌ होती है। 


तथा मिथ्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे है और कषाय मुख्यत. तीत्र 
ही पायी जाती है। क्रोध-मानसे परस्पर लडते हैं, भक्षण करते है, दु ख॒ देते है, माया- 
लोभसे छल करते है, वस्तुको चाहते है, हास्थादिक द्वारा उन कषायोके कार्योमि प्रवर्तते 
है। तथा किसीके कदाचित्‌ मंदकषाय होती है परन्तु थोड़े जीवोके होती है इसलिये 
मुख्यता नही है। 


तथा वेदनीयमे मुख्यतः अ्रसात्ताका उदय है, उससे रोग, पीड़ा, क्षूधा, तुषा, 
छेदन, भेदन, बहुत भार-वहन, शीत, उष्ण, अंग भंगादि अवस्था होती है उससे दु खी 
होते प्रत्यक्ष देखे जाते है, इसलिये बहुत नही कहा है । किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
भी उदय होता है परल्तु थोड़े हो जीवोंको है, मुख्यता नही है। तथा आश्यु अन्तर्मूह॒तेसे 
लेकर कोटि वर्ष पर्यत है। वहाँ बहुत जीव श्रल्प आ्रायुके धारक होते है, इसलिये जत्म- 
मरणुका दु ख पाते है। तथा भोगभूमियोंकी वडी आयु है और उनके साताका भी उदय 
है परन्तु वे जीव थोडे है । तथा मुख्यत तो नामकमेंकी तिर्यचगति श्रादि पापप्रकृतियोंका 
ही उदय है । किसीको कदाचित्‌ किन्‍्ही पुण्यप्रकृतियोका भी उदय होता है, परल्तु थोड़े 
जीवोको थोडा होता है, मुख्यता नही है। तथा गोत्रमे नीच गोन्रका ही उदय है इसलिये 
हीन हो रहे है ।--इस प्रकार तिर्यच्रगतिमे महादु ख जानना । 


[ मनुष्यगतिके दुःख ] 


तथा भनुष्यगतिमें असख्यात जीव तो लब्धिश्रपर्याप्त है वे सम्मूच्छेन ही हैं, 
उनकी आयु तो उच्छवासके भ्रठारहवे भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भमे आकर 
थोड़े ही कालमे मरण पाते है, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती, उनके दु ख 
एकेन्द्रियवत्‌ जानना । विशेष हैं सो विशेष जानता। तथा गर्भजोके कुछ काल गर्भमे 
रहनेके बाद वाहर निकलना होता है। उनके दु खका वर्णन कर्म अपेक्षासे पहले वर्णन 
किया है वैसे जानना । वह सर्व वर्णान गर्भज मनुष्योके सम्भव है। अथवा तिर्यचोका 
वर्णन किया है उस प्रकार जानना । विशेष यह हैं कि--यहां कोई शक्ति विशेष पायी 


हक्द मोक्षमागप्रकाशक 


जाती है तथा राजादिकोके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच्च 
गोत्रका भी उदय होता है। तथा धन-कुठुम्बादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है-- 
इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अरवस्थाओके दु ख प्रत्यक्ष भासित होते है। 
जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्र-शोणितके विन्दुको 
अपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ क्रमश. ज्ञानादिककी तथा 
शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दुःख बहुत है। संकुचित रूपसे औधे मु ह क्षुधा-तृषादि सहित 

वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्थामें महा दु ख होता है । 
कोई कहते है कि /बाल्यावस्थामें दुख थोड़ा है, सो ऐसा नही है, किन्तु शक्ति थोडी 
होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता । बादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा श्रादि दु.खोंकी 
प्रगटता होती है। इष्ट-अनिष्टजनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात्‌ जब वृद्ध 
हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दु खी होता है। ये दु.ख प्रत्यक्ष होते 
देखे जाते है। हम बहुत क्या बच्चें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कंसे 
सुनेगा ? किसीके कंदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होता है सो आकुलतामय है । भ्ौर 
तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना होते नहीं है ।--इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें 
दु ख ही है, एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है। 
जैसे--काने गन्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और 
बीचकी पोरे कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जाती । कोई स्वादका लोभी उन्हे बिगाड़े 
तो बिगाड़ो, परन्तु यदि उन्हे बो दे तो उनसे बहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत 
मीठा आये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका बालक-बृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं है, भर 
बीचकी शअ्रवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नही सकता, कोई विषयसुखका 
लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमे लगाये तो बहुत उच्चपदको 
पाये, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिये यहाँ भ्रपना हित साधना, सुख 
होनेके भ्रमसे वृथा नहीं खोना । 


[ देवगतिके दुःख ] 


तथा देवपर्यायमे ज्ञानादिककी शक्ति औरोंसे कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे 
अतत्त्वश्रद्धाती हो रहे है। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, व्यंतर, 
ज्योतिष्कोके कषाय बहुत मंद नही है और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ 
शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योमिं प्रवर्तते है; कौतृहल, विषयादि कार्योमे लग रहे है भौर 


तीसरा अधिकार है: 


उस आकुलतासे दुखी ही है। तथा बैमानिकोके ऊपर-ऊपर विशेष मदकषाय है 
और शक्ति विशेष है इसलिये आकुलता घटनेसे दुख भी घटता है। यहाँ देवोंके क्रोध- 
मान कपाय है, परन्तु कारण थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गौणाता है । किसीका बुरा 
करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कार्य निक्ृष्ट देवोके तो कौतृहलादिसे होते है, 
परन्तु उत्कृष्ट देवोके थोडे होते है, मुख्यता नही है, तथा माया, लोभ कषायोके कारण 
पाये जाते है इसलिये उनके कार्यकी मुख्यता है, इसलिये छल करना, विपय सामग्रीकी 
चाह करना इत्यादि कार्य विजेष होते है | वे भी ऊँचे-ऊँचे देवोके कम है। तथा हास्य, 
रति कपायके कारण बहुत पाये जाते है, इसलिये इनके कार्योकी मुख्यता है। तथा 
अरति, भोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोडे है इसलिये इनके कार्योकी गौणता है । 
तथा द्लीवेद, पुरुपवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते 
है। ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मद है। अरहमिन्द्रोके वेदोंकी मंदताके कारण कामसेवनका 
ग्रभाव है ।--इस प्रकार देवोके कपायभाव है और कषायसे ही दु ख है। तथा इनके 
कपायें जितनी थोड़ी हैं उतना दु.ख भी थोड़ा है, इसलिये श्ौरोंकी अपेक्षा इन्हें सुखी कहते है । 
परमार्थसे कपायभाव जीवित है उससे दु.खी ही है। तथा वेदनीयमे साताका उदय बहुत 
है। वहाँ भवनत्रिकको थोडा है, वैमानिकोके ऊपर-ऊपर विशेष है। इष्ट शरीरकी अ्रवस्था, 
स्री, महल आ्रादि सामग्रीका संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित्‌ किचित्‌ श्रसाताका 
भी उदय किसी कारणसे होता है। वह निकृष्ट देवोके कुछ प्रगट भी है, परल्तु उत्कृष् 
देवोके विशेष प्रगट नहीं है। तथा आयु वडी है। जघन्य भ्रायु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट इकतीस सागर है। इससे अधिक आ्रायुका धारी मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना नही 
होता । सो इतने काल तक विपय सुखभे मग्न रहते है। तथा तामकर्मकी देवगति 
श्रादि सर्व पुण्य प्रकृतियोका ही उदय है इसलिये सुखका कारण है। और गोन्रमे उच्च, 
गोत्रका ही उदय है इसलिये महन्त पदको प्राप्त है। इस प्रकार इनको पुण्यउदयकी 
विशेपतासे इष्ट सामग्री मिली है और कषायोसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके 
भोगनेमे आसक्त हो रहे है। परन्तु इच्छा श्रधिक ही रहती है इसलिये सुखी नही होते'। 
उच्च देवोको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय वहुत मंद है तथापि ,उनके भी इच्छाका 
प्रभाव नही होता, इसलिये परमार्थत दु.खी ही है। इस प्रकार संसारमें सर्वत्र दुःख ही 
ढ ख पाया जाता है ।--इस प्रकार पर्याय श्रपेक्षासे दुःखका वर्णन किया । 
[ दु।खका सामान्य लरूप ] 
भ्रव इस सर्वे दु खका सामान्यस्वरूप कहते है। दुखका लक्षण आकुलता है 


७०७ मोक्षमागप्रकाशक 


और आकुलता इच्छा होनेंपर होती है। इस संसारी जीवके इच्छा श्रनेक प्रकार पायी 
जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहराकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे 
वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, अ्रव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ भ्रत्य 
कोई पीड़ा नही है परन्तु जब तक देखता-जानता नही है तब तक महा व्याकुल होता 
है । इसका नाम विषय है। तथा एक इच्छा कषायभावोंके अनुसार कार्य करनेकी है 
जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे--बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा 
होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नही है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा- 
व्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। तथा एक इच्छा पापके उदयसे जो 
शरीरमें या बाह्य भ्रनिष्ठ कारण मिलते है उनको दूर करनेकी होती है। जैसे--रोग, 
पीड़ा, क्षुधा श्रादिका संयोग होनेपर उन्द्े दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा 
मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महा व्याकुल रहता है। इस इच्छाका ताम 
पापका उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दुःख मानते है सो 


दुख ही है । 


तथा एक इच्छा बाह्य निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाग्रोंके 
अनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है। इन तीन प्रकारकी इच्छाश्रोंमें एक-एक प्रकारकी 
इच्छाके अनेक प्रकार है। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पृण्योदयसे 
मिलते है; परन्तु उतका साधन एकसाथ नहीं हो सकता, इसलिये एककों छोड़कर 
ग्न्यमे लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे--किसीको भ्रनेक 
प्रकारकी सामग्री मिली है । वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुतता है, 
फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है 
झथवा देखनेमें ही एकको देखकर भ्रन्यको देखता है |--इसी प्रकार अनेक कार्योकी 
प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है । इसे जगत सुख मानता 
है, परन्तु यह सुख है नही, दुःख ही है। क्योकि--प्रथम तो सर्व प्रकारकी इच्छा पूर्ण 
होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते । और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण 
बने तो यग्रुगपत्‌ उनका साधन नही होता । सो एकका साधन जब तक न हो तब तक 
उसकी आाकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनकी 
इच्छा होती है तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नही रहता, 
इसलिये दु.ख ही है। अथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचितू उपाय 


तीसरा अधिकार छरै 


करता है, इसलिये किचित्‌ दुःख कम होता है, सवे दु खका तो नाश नहौ होता, इसलिये 
दुख ही है ।--इस प्रकार संसारी जीवोंको सर्व प्रकारसे दुख ही है । 


तथा यहाँ इतना जानना कि--तीन प्रकारकी इच्छासे सर्वे जगत पीडित है 
झौर चौथी इच्छा तो पृण्यका उदय आने पर होती है, तथा पृण्यका बंध धर्मातुरागसे 
होता है, परच्तु धर्मानुरागमे जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाश्रोमे ही 
प्रवतेता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमे ही होती है। यहाँ इतना 
जानता कि--समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित्‌ तीन 
प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते है। तथा चौथी इच्छावालेकी भ्रपेक्षा महान 
इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुखी होता है। किसीके बहुत विभूति है भर 
उसके इच्छा बहुत है तो वह बहुत श्राकुलतावान है; और जिसके थोडी विशभूत्ति है 
तथा उसके इच्छा भी थोडी है तो वह थोडा श्राकुलतावान है। भ्रथवा किसीको भ्ननिष्ट 
सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोडी है तो वह थोडा श्लाकुलता- 
वान है। तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अन्य 
सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावांन है। इसलिये सुखी-दुःखी 
होता इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारणके झ्राधीन नही है । नारकी दु खी और देव 
सुखी कहे जाते है वह भी इच्छाकी ही भरपेक्षा कहते है, क्योकि नारकियोंकों तीत्रे 
कषायसे इच्छा बहुत है और देवोके मन्दकपायसे इच्छा थोडी है। तथा मनुष्य, 
तियँचोको भी सुखी दु खी इच्छा ही की श्रपेक्षा जानना | तीज़ कषायसे जिसके इच्छा 
बहुत है उसे दु खी कहते है, मद कपायसे जिसके इच्छा थोडी है उसे सुखी कहते है । 
परमार्थसे दु ख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नही है। देवादिकोंको भी सुखी मानते है 
बह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये श्राकुलित है |--इस प्रकार 
जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, श्रज्ञान, असयमसे होती है। तथा इच्छा है सो 
आकुलतामय है और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार से ससारी जीव नाना 
दु खोसे पीडित ही हो रहे है । 


[ दुख निवृत्तिका उपाय ] 


श्रव, जिन जीवोको दु'खसे छूटना हो वे इच्छा दूर करनेका उपाय करो। 
तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असुयमका अभाव हो और सम्य- 
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ग्दश्न-ज्ञान-चा रित्रकी प्राप्ति हो । इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा 
साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिटै उतना-उतना दुःख दूर होता जाता है भर 
जब मोहके सर्वेथा भ्रभाव से से इच्छाका अभाव हो तब सर्व दुःख मिटता है, सच्चा सुख 
प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरण और भप्रन्तरायका श्रभाव हो तब इच्छाके 
कारणभूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनका तथा शक्तिहीनपनेका भी अभाव होता है, अनंत 
ज्ञान-दशेन-वीयेकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पर्चात्‌ अ्रघातिकर्मोंका भी 
अभाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी भ्रभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके 
बाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पत्न करनेमें समर्थ नही थे, मोहके होने पर कारण 
थे, इसलिये कारण कहे है; उनका भी भ्रभाव हुआ तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते 
है। वहाँ दु खका तथा दुःखके कारणोका सर्वथा अ्रभाव होनेसे सदाकाल अनुपम, अख- 
डित, सर्वोत्कृष्ट झ्रानन्द सहित अनन्तकाल विराजमान रहते है। वही बतलाते है-- 


[ प्रिद्ध अवस्थामें दु!खके अभावकी सिद्धि 


ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा 
एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुल होता था, श्रब मोहका अभाव 
होनेसे इच्छाका भी अभाव हुआ इसलिये दु.खका अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण, 
दर्शनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सवे॑ विषयोंका ग्रुगपत्‌ ग्रहरा हुआ, इसलिये 
दुःखका कारण भी दूर हुआ है वही दिखाते है। जैसे-तेनत्र द्वारा एक विषयको देखना 
चाहता था, श्रब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोको युगपत्‌ देखता है, कोई बिन देखा 
नही रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो। इसीप्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका 
ग्रहण करना चाहता था, श्रब त्रिकालवर्ती घिलोकक सर्व स्पशे, रस, गन्ध तथा 
दब्दोंका ग्रुगपत्‌ ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नही रहा जिसका ग्रहण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न हो । 


यहाँ कोई कहे कि--शरीरादिक बिना ग्रहर कैसे होगा ? 


समाधान:--इच्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों आदिके बिना ग्रहरा नही होता 
था । भब ऐसा स्वभाव प्रगठ हुआ कि बिना इल्द्रियोंके ही ग्रहण होता है। यहाँ कोई 
कहे कि--जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते है उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, 
जिह्ना भादिसे प्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा, सो ऐसा नही है । क्योंकि मत द्वारा 
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तो स्मरणादि होनेपर भ्रस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा जि्ना 
इत्यादिसे स्पर्श, रसादिकका स्पशे करने पर, स्वाद लेने पर, सू घ॒ने-देखने-सुतने पर जैसा 
स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानना उन्तके होता है। विशेष इतना 
हुआ है कि--वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रह- 
कर भी वैसा ही जानना होता है--यह शक्तिकी महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ झतीत, 
अ्रनागतको तथा अव्यक्तको जानना चाहता था, अ्रव सर्व ही श्रतादिसे श्रमंतकाल पयेन्‍्त 
स्व पदार्थोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोकों युगपत्‌ जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा 
जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्त हो। इस प्रकार यह दुख और दु खोके कारण उनका 
अभाव जानना । तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते थ्रे उनका स्वेथा 
अभाव हुआ इसलिये दु खका भ्रभाव हुआ, तथा इनके कारणोका अभाव हुआ इसलिये 
दु खके कारणोका भी अ्रभाव हुआ है । उन कारणोका अभाव यहाँ दिखाते है -- 

सर्वे तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर पतत्त्वश्रद्धानहप मिथ्यात्व कैसे हो ? 
कोई अनिष्ट नही रहा, निदकस्वयमेव अनिष्टको प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर 
करें ? सिद्धोसे ऊँचा कोई है नही । इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते है और इश्को पाते 
है, किससे मान करें ? सर्वे भवितव्य भासित होगया, कार्य रहा नही, किसीसे प्रयोजन 
रहा नही हैं, किसका लोभ करें ? कोई श्रन्य इष्ट रहा नही, किस कारणुसे हास्य हो ? 
कोई भ्रन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नही, फिर कहाँ रति करें ? कोई दु खदायक संयोग 
रहा नही है, कहाँ अरति करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट सयोग-वियोग होता नहीं है, किसका शोक 
करें ? कोई अनिष्ट करनेवाला कारण रहा नहीं है, किसका भय करे ? स्व वस्तुएँ 
अपने स्वभाव सहित भासित होती है, श्रपनेको श्रनिष्ठ नही है, कहाँ जुगुप्सा करे ? 
काम पीडा दूर होनेसे स्त्री-पुरुप दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नही रहा, किस- 
लिये पुरुष, छ्वी या नपु सकवेदरूप भाव हो ?--इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणो- 
का अभाव जानता । तथा अन्तरायके उदयसे शक्तिहीनपनेके कारण पूर्ण नही होती थी, 
अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दु खका श्रभाव हुआ । तथा श्रनन्तश्षक्ति प्रगट हुई 
इसलिये दु खके कारणका भी ग्रभाव हुआ । 

यहाँ कोई कहे कि--दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं है, इतकी शक्ति 


कैसे प्रगठ हुई ? हर 
समाधान --ये कार्य रोगके उपचार थे, रोग ही नहीं है तब उपचार क्‍यों 


करे ? इसलिये इन कार्योका सदृभाव तो है नही और इन्हे रोकनेवाले कर्मोका अभाव 
0 
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हुआ, इसलिये शक्ति प्रगट हुई कहते है। जेसे--कोई गमन करना चाहता था। उसे 
किसीने रोका था तब दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कायेंके अर्थ 
जाना चाहता था वह कार्य नही रहा इसलिये गमन भी नहीं किया । वहाँ उसके गमन 
न करते पर भी शक्ति प्रगठ हुईं कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना । तथा उनके 
ज्ञानादिकी शक्तिरूप अ्रवन्तवीय प्रगट पाया जाता है। 


तथा अधाति कर्मोमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दु ख मान रहा था, 
पुण्यप्रकृतियोका उदय होनेपर सुख मान रहा था, परमाथ्थेंसे झ्राकुलताके कारण सब 
दुख ही था। भ्रब मोहके नाशसे सवे आकुलता दूर होने पर सब दु.खका नाश हुआ । 
तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सब नष्ट हुए; और किन्‍्ही 
कारणोसे किचित्‌ दु:ख दूर होनेसे सुख मान रहा था सो अब मूलहीमें दुख नही रहा, 
इसलिये उन दु'खके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नही रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना 
चाहे | उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष बतलाते है:-- 


वेदनांयमें श्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, क्षुधादिक होते थे । 
अरब शरीर ही नही, तब कहाँ हो ” तथा शरीरकी अ्रनिष्ट अवस्थाको कारण आताप 
आदि थे, परन्तु अब शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा बाह्य भ्रनिष्ट निमित्त बनते 
थे, परन्तु भ्रब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं । इस प्रकार दु खके कारणोंका तो प्रभाव हुआ । 
तथा साताके उदयसे किचित्‌ दुख मिटानेके कारण औषधि, भोजनादिक थे, उनका 
प्रयोजन तही रहा है, और इष्टकार्य पराधीत नही रहे है, इसलिये बाह्ममें भी मित्रा- 
दिकको इृष्ट माननेका प्रयोजन नही रहा । इनके द्वारा दु ख मिदाना चाहता था और इृष्ट 
करना चाहता था, सो श्रब तो सम्पूर्ण दुख नष्ट हुआ और सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ । तथा 
श्रायुके निमित्तसे जीवन-मरण था । वहाँ मरणसे दु ख मानता था, परन्तु अ्रविनाशी पद 
प्राप्त कर लिया इसलिये दु खका कारण नही रहा । तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये 
कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमे दुखकी विशे- 
षतासे वहाँ नही जीना चाहता था, परन्तु श्रब॒ इस सिद्धपर्यायमे द्रव्यप्राणके बिता ही 
अपने चैतत्यप्राणसे सदाकाल जीता है और वहाँ दु खका लवलेश भी नही रहा। 


तथा नामकमसे अशुभ गति, जाति श्रादि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु अब 
उन सबका अ्रभाव हुआ; दुख कहाँसे हो ? तथा शुभगति, जाति आदि होनेपर किचित्‌ 
दुःख दूर होनेसे सुख मानता था, परन्तु भ्रब उनके बिना ही सर्वे ढु खका नाश 
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और सर्व सुखका प्रकाश पाया जाता है। इसलिये उतका भी कुछ प्रयोजन नही रहा । 
तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दु ख मानता था; अब उसका अभाव होनेसे 
दु खका कारण नही रहा | तथा उच्चकुल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु भ्रब 
उच्चकुलके विना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्चपदको प्राप्त है ।--इस प्रकार सिद्धोके सर्वे 
कर्मोका नाज होनेसे सर्वे दु खका नाश हो गया है। 


दु.खका लक्षण तो आकुलता है, भौर ग्राकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, 
परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोका सर्वेथा ग्रभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर 
सर्व दू खरहित अनन्त सुखका अनुभव करता है क्योकि निराकुलता ही सुखका लक्षण 
है। ससारमे भी किसी प्रकार निराकुल होकर सव ही सुख मानते है, जहाँ सर्वथा निरा- 
कुल हुग्ना वहां सुख सम्पूर्ण केसे नही माना जाये ?--इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनसे 
सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्वे दु खका अभाव होता है, सर्वे सुख प्रगट होता है । 


अब यहाँ उपदेश देते है कि--है भव्य ! हे भाई | तुझे जो संसारके दुख 
बतलाए सो वे तुऋपर बीतते है या नही-वह विचार | श्रौर तू जो उपाय करता है उन्हें 
भूठा बतलाया सो ऐसे ही है या नहीं वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता 
या नही उसका भी विचार कर | जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे श्राती हो तो तू 
संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते है वह कर, विलम्ब मत 
कर | यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा । 


ृति मोक्षमागत्रकाशक भास़॒में संसार हुःख तथा मोक्षसुखका 
निरूपक दुतीय अधिकार पूर्ण हुआ | 
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इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव | 
८ च्े 
विनिकी सचा नाश करे, प्रगटे मोक्ष उपाव | 


भ्रब यहाँ संसार दु खोंके बीजभूत मिथ्यादरशन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र है 
उत्तके स्वरूपका विशेष निरूपण करते है। जैसे वैद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे 
कहे तो रोगी करुपथ्य सेवत न करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके 
कारणोका विशेष निरूपण करते हे, जिससे संसारी सिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब 
संसार रहित हो । इसलिये सिथ्यादश्शनादिकका विशेष निरूपण करते है -- 


[ मिथ्यादशनका स्वरूप ] 


यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दर्शतमोहके उदयसे हुग्रा 
जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है। क्योंकि तदृभाव सो तत्त्व, अर्थात्‌ जो 
श्रद्धान करने योग्य अ्रथ है उसका जो भाव-स्वरूप-उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नही 
उसका नाम भतत्त्व है। इसलिये ग्रतत्त्व है वह असत्य है, अत. इसीका नाम मिथ्या है। 
तथा ऐसे ही यह है--ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहीका ताम 
दर्शन है। यद्यपि दर्शनका शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवश्ञ इसी 
धातुका अर्थ श्रद्धात जानना ।--ऐसा ही सर्वारथसिद्धि नामक सृत्रकी टीकामें कहा है। 
क्योकि सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्षका 
कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमे दर्शनका अर्थ श्रद्धात ही जानना | तथा 
मिथ्यारूप जो दर्शन अर्थात्‌ श्रद्धा, उसका नाम मिथ्यादर्शन है। जेसा वस्तुका स्वरूप 
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नही है वैसा मानना, जैसा है वेसा नहीं भावना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात्‌ विप- 
रीत अ्भिष्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादशेन होता है । 

यहाँ प्रध्न है कि--केवलज्ञानके बिना सवव पदार्थ यथार्थ भासित नही होते और 
यथार्थ भासित हुए विता यथार्थे श्रद्धाव नहीं होता, तो फिर मिथ्यादशनका त्याग कैसे 
बने ? 

समाधान --पढार्थोका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके 
अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे 
आये ? यह तो सत्य है, परन्तु जैसे ( कोई ) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नही है उन्हें 
अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ 
भी विगाड़-सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे 
प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड होता है, 
इसलिये उसे पागल कहते है, तथा उनको यदि यथार्थ जाने भौर वैसा ही माने तो सुधार 
होता है इसलिये उसे चतुर कहते है। उसी प्रकार जीव है वह॒जिनसे प्रयोजन नही है 
उन्हें अ्रन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ 
भी विगाड़-सुधार नही है, उससे मिथ्याहृष्टि या सम्यग्हृष्टि नाम प्राप्त नही करता, तथा 
जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हे यदि श्रन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे 
तो विगाड होता है, इसलिये उसे मिथ्यादृष्टि कहते है, तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और 
वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्हष्टि कहते है। यहाँ इतना 
जानना कि--अ्रप्रयोजनभूत अ्रथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जानना या यथार्थ-अयथार्थ 
जानना हो उसमे ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड-सुधार है और उसका 
निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परन्तु वहाँ प्रयोजनभत पदार्थोका अन्यथा या यथार्थ 
श्रद्धान करनेसे जीवका कुछ और भी विगाड़-सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त 
दर्शनमोह नामक कर्म है। 

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके 
अनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शतमोहका विशेष निमित्त केसे भासित 
होता हैं ” 

समाधान --प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम तो सर्व सज्ञी पचेन्द्रियोके हुआ है। परन्तु द्रव्यलिगी मुनि ग्यारह शअज्भू तक 
पढते हैं तथा ग्रेवेयकके देव अवधिनानादियुक्त है, उनके ज्ञानावरणुका क्षयोपशम बहुत 
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होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता और तिब॑चादिकको ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना 
जाता है कि ज्ञानावरणके ही अनुसार श्रद्धान नही होता । कोई भ्रत्य कर्म है और वह 
दरश्शनमोह है | उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका 
ग्रन्यथा श्रद्धान करता है। 
[ प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ] 

यहाँ कोई पूछे कि--प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है ? 

समाधान'--इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दु:ख न हो और सुख हो । 
किसी जीवके भ्रन्य कुछ भी प्रयोजन नही है। तथा दुःखका न होना, सुखका होता एक 
ही है, क्योंकि दुखका अ्रभाव वही सुख है भर इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका 
सत्यश्रद्धान करनेसे होती है। कैसे ? सो कहते है:-- 

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें श्रपता और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। यदि 
अपना और परका ज्ञान नहीं हो तो भ्रपनेको पहिचाने बिना अ्रपना दुःख कंसे दूर करे ? 
श्रथवा अ्रपनेको और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके श्र्थ परका उपचार 
करे तो श्रपना दुःख दूर कैसे हो ? भ्रथवा आप ( स्व ) भौर पर भिन्न है, परन्तु यह 
परमें अहंकार-ममकार करे तो उससे दु:ख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही 
दुःख दूर होता है। तथा अपना और परका ज्ञान जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर ही होता 
है, क्योकि श्राप स्वयं जीव है, शरीरादिक श्रजीव है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव- 
अजीवकी पहिचान हो तो भ्रपनी और परकी भिन्नता भासित हो, इसलिये जीव-अजीवको 
जानना । अथवा जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थोके भ्रन्यथा श्रद्धानसे दुःख 
होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुख दूर होता है, इसलिये जीव-प्रजीवको जानना । 
तथा दु.खका कारण तो कम बन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आखव है; 
यदि इनको त पहिचाने, इनको दु खका मूल कारण न जाने तो इनका अ्रभाव कैसे करे ? 
और इनका अ्रभाव नही करे तो कर्म बन्धन कंसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है । 
अ्रथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुःखमय है। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नही जाने तो 
उनका अ्रभाव नही करे, तब दुःखी ही रहे; इसलिये आल्वको जानता । 

तथा समस्त दु.खका कारण कम बन्धन है; यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त 
होनेका उपाय नही करे, तब उसके निमित्तसे दु:खी हो, इसलिये बन्धको जानना | तथा 
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आख़बका अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न चाने तो उसमे प्रवर्तन नही 
करे, तव आजख़व ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दु ख ही होता है, इसलिये संवरको 
जानना । तथा कथंचित्‌ किचित्‌ कर्मबन्धका अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। 
यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नही हो, तब सर्वेथा बन्ध ही रहे, जिससे 
दुख ही होता है, इसलिये निजंराकों जानना। तथा सर्वेथा सर्वे कर्मबन्धका अभाव 
होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नही करे, तब 
संसारमे कर्मबन्धसे उत्पन्न ढुखोकों ही सहे, इसलिये मोक्षको जानना |--इस प्रकार 
जीवादि सात तत्त्व जानना । तथा शात्नादि द्वारा कदाचित्‌ उन्हे जाने, परन्तु ऐसे ही 
है ऐसी प्रतीति न श्रायी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी 
है। ऐसे जीवादि तत्त्वोका सत्य श्रद्धात करने पर ही दु ख होनेका भ्रभावरूप प्रयोजनकी 
सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजनभूत जानना । तथा इनके 
विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप है उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योकि सामान्यसे विशेष 
वलवान है। इस प्रकार यह पदाथ तो प्रयोजनभूत है इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान 
करने पर तो दु ख॒ नही होता, सुख होता है भौर इनका यथार्थ श्रद्धा किए बिना दुख 
होता है, सुख नही होता । तथा इनके अतिरिक्त ग्रन्य पदार्थ है वे अ्प्रयोजनभूत है, क्योकि 
उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःखका कारण नहीं है। 


यहाँ प्रश्न उठता है कि--पहले जीव-श्रजीव पदार्थ कहे उनमे तो सभी पदार्थ 
आगये, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हे अ्प्रयोजनभूत कहा है ” 


समाधान --पदार्थ तो सब जीव-श्रजीवमे गर्भित है, परन्तु उन जीव-अजीवोंके 
विशेष बहुत है । उनमेसे जिन विजेषो सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे 
स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्त हो तथा 
अयथार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नही हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नही हो, 
इसलिये दु.ख उत्पन्त हो, उन विशेषो सहित जीव-अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना । 
तथा जिन विजेपो सहित जीव-श्रजीवका यथाथे श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका 
श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धात हो या न हो,--कोई नियम 
नही है, उन विज्ञेपो सहित जीव-अजीव पदार्थ अ्रप्रयोजनभूत जानना । जैसे---जीव और 
शरीरका चैतन्य, मूर्तत्वादि विशेषोसे श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्यादि 
पर्यायोका तथा घट-पठादिका अ्रवस्था, आकारादि विशेषोसे श्रद्धात करना अ्रप्रयोजनभूत 
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है। इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व 
उनके अयथार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्याददन जानना । 


श्रब, संसारी जीवोंके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते है। 
यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेकी 
मुख्यतासे वर्णन करते है । 


[ मिथ्यादशनकी प्रवृत्ति ] 

ग्रतादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे अनेक पर्यायें धारण करता है। 
वहाँ पूर्व पर्यायकों छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो 
स्वयं आत्मा और अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड बन्धानरूप है। तथा 
जीवको उस पर्यायमें, यह मै हँ--ऐसी श्रहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका 
स्वभाव तो ज्ञानादिक है भर विभाव क्रोधादिक हैं और पुदूगल परमाणुझोके वर्ण, गध, 
रस, स्पर्शादि स्वभाव है--उन् सबको अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे है - इस प्रकार 
उनमें ममत्वबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी 
अधिकता-हीनतारूप अवस्था होती है और पुद्गल परमाणुझ्रोंकी वर्शादि पलटनेरूप 
अवस्था होती है उन सबको अ्रपनी श्रवस्था मानता है। यह मेरी अवस्था है - ऐसी 
ममत्वबुद्धि करता है। तथा जीव और शरीरके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दरंनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको 
निमित्तमात्र शरीरके अंगरूप स्पशनादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हे एक मानकर ऐसा 
भानता है कि-हाथ आदिसे मैने स्पश किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूधा, 
नेत्रसे देखा, कानोसे सुना । मनोवर्गेणारूप आठ पंखुडियोके फूले कमलके आ्राकारका 
हृदय स्थानमे द्रव्यमन है, वह दृश्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका अग है; उसके निमित्त 
होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमतकों और ज्ञानकों एक 
मानकर ऐसा मानता है कि मैने मनसे जाना । तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती है 
तब श्रपने प्रदेशोंको जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावगराह 
सम्बन्धके कारण शरीरके अंग भी हिलते है। उनके निमित्तसे भाषावर्गणारूप पुदुंगल 
वचनरूप परिणमित होते है; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मै बोलता है। 
तथा अपनेको गमनादि क्रियाकी या वस्तु ग्रहशादिककी इच्छा होती है तब भ्रपने 
प्रदेशोंको जैसे काये बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारण शरीरके अंग 
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हिलते हैं तब वह कार्म बनता है, श्रथवा भ्रपती इच्छाके बिता शरीर हिलता है तब 
अपने प्रदेश भी हिलते हैं, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य 
करता हूँ, मै वस्तुका ग्रहरा करता हूँ अ्रथवा मैने किया है--इत्यादिरूप मानता है। 
तथा जीवके कषायभाव हों तब शरीरकी चेष्टा उनके श्रनुसार हो जाती है। जैसे--. 
क्रोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते है, हास्यादि होनेपर मुखादि प्रफुन्नित हो जाते 
है, पुरुषवेदादि होनेषपर लिगकाठिन्यादि हो जाते है; यह सब एक मानकर ऐसा मानता 
है कि यह काये सब मैं करता हैँ। तथा शरीरमे शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि 
अवस्थाएँ होती है, उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वय सुख-दु ख मानता है, इन 
सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दु.ख अपनेको ही हुए मानता है। तथा 
शरीरके परमाणुओंका मिलता-बिछुड़ना आदि होतेसे श्रथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या 
शरीर स्कन्धके खण्ड आदि होनेसे स्थुल-कृशादिक, बाल-वृद्धादिक अथवा अ्रंगहीनादिक 
होते है और उसके अनुसार अपने प्रदेशोका सकोच-विस्तार होता है, यह सबको एक 
मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश है, मैं बालक हें, मैं वृद्ध हैँ, मेरे इन भ्रंगोका भग हुआ है 
इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरकी श्रपेक्षा गति-कुलादिक होते है उन्हें अ्पना' 
मानकर मै मनुष्य हूँ, मै तिय॑च हैँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वेश्य हूँ इत्यादिर्प मानता है। तथा 
शरीरका संयोग होने भर छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है, उसे भ्रपना जन्म-मरण 
मानकर मै उत्पत्त हुआ, मैं मरूगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी श्रपेक्षा भ्रन्य 
वस्तुप्रोसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें भ्रपने माता-पिता 
मानता है, जो शरीरको रमणा कराये उसे भ्रपती रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न 
हुआ उसे अपना पुत्र मानता है; जो शरीरकों उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो 
शरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है---इत्यादिरूप मान्यता होती है। श्रधिक क्या कहे, 
जिस-तिस प्रकारसे अपनेको और शरीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो 
यहाँ कहे है, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नही है। अचेत हुआ पर्यायमे अहंबुद्धि धारण 
करता है। उसका कारण क्या है ? वह बतलाते है-- 

इस आत्माकों अनादिसे इन्द्रियज्ञान है, उससे स्वय श्रमूतिक है वह तो भासित 
नही होता, परन्तु जरीर मूर्तिक है वही भासित होता है। और श्रात्मा किसीको 
आपरूप जानकर अहबुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वय पृथक्‌ भासित नहीं हुआा 
तब उनके समुदायरूप पर्यायमे ही अहबुद्धि धारण करता है। तथा अपनेको और शरीरको 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये भिन्‍्नता भासित नही होती। और जिस 
१] 
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विचार द्वारा भिन्‍तता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नही सकता, इसलिये 
पर्यायमें हो अहंबुद्धि पायी जाती है। तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित्‌ बाह्य- 
सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्ली, धन, धान्य, हाथी, घोडे, 
महल, किकर आदि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न और सदाकाल अपने आरधीन नही ऐसे स्वयंको 
भासित होते है, तथापि उनमे ममकार करता है। पुत्रादिकमें ये है सो मै ही हूँ ऐसी 
भी कदाचित्‌ भ्रमबुद्धि होता है। तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप ग्रन्यथा ही 
भासित होता है। अनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको अभिन्न मानता है, दू खके 
कारणको सुखका कारण मानता है, दुखको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित 
होता है। इस प्रकार जीव-अजीव तत्त्वोंका श्रयथार्थ ज्ञान होनेपर श्रयथार्थ श्रद्धान 


होता है। 


तया इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते है, उनको 
अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता । दर्शत-ज्ञान उपयोग और ये 
ग्राखवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है श्रौर इनका 
परिणमन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और 
भिन्‍नपना भासित होनेका कारण जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके बलसे हो नहीं 
सकता । तथा ये सिथ्यात्व कषायभाव ग्लाकुलता सहित है इसलिये वर्तमान दु.खमय है 
और कमबन्धके कारण है इसलिये झ्रागामी कालमे दुख उत्पन्त करेंगे--ऐसा उन्हे नही 
मानता और भला जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुखी तो 
अपने इन मिथ्यात्व कषायभावोसे होता है और वृथा ही औरोंको दु ख उत्पन्न करनेवाले 
मानता है। जेसे--दुःखी तो मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परन्तु अपने श्रद्धानके अनुसार 
जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दु.खदायक मानता है। तथा दु खी तो क्रोधसे होता है, परन्तु 
जिससे क्रोध कियां हों उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभसे होता है, 
परन्तु इष्ट वस्तुकी श्रप्राप्तिको दुःखदायक मानता है;--इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना। तथा 
इन भावोंका जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता । इनकी तीब्रतासे नरकादि 
होते है तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते है, वहाँ अधिक-कम आकुलता होती है। ऐसा 
भासित नही होता है इसलिये वे बुरे नही लगते । कारण यह है कि--वे अपने किये 
भासित होते है इसलिये उनको बुरे कैसे माने ?--इस प्रकार आ्राखवतत्त्वका अरयधार्थ 
ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है । 
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तथा इन ग्ाखवभावोसे ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है। उनका उदय 
होनेपर जाव-दर्शनकी हीनता होना, मिथ्यात्वकषायरूप परिणमन होना, चाहा हुआ न 
होना, सुख-दु खका कारण मिलना, शरीरसयोग रहना, गति-जाति-शरीरादिका उत्पन्त 
होना, नीच-उच्च कुलका पाना होता है । इनके होनेमे मूल कारण कम है, उसे यह 
पहिचानता नही है, क्योकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखायी नही देता, तथा वह इसको इन कार्योका 
कर्त्ता दिखायी नही देता, इसलिये इनके होनेमें या तो अ्रपनेको कर्त्ता मानता है या 
किसी औरको कर्ता मानता है। तथा अपना या अन्यका कर्त्तापता भासित न हो तो मूढ 
होकर भवितव्यको मानता है |--इस प्रकार बन्धतत्त्वका अ्यथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ 
श्रद्धात होता है। 


तथा आख़वबका श्रभाव होना सो संवर है। जो आख़वको यथार्थ नही पहिचाने 
उसे सवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे--किसीके अ्रहितरूप भ्राचरण है, उसे वह 
अहितरूप भासित न हो तो उसके अ्रभावकों हितरूप कैसे माने ? जैसे---जीवको 
आास्रवकी प्रवृत्ति है, इसे वह श्रहितरूप भासित न हो तो उसके अ्रभावरूप सवरको कैसे 
हितरूप माने ”? तथा अ्रनादिसे इस जीवकों आख्रवभाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं 
हुआ, इसलिये सवरका होना भासित नहीं होता । सवर होनेपर सुख होता है वह 
भासित नही होता । सबरसे आगामी कालमे दु ख नही होगा वह भासित नही होता । 
इसलिये झ्राख़वका तो सवर करता नही है और उन श्रन्‍्य पदार्थोकों दु खदायक मानता 
है, उन्‍्हीके न होनेका उपाय किया करता है; परल्तु वे अपने श्राधीन नही है। वृथा ही 
खेदखिनन होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अययधार्थ श्रद्धान 
होता है । 


तथा बन्धका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्धकों यथार्थ नही 

पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कसे हो ? जेसे-- भक्षण किये हुए विष आदिकसे 
दुःखका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायकों कैसे भला जाने ” उसी प्रकार 
बन्धनरूप किये कर्मोसे दु ख होना न जाने तो उत्तकी निर्जराके उपायकों कैसे भला 
जाने ? तथा इस जीवको इन्द्रियोद्वारा सृध्ष्मरूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नही है 
और उनमे दु खोके कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नही है, इसलिये भ्रन्य पदार्थेकि 
ही निमित्तको दु.खदायक जानकर उनका ही भ्रभाव करनेका उपाय करता है परन्तु वे 
अपने आरधीन नहीं है। तथा कदाचित्‌ दुख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट सयोगादि 
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काये बनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता है, इसलिये उनका उपाय करके वृथा 
ही खेद करता है ।--इस प्रकार निर्जरातत्त्वका अ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर भ्रयथाये श्रद्धान 
होता है। 

तथा सर्वे कर्मबन्धके भ्रभावका नाम मोक्ष है। जो बच्धको तथा बन्धजनित 
सर्वे दु:ःखोको नही पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ” जैसे--किसीको 
रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दु.खको न जाने तो सर्वथा रोगके भ्रभावको 
कैसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके कर्मबन्धत है, यह उस बन्धनको तथा बन्धजनित 
दुं खको न जाने तो सर्वथा बन्धके श्रभावकों कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मोका 
और उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नही, इसलिये बाह्मपदार्थोकों दु खका कारण जानकर 
उत्तका सर्वथा श्रभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता हैं कि--सर्वेथा 
दुंख दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वेथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा 
कदापि नही हो सकता । यह वृथा ही खेद करता है |--इस प्रकार मिथ्याददनसे 
मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेसे प्रयथाथथ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादशनके 
कारण जीवादि सात तत्त्वोका जो कि प्रयोजनभूत है उनका भ्रयथार्थ श्रद्धान करता है। 
तथा पुण्य-पाप है सो इन्हीके विशेष है और इन पुण्य-पापकी एक जाति है, तथापि 
मिथ्यादशेनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है। पुण्यसे भ्रपती इच्छानुसार 
किचित्‌ काये बने, उसको भला जानता है और पापसे इच्छानुसार कार्य नही बने उसको 
बुरा जानता है; परन्तु दोनों हो आ्राकुलताके कारण है इसलिये बुरे ही है। तथा यह 
अपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दु ख मानता है। परमार्थसे जहाँ ्राकुलता है वहां दु.ख ही 
है, इसलिये पृण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव 
कदाचित्‌ पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते है वह भी भ्रम 
ही है, क्योकि दोनो ही कर्मबन्धतके कारण है ।--इस प्रकार पुण्य-पापका अ्यथार्थ ज्ञान 
होनेपर श्रयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्त्वश्रद्धानहूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप 
कहा । यह असत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है और यह सत्य श्रद्धानसे रहित 
है इसलिये इसीका नाम प्रदर्शन है । 

[ मिथ्याज्ञानका रूप ] 

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते है--प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको भ्रयथार्थ 
जाननेका नाम मिथ्याज्ञान है। उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विपर्यय, श्रनध्यवसाय 
होता है। वहाँ, 'ऐसे है कि ऐसे है ? --इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो हूप 
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ज्ञान उसका नाम संजय है। जेसे---मैं आ्रात्मा हैँ कि शरीर हैँ ?”-...ऐसा जानना । तथा 
“ऐसे ही है”, इस प्रकार वस्तुस्वरुपसे विरुद्धता सहित एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय 
है। जेसे--“मै शरीर हूँ/--ऐसा जानना । तथा “कुछ है,” ऐसा निर्धाररहित विचार 
उसका नाम भ्रनध्यवसाय है। जैसे--मैं कोई हैँ/--ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत 
जीवादि तत्तवोमे संशय, विपयेय, भ्रनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान 
है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थोको यथा जाने या अ्यधार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्या- 
ज्ञान-सम्बग्जान नाम नही है। जिस प्रकार मिथ्याहृष्टि रस्सीको रस्सी जाने तो सम्यग्शान 
नाम नही होता, और सम्यरहृष्टि रस्सीको साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नही होता । 


यहाँ प्रइनन है कि--प्रत्यक्ष सच्चे-भूठे ज्ञानकों सम्यस्शञान-मिथ्याज्ञान कैसे न 
कहे ? 

समाधान.-जहाँ जाननेहीका-सच-भूठका निर्धार करनेका--प्रयोजन हो 
वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-भूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्यस्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नाम 
दिया जाता है। जैसे--प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वर्णंनमे कोई पदार्थ होता है; उसके 
सच्चे जाननेरूप सम्यरज्ञानका ग्रहण किया है भर संशयादिरूप जाननेको अ्रप्रमाणरूप 
मिथ्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ ससार-मोक्षके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्धार 
करना है, वहाँ रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान ससार-मोक्षका कारण नही 
है, इसलिये उनकी भ्रपेक्षा यहाँ सम्यग्शान-मिथ्याज्ञान नही कहे है । यहाँ तो प्रयोजनभूत 
जीवादिक तत्त्वोके ही जाननेकी अपेक्षा सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे है। इसी अभिप्रायसे 
सिद्धान्तमें मिथ्याहृष्टिके तो सर्वे जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा और सम्यर्हृष्टिके सर्वे 
जाननेकों सम्यग्जान कहा । 


यहाँ प्रइन है कि--मिथ्याहृष्टिको जीवादि तत्त्वोका अयथार्थ जानना है, उसे 
मिथ्याजान कहो, परल्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्श्ञान कहो ? 


समाधान --मिथ्याहृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-असत्ताका विश्ेष नही 
है, इसलिये कारणविपयेय व स्वरूपविपर्यय व भेदाभेदविपयेयको उत्पन्न करता है। 
वहाँ जिसे जानता है, उसके मूलकारणको नही पहिचानता, गन्यथा कारण मानता है, 
वह तो कारणविपयेय है। तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वरूप स्वरूपकों नहीं 
पहिचानता, भन्यथास्वरूप मानता है, वह स्वरूपविपयेय है । तथा जिसे जानता है उसे यह्‌ 
इनसे भिन्‍न है, इनसे अ्रभिन्‍त है--ऐसा नहीं पहिचानता, अन्यथा भिन्‍्त-अभिन्‍नपना 
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मानता है सो भेदाभेदविपयंय है । इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके जाननेमे विपरीतता पायी जाती 
है। जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार 
मिथ्याहृष्टिके अन्यथा जानना होता है | तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता 
और पत्नीको पत्नी भी जाने तो भी उसके निशचयरूप निर्धारसे श्रद्धान सहित जानना 
नहीं होता, इसलिये उसको यथार्थ ज्ञान नही कहा जाता । उसी प्रकार मिथ्याहृष्टि किसी 
कालमें किसी पदा्थंको सत्यभी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धात सहित 
जानना नहीं होता । अथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अरयथार्थ ही 
साधता है, इसलिये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता । इस प्रकार मिथ्याहृष्ठिके ज्ञानको 
मिथ्याज्ञान कहते है । 

यहाँ प्रइतत है कि--इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ? 

समाधान:--मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, 
वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगसे भोजनको भी विषरूप कहते है 
वैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान ताम पाता है । 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरण॒का निमित्त क्यों नही कहते ? 

समाधान:--ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके श्रभावरूप अज्ञानभाव होता है 
तथा उसके क्षयोपशमसे किचित्‌ ज्ञानलूप मति-पआादिज्ञान होते है। यदि इनमेंसे किसीको 
मिथ्याज्ञान किसीको सम्यस्ज्ञान कहे तो यह दोनों ही भाव मिथ्याहृष्टि तथा सम्यग्हष्टिके 
पाये जाते है, इसलिये उन दोनोके मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव हो जायेगा 
और वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरणका निमित्त नही बनता । 

यहाँ फिर पूछते है कि---रस्सी, सर्पादिकके ग्रयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण 
कौन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञाकगा कारण कहो ? 

उत्तर.--जाननेमें जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरणके 
उदयसे होता है; और जो यथार्थणना होता है उतना ज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी 
शक्तिका थानक ( बाधक ? ) उदय है इसलिये अ्रयथार्थ जानता है; तथा रस्सीकों 
रस्सी जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपश्म है इसलिये यथार्थ जानता 
है। उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोको यथार्थ जाननेकी झक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना- 
बरणहीका निमित्त है, परन्तु जैसे किसी पुरुषको क्षयोपशमसे दुःखके तथा सुखके 
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कारणभूत पदार्थोको यथार्थ जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय 
हो वह दूं खके कारखभूत जो हों उन्हीका बेदन करता है, सुखके काररणभूत पदार्थोका 
वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारणभूत पदार्थोका वेदन करे तो सुखी होजाये, अ्रसाता- 
का उदय होनेसे हो नही सकता । इसलिये यहाँ दु.खके कारणभूत और सुखके कारण- 
भूत पदार्थेके वेदतमे ज्ञानावरणका निमित्त नही है, अ्साता-साताका उदय ही कारण- 
भूत है। उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत भ्रन्यकों यथार्थ 
जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो भ्रप्रयोजनभूुत 
हों उन्ही का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नही जानता । यदि प्रयोजनभूत- 
को जाने तो सम्यग्द्शन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता, 
इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोको जाननेमे ज्ञानावरणका निमित्त 
नही है; मिथ्यात्वका उदय-अ्नुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि--जहाँ एके- 
न्द्रियादिकमें जीवादितत््वोको यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका 
उदय और मिथ्यात्वके उदयसे हुआ मिथ्याददन-इन दोनोका निमित्त है। तथा जहाँ 
संज्ञी मनुष्यादिकमे क्षयोपशमादि लब्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने वहाँ मिथ्यात्वके 
उदयका ही निमित्त जानता । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण जानावरणको नही 
कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वही कारण कहा है। 

यहाँ फिर प्रश्न है कि -- ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्या- 
ज्ञान कहो बादमें मिथ्यादशन कहो ? 

समाधान -है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो ” परन्तु मिथ्या और 
सम्यक्‌ - ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन और सम्यक्द्शनके निमित्तसे होती है। जैसे- 
मिथ्याहृष्टि और सम्यग्हृष्टि सुवर्णादि पदार्थोकों जानते तो समान है, | परच्तु ] वही 
जानना मिथ्याहृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्यस्दृष्टिके सम्यग्नान नाम पाता 
हैं। इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान और सम्यग्जानको मिथ्यादर्शन और सम्यर्दर्शन कारण 
जानना । इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारण- 
भूत है, उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बादमे कहना । तथा जहाँ मिथ्या- 
सम्पकजान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना ओर ज्ञान 
कार्यभूत है उसे बादमे कहना । 

फिर प्रइन है कि--जञान-श्रद्धान तो ग्रुगपत्‌ होते है, उनमे कारण-कार्यपना कैसे 
कहते हो ? 


घप मोक्षमागंप्रकाशक 


समाधान --वह हो तो वह हो,--इस अपेक्षा कारणका्मपना होता है। 
जैसे-दीपक और प्रकाश युगपत्‌ होते है, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक 
कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धातके है। अ्रथवा मिथ्यादशन-मिथ्या- 
ज्ञानके व सम्यग्दशत-सम्यग्शानके कारण कार्यपना जानना । 


फिर प्रइन है कि--मिथ्यादशनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो 
एक मिथ्यादशनको हो संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको भ्रलग किसलिये कहा ! 


समाधान:-ज्ञानहीकी भ्रपेक्षा तो मिथ्याहष्टि और सम्यस्हष्टिके क्षयोप- 
शमसे हुए यथाथे ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता 
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमें कुछ दोष नहीं है, परन्तु क्षयोपशम 
ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है, और इस मिथ्यादशनके निमित्तसे वह 
ज्ञान भ्रत्य बैयोंमे तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करनेमे 
नही लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुआ, इसे मिथ्याज्ञान कहा । तथा जीवादितत्त्वोका 
यथाथे श्रद्धान नही होता सो यह श्रद्धानमे दोष हुआ । इसे मिथ्यादर्शत कहा । ऐसे 
लक्षणभेदसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञानको भिन्‍त कहा | इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप 
कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके अ्रभावसे भ्रज्ञान कहते है और अपना प्रयोजन नहीं साधता 
इसलिये इसीको कुज्ञान कहते है । 

[ मिथ्याचारि्रका स्वरूप ] 

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते है--चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव 
होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभावरूप प्रश्नृत्ति नही है, भूठी पर- 
स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नही है; इसलिये इसका नाम मिथ्या- 
चारित्र है। वही बतलाते है.--अपना स्वभाव तो हृथ-ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने- 
वाला जाननेवाला तो रहता नही है, जिन पदार्थोको देखता-जानता है उनमे इट-अनिष्पता 
मानता है, इसलिये रागी-द्वेषी होकर किसीका सदूभाव चाहता है, किसीका अभाव 
चाहता है। परन्तु उनका सद्भाव या भ्रभाव इसका किया हुआ होता नही, क्योकि कोई 
द्रव्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्ता है नही, सर्वद्रव्य अपने-अपने स्वभावरूप परिणमित होते 
है; यह बृथा ही कषाय भावसे आकुलित होता है। तथा कदाचित्‌ जैसा यह चाहे वंसा 
ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमानेसे तो परिणमित हुआ नही है। जैसे 
गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा भाते कि मै इसे चला रहा हूँ तो वह 


चौथा अधिकार मध 
असत्य यानता है, यदि उसके चलानेसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं 
चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते है और यह जीव उनका अनुसरण करके 
ऐसा मानता है कि इनको मै ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है, 
यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते है तो वे वैसे परिणमित नही होते तब क्यो नही 
परिणमाता ? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थवा परिणमन कदाचित्‌ ऐसे ही 
बन जाय तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हे स्वय नही चाहता वैसे ही होते देखे 
जाते है। इसलिये यह निश्चय है कि अपने करनेसे किसीका सद्भाव या श्रभाव होता 
नही । तथा यदि अपने करनेसे सदभाव-अभाव होते ही नही तो कषायभाव करनेसे क्या 
हो ”? केवल स्वयं ही दू खी होता है जैसे--किसी विवाहादि कार्यमे जिसका कुछ भी 
कहा नही होता, वह यदि स्वय कर्ता होकर कषाय करे तो स्वय ही दढु खी होता है-- 
उसी प्रकार जानना | इसलिये कपायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना कुछ कार्य- 
कारी नही है। इसलिये इन कषायोकी प्रवृत्तिको मिथ्याचारित्र कहते है। तथा कपाय- 
भाव होते है सो पदार्थोकों इश-अ्रनिष्ट माननेपर होते है, सो इष्ट-अनिष्ट मानता भी मिथ्या 
है, क्योकि कोई पदार्थ इ2-श्रनिष्ट है नही । कैसे ” सो कहते है-- 
[ इए-मनिष्टकी मिथ्याकल्पना ] 

जो अपनेको सुखदायक-उपकारी हो उसे इष्ट कहते है, अ्पनेको दु खदायक- 
अनुपकारी हो उसे प्रनिष्ट कहते है। लोकमे सर्व पदार्थ अ्रपने-अपने स्वभावके ही कर्ता 
है, कोई किसीको सुख-दु खदायक, उपकारी-अनुपकारी है नही | यह जीव ही अपने परि- 
णामोमे उन्हे सुखदायक-उपकारी मानकर इ्ट जानता है अथवा दु खदायक-अरनुपका री 
जानकर अनिष्ट मानता है, क्योकि एक हो पदार्थ किसीको इष्ट लगता है, किसीको अनिष्ट 
लगता है। जंसे - जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वच्न इष्ट लगता है और जिसे 
पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सूकरादिको विद्या इष्ट लगती है, देवा- 
ढिको ग्रनिष्ट लगती है। किसीको मेधवर्पा इटट लगती है, किसीको अ्रनिष्ट लगती है। 
इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ किसी कालमे 
इष्ट लगता है किसी कालमें अनिप्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे दृष्ट 
भानता है वह भी अ्रनिष्ट होता देखा जाता है--इत्यादि जानना । जैसे शरीर इष्ट है, 
परन्तु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। पुत्रादिक इृष्ट है, परन्तु कारण 
मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते है--इत्यादि जानना । तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे 
ह मानता है वह भी इष्ठ होता देखते है। जैसे--गाली अ्रिष्ट लगती है, परन्तु 
। 


६० सोझ्ञमार्ग प्रकाशक 


ससुराश्षमें इष्ट लगती है--इत्यादि जानना । इस प्रकार पदार्थमें इष्ट-भ्रनिष्टपना है 
तही । यदि पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इष्ट 
ही होता और जो अ्निष्ट होता वह॒शनिष्ट ही होता, परन्तु ऐसा है नही। यह जीव 
कल्पना द्वारा उन्हे इश्ट-अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना भूठी है । 


तथा पदार्थ सुखदायक-उपकारी या दु खदायक-भ्रनुपकारी होता है सो अपने 
श्राप नही होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है । जिसके पृण्यका उदय होता 
है उसको पदार्थोका संयोग सुखदायक-उपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता 
है उसे पदार्थोका संयोग दु'खदायक-अ्रनुपकारी होता है---ऐसा प्रत्यक्ष देखते है। किसीको 
स्त्री-पुत्रादिक सुखदायक है किसीको दुःखदायक है; किसीको व्यापार करनेसे लाभ 
है किसीको नुकसान है; किसीके श्र भी दास होजाते है, किसीके पुत्र भी अहितकारी 
होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट नही होते, परन्तु 
कर्मोदयके अनुसार प्रवतंते है। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे अ्रनुसार किसी 
पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोका कतंव्य नही है उनके स्वामीका 
कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोका 
क॒र्तव्य नही है, कमेंका कर्तव्य है। यदि पदार्थोकों ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है। इस- 
लिये यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थोको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-देष करता 
सिथ्या है । 


यहाँ कोई कहे कि--बाह्य वस्तुओंका संयोग कर्मनिमित्तसे बनता है, तब कर्मेमि 
तो राग-हेष करना ? 


समाधान:--कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख-दु.ख देनेकी इच्छा नही है। तथा 
वे स्वयमेव तो कमरूप परिणमित होते नही है, इसके भावोके निमित्तसे कर्मरूप होते है। 
जैसे--कोई अपने हाथसे पत्थर लेकर भ्रपता सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष है ! 
उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावोसे पुद्गलको कर्मरूप परिणुमित करके अपना बुरा 
करे तो कर्मका क्या दोष है ? इसलिये कर्मसे भी राग-द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार 
परद्रव्योंको इष्ट-पनिष्ट मानकर रागद्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्वव्य इष्ट-प्रनिष्ट होते 
और वहाँ राग-ह्ेष करता तो मिथ्या नाम न पाता, वे तो इष्ट-अनिष्ट है नही और यह 
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इष्ट-पनिष्ट मानकर राग-द्वेष करता है, इसलिये इस परिणमनको मिथ्या कहा है। मिथ्या- 
रूप जो परिणमत उसका नाम मिथ्याचारित्र है। 


अरब, इस जीवके राग-हेष होते है, उनका विधान झौर विस्तार बतलाते है.-- 
[ राग-देषकी प्रइचि ] 

प्रथम तो इस जीवको पर्यायमे श्रहबुद्धि है सो अ्रपनेको श्रोर शरीरकों एक 
जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीरमे अपनेको सुहाये ऐसी इष्ट अ्रवस्था होती है उसमें 
राग करता है, भ्रपनेको न सुहाये ऐसी अ्रनिष्ट भ्रवस्था होती है उसमें द्वेष करता है । 
तथा शरीरकी इष्ट ग्रवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थोमि तो राग करता है और उसके 
घातकोमे द्वेष करता है। तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्मपदारथोंमें तो द्वेष 
करता है और उसके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें जित बाह्य पदार्थोसे राग 
करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थमें राग करता है और उनके घातकोमें हं ष करता 
है। तथा जिन बाह्य पदार्थोत्ते न्‍_ष करता है उनके कारणभूत श्रन्य पदार्थो्में हेष करता 
है और उनके घातकोमे राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके 
कारण व घातक भ्न्य पदार्थोमे राग व हे ष करता है। तथा जिनसे ढ ष है उनके कारण 
व घातक भ्रत्य पदार्थोमे है ष व राग करता है। इसी प्रकार राग षकी परम्परा प्रव- 
तंती है । तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाकों कारण नहीं है उनमे भी 
राग-द्व ष करता है। जैसे--गाय श्रादिको बच्चोंसे कुछ शरीरका दृष्ट नही होता तथापि 
वहाँ राग करते है और कुत्त श्रादि को बिल्ली आदिसे कुछ शरीरका अनिष्ट नही होता 
तथापि वहाँ हंष करते है। तथा कितने ही वर्ण, गध, शब्दादिक्रे श्रवलोकनादिकसे 
शरीरका इष्ट नही होता तथापि उनमे राग करता है। कितने ही वर्णादिकके भ्रवलोक- 
नादिकसे शरीरको अ्रनिष्ठ नही होता तथापि उत्तमें हष करता है ।--इस प्रकार भिन्न 
बाह्य पदार्थमें राग हंप होता है। तथा इनमे भी जिनसे राग करता है उनके कारण 
और घातक अन्य पदार्थेमि राग व ढ्वेष करता है। और जिनसे द्वेष करता है उनके 
कारण और घातक श्रन्य पदाथेमे ढेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग- 
हषकी परम्परा प्रवतेती है। 

यहाँ प्रइनन है कि--अन्य पदार्थोमि तो राग दें ष करनेका प्रयोजन जाना, परल्तु 


प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामे तथा जो शरीरकी श्रवस्थाकों कारण नही है उन 
पदार्थोमि इष्ट-अनिष्ट मानमेका प्रयोजन क्या है ? 
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समाधान:--जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक है उनमे भी प्रयो- 
जन विचारकर राग-्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमे बिना ही प्रयो- 
जन रागह्वेष करता है भ्रौर उन्हीके भ्रर्थ अन्यसे रागद्वेघ करता है, इसलिये सर्व राग-देष 
परिशतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है। 


यहाँ प्रश्न है कि--शरीरकी ग्रवस्था एवं बाह्य पदार्थो्में इष्ट-प्रनिष्ट माननेका 
प्रयोजन तो भासित नही होता और इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो 
कारण क्या है ? 


समाधान:--इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे रागद्वेघभाव होते है भर वे भाव 
किसी पदार्थके आश्रय बिना हो नहीं सकते । जैसे--राग हो तो किसी पदार्थमे होता है, 
हंष हो तो किसी पदार्थमे होता है।- इस प्रकार उन पदार्थेकि और राग-ह षके निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध है । वहाँ विशेष इतना है कि-- कितने ही पदार्थ तो मुख्यहूपसे रागके 
कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे ढ षके कारण है । कितने ही पदार्थ किसीको 
किसीकालमे रागके कारण होते है तथा किसीको किसीकालमे हूं षके कारण होते है। 
यहाँ इतना जानना -- एक कार्य होनेमे अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमे अ्न्त- 
रंग कारण मोहका उदय हैं वह तो बलवान है और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान 
नही है। महा मुनियोको मोह मन्द होनेसे बाह्मपदार्थोका तिमित्त होने पर भी राग-ह ष 
उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोको मोह तीत्र होनेसे बाह्यकारण न होनेपर भी उनके 
सकल्पहीसे राग-ह ष होते है। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते है। वहाँ 
जिस बाह्मपदार्थके श्राश्यसे रागभाव होना हो उसमे बिना हो प्रयोजन प्रथवा कुछ प्रयो- 
जनसहित इष्टबुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थेके आश्रयसे ढं षभाव होना हो, उसमे 
बिना हो प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजतसहित अनिष्टबुद्धि होती है । इसलिये मोहके उदयसे 
पदार्थोको इष्ट-प्रनिष्ट माने बिना रहा नही जाता । इस प्रकार पदार्थोमे इष्ट-प्रनिष्टबुद्धि 
होनेपर जो रागढ षरूप परिणुमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । तथा इन 
राग-हेषोहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुसकवेदरूप कषायभाव है वे सब इस मिथ्याचारित्रहीके भेद 
जानना | इसका वर्णन पहले किया ही है। तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरणु- 
चारित्रका अभाव है इसलिये इसका नाम श्रंचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे 
परिणाम मिटते नहीं हे श्रथवा विरक्त नही है, इसलिये इसीका नाम असंयम कहा जावा 
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है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि पाँच इन्द्रियाँ और मनके विषयोमे तथा पंचस्था- 
वर और त्रसकी हिसामे स्वच्छुन्दपता हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही 
बारह प्रकारका असयम या अ्विरति है। कपायभ्ाव होनेपर ऐसे कार्य होते है इसलिये 
मिथ्याचारित्रका नाम असयम या झ्रविरति जानता । तथा इसीका नाम अ्न्नत जानना, 
क्योकि हिसा, अनृत, अस्तेय, अब्नह्य, परिग्रह--इन पापकार्यमि प्रवृत्तिका नाम अन्नत है। 
इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है। प्रमत्तयोग है वह कषायमय है इसलिये मिथ्या- 
चारित्रका नाम पन्नतभी कहा जाता है ।--ऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा । इस प्रकार 
इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अ्रनादिसे पाया 
जाता है। ऐसा परिणुमन एकेन्द्रियादि श्रसनी पर्यत तो सर्वेजीवोके पाया जाता है। तथा 
संजी पचेन्द्रियोमे सम्यग्हष्टिको छोडकर भ्रन्य सर्व जीवोके ऐसा ही परिणमन पाया जाता 
है। परिणमनमे जैसा जहाँ सभव हो वेसा वहाँ जानना। जैसे--एकेन्द्रियादिकोकों 
इच्द्रियादिककी हीनता-अधिकता पायी जाती है और धन-पुत्रांदिकका सम्बन्ध मनुष्या- 
दिकको ही पाया जाता है । इन्हीके निमित्तसे मिथ्यादशनादिकका वर्णन किया है। उसमे 
जैसा विशेप संभव हो बसा जानना। तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका 
नाम नही जानते, परन्तु उस नामके अर्थरूप जो भाव है उसमे पूर्वोक्त प्रकारसे परिण- 
मन पाया जाता है। जेसे--मैं स्पशनसे स्पर्श करता हूँ | शरीर मेरा है ऐसा नाम नही 
जानता, तथापि उसके श्रर्थरूप जो भाव है उसहप परिणमित होता है। तथा मनुष्या- 
दिक कितने ही ताम भी जानते है और उनके भावरूप परिणुमन करते है---इत्यादि 
विशेष सम्भव है उन्हे जान लेता । 

ऐसे ये मिथ्यादशनादिकभाव जीवके श्रनादिसे पाये जाते है, नवीन ग्रहण नहीं 
किये हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाये 
मोहके उदयसे स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है । तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार 
होनेके कारण मिलने परभी सम्यकपरिणमन नही होता, और श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त 
बने, वे वारम्वार समभाये, परन्तु यह कुछ विचार नही करता। तथा स्वयको भी प्रत्यक्ष 
भासित हो वह तो नही मानता और गन्यथाही मानता है । किस प्रकार ? सो कहते है -- 

मरण होनेपर शरीर-आत्मा प्रत्यक्ष भिन्‍न होते है। एक शरीरको छोड़कर 
ग्रात्मा श्रन्य गरीर धारण करता है, वहाँ व्यन्तरादिक अपने पूर्वेभवका सम्बन्ध प्रगठ 
करते देखे जाते है, परन्तु इसको गरीरसे भिन्‍नवुद्धि नही हो सकती । ख्ली-पुत्रादिक 
अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखे जाते है, उनका प्रयोजन सिद्ध त हो तभी विपरीक्त होते 
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दिखायी देते है, यह उनसे ममत्व करता है और उनके भ्रर्थ नरकादिकमें गमनके 
कारणभूत तानाप्रकारके पाप उत्पन्त करता है। धनादिक सामग्री किसीकी किसीके 
होती देखी जाती है, यह उन्हें श्रपनी मानता है। तथा शरीरकी श्रवस्था श्रौर बाह्य 
सामग्री स्वयमेव उत्पत्त होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कर्ता 
होता है। वहाँ जो कार्य श्रपने मतोरथके अनुसार होता है उसे तो कहता है - मैने किया, 
और भश्रन्यथा हो तो कहता है--मै क्या करूँ ? ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों 
हुआ ?--ऐसा मानता है। परन्तु या तो सबका कर्ता ही होना था या श्रकर्ता रहना 
था, सो विचार नहीं है। तथा मरण भ्रवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरणका 
निश्चय करके कुछ कतेव्य तही करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्त करता है। तथा 
मरणका निश्चय करके कभी तो कहता है कि--मैं मरूगा और शरीरको जला देगे। 
कभी कहता है--मुभे जला देगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही है। 
कभी कहता है--पुत्रादिक रहेगे तो मै ही जीऊेगा --इस प्रकार पागलकी भाँति 
बकता है, कुछ सावधानी नही है। तथा अपनेको प्रलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता 
है, उसके तो इष्ट-प्रनिष्टका यह कुछ भी उपाय नही करता और यहाँ पुत्र, पौत्र झ्रादि 
मेरी संगतिमें ( सन्ततिमें ? ) बहुत काल तक इष्ट बना रहे--अ्रनिष्ट न हो, ऐसे भ्रनेक 
उपाय करता है। किसीके परलोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुमा 
देखा नही है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका 
ही पालन रहता है। तथा विषय-कषायोंकी परिणुतिसे तथा हिसादि कार्यों द्वारा स्वयं 
दुःखी होता है, खेदखिन्त होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, 
परलोकमे बुरा होता है--ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हीमें प्रवर्तेता है ।-- 
इत्यादि झनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता 
है, श्राचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है । 

--इस प्रकार यह जीव अनादिसे मिथ्यादरंन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमित हो 
रहा है। इसी परिणमतसे संसारमे भ्रनेक प्रकारका दुःख उत्पन्त करनेवाले कर्मोका 
सम्बन्ध पाया जाता है। यही भाव दुःखोंके बीज है, भ्रन्य कोई नही। इसलिये हे भव्य ! 
यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादशंनादिक विभावभाबोंका भ्रभाव करना 
ही कार्य है; इस कार्यके करतेसे तेरा परम कल्याण होगा । 
इति मोक्षमागप्रकाशक नामक शा्रमें मिथ्यादशन-ज्ञान-चारिके 

निरूपणरूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ || 
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# दोहा # 


बहुविधि मिथ्या गहनकारि, मलिन भयो निज भाव | 
ताफो होत अभाव हो, सहजरूप दरसाव ॥ १॥ 


्। 


 (%%# 


श्रव, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे अनादिहीसे मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणु- 
मित होरहा है, उससे संसारमे दुख सहता हुआ कदाचित्‌ मनुप्यादि पर्यायोमे विशेष 
श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणोसे उन 
मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दू खसे मुक्त होना अति दुलंभ होता 
है। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानीको पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस 
रोगीका सुलभना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह 
कुछ ज्ञानादिनक्तिकों पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोका सेवन करे तो 
इस जीवका पुक्त होना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, 
वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा, इसलिये जिस प्रकार वैद्य कुपथ्योके विशेष 
बतलाकर उनके सेवनका निषेध करता है उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके 
कारणोका विजेष बतलाकर उनका निषेध करते है । यहाँ श्रनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव 
पाये जाते है उन्हे तो श्रगृहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योकि वे नवीन ग्रहण नही किये 
है । तथा उतके पुष्ट करनेके कारणोसे विशेष मिथ्यात्वादिभाव होते है उन्हे ग्रहीत 
मिथ्यात्वादि जानना । वहाँ श्रग्रहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वही जानना 
श्रौर श्रब गृहीतमिथ्यात्वादिका.निरूपण करते है सो जानना | 


घ्षृ मोक्षमागैश्रकाशक 


[ गृहदीत मिथ्यात्त ] 


कुदेव-कुगुरु-कुधम और कल्पित तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है। तथा 
जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कुशाब्नोंमें श्रद्धानपुर्वक 
अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस आ्राचरणमें कषायोका सेवत हो और उसे धर्मरूप 
अंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। भ्रब इन्हीको विशेष बतलाते है :-- 


इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा भ्रद्वेत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, 
पीर, पैगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाडी, सती इत्यादि; तथा 
शीतला, चौथ, साभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, औत, पितृ, 
व्यन्तर इत्यादि, तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा श्रर्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शब्त, 
दवात, बेन इत्यादि अनेक है; उनका भ्न्यथा श्रद्धात करके उनको पूजते है और उनसे 
अपना काये सिद्ध करता चाहते है, परन्तु वे कार्य सिद्धिके कारण नहीं है; इसलिये ऐसे 
श्रद्धाननों गृहीत मिथ्याव्व कहते है। वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कंसे होता है सो 
कहते है :-- 

[ सर्वब्यापी अद्वेत अह्म ] 

अद्वैत ब्रह्म#को सर्वव्यापी स्वेका कर्त्ता मानते है, सो कोई है नही । प्रथम उसे 
स्वव्यापी मानते है सो सर्वे पदार्थ तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष है तथा उनके स्वभाव न्यारे- 
न्यारे देखे जाते है, उन्हे एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे है.-- 


एक प्रकार तो यह है कि--सबे न्यारे च्यारे हैं उनके समुदायकी कल्पना 
करके उप्तका कुछ नाम रखलें । जैसे घोडा, हाथी श्रादि भिन्न भिन्न हैं, उनके समुदायका 
नाम सेना है, उनसे भिन्‍न कोई सेना वस्तु नही है। सो इस प्रकारसे सर्वे पदार्थ जिनका 
नाम ब्रह्म है वह ब्रह्म] कोई भिन्‍न वस्तु तो सिद्ध नही हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी । 


तथा एक प्रकार यह है कि--व्यक्ति श्रपेक्षा तो च्यारे-व्यारे है, उन्हे जाति 
अपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है । जैसे--घोडे है सो व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्‍न भिन्‍्न 
सौ ही है, उनके आकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते है, परन्तु वह जाति 


# “सर्व वैखल्विदं अह्य” छान्दोग्योपनिषद्‌ प्र० खं० १४ मं० १। 
५त्ेह नानारित किचन”? कठोपनिपद्‌ अ० रे व ४१ मं० ११। 
ब्रह्म पेदमस्तं पुरस्ताद अह्मदक्षिणतपश्नोत्तरेण । 
अधश्रोध्वे च प्रस्धतं त्रह्मं बेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ मुण्डको. खं० २; मंं० ११। 
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उतसे कोई भिन्‍न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सबहीकी किसी एक जाति 
अपेक्षा एक ब्रह्म माता जाय तो ब्रह्म कोई भिन्‍न तो सिद्ध हुआ नही । 


तथा एक प्रकार यह है कि -पदार्थ न्यारे-न्यारे है, उनके मिलापसे एक स्कध 
हो उसे एक कहते है। जैसे जलके परमाणु च्यारे-त्थारे है, उनका मिलाप होनेपर 
समुद्रादि कहते है, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुओका मिलाप होनेपर घट आदि कहते है; 
परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक है उन परमाणओ्रोसे भिन्‍्त कोई श्रलग वस्तु तो नही 
हैं। सो इस प्रकारसे स्व पदार्थ न्यारे-त्यारे है, परन्तु कदाचित्‌ मिलकर एक होजाते है 
बह ब्रह्म है- ऐसा माना जाये तो इनसे भ्रलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नही हुआ । 


तथा एक प्रकार यह है कि--अंग तो च्यारे न्यारे है और जिसके श्रद्भ है वह 
ग्ंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्‍न भिन्‍न है और जिसके यह है वह मनुष्य 
एक है। सो इस प्रकारसे यह सब पदार्थ तो भ्रग है और जिसके यह है वह अंगी ब्रह्म 
है। यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अग है--ऐसा मानते है तो मनुष्यके हस्त- 
पादादिक अंगोमें परस्पर अ्रन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नही रहता, जुडे रहने पर ही 
एक शरीर नाम पाते है। सो लोकमे तो पदार्थोके परस्पर भ्रन्तराल भासित होता है; 
फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाये ? अ्रन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्‍नपना 
कहाँ माना जायेगा ? 

यहाँ कोई कहे कि--समस्त पदार्थोके मध्यमे सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग है उनके 
द्वारा सव जुड रहे है । उससे कहते है-- 

जो भ्रग जिस अग्से जुडा है वह उसीसे जुडा रहता है या टूट-टूटकर भन्य- 
अन्य अगोसे जुडता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते है, 
उनके साथ जिन सूक्ष्म श्रगोसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन 
करनेसे वे सुक्ष्म ्रग अन्य स्थूल अगोसे जुडे रहते है वे भी गमन करेंगे,--इस प्रकार 
सर्वे लोक अस्थिर हो जायेगा । जिस प्रकार शरीरका एक अग खीचने पर सर्वे भ्रग 
खिंच जाते है, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे स्व पदार्थोके गमनादि होगे, 
सो भासित नही होता । तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग हूटनेसे भिन्‍्नपता 
हो ही जाता है, तब एकत्वपना कँसे रहा ? इसलिये सर्व-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना 
कंसे सम्भव हो सकता है ? 
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ध्प मोक्षमागप्रकाशक 


तथा एक प्रकार यह है कि--पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता 
है इसलिये एक है । ज॑से जल एक था सो बतेनोमें प्रलग-अलग हुआ, फिर मिलता है 
तब एक हो जाता है। तथा जैसे--सोनेका एक डला था, सो ककन-कुण्डलादिरूप हुआ्रा, 
फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अ्रवेकरूप 
हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब 
अनेकरूप हुआ तब जुडा रहा या भिन्‍न हुआ ? यदि जुडा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष 
आयेगा। भिन्‍न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नही रहा । तथा जल सुवर्णादिकको 
भिन्‍न होनेपर भी एक कहते है वह तो एक जाति अपेक्षासे कहते है, परन्तु यहाँ सर्वे 
पदार्थोकी एक जाति भासित नहीं होती । कोई चेतन है, कोई अचेतन है इत्यादि अनेक 
रूप है उनकी एक जाति कैसे कह्ठें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्‍न हुआ मानता है 
तो जैसे एक पाषाण फूटकर हुकडे हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर 
उनका इकट्ठा होवा मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्‍न रहता है या एक हो 
जाता है ? यदि भिन्‍न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्‍त ही है और एक 
हो जाते है तो जष्ठ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड हो जायगा। वहाँ भ्रनेक वस्तुश्रोकी 
एक वस्तु हुई तब किसी कालमे भ्रतेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 
अ्रनादि-भ्रनन्‍्त एक ब्रह्म है--ऐसा कहता नही बनेगा। तथा यदि कहेगा कि लोक 
रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जसेका तेसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म अनादि-अनन्त 
है। तो हम पूछते है कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते है वे अलग नवीन उत्पल्न 
हुए है या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है ? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए है तो वे न्यारे हुए 
ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी भ्रद्वेत ब्रह्म नही ठहरा । तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ 
तो कदाचितू लोक हुआ, कदाचित्‌ ब्रह्म हुआ, फिर जेसेका तैसा कैसे रहा ? तथा वह 
कहता है कि--सभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नही होता, उसका कोई अंश होता है । 
उससे कहते है--जसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुआ, वहाँ स्थुल हृष्टिसे तो गम्य नही 
है, परन्तु सूक्ष्महृष्टि देने पर तो एक विन्दु अपेक्षा समुद्रके भ्रन्यथापना हुआ । उसी प्रकार 
ब्रह्मका एक अ्रश भिन्‍न होकर लोकरूप हुआ, वहाँ स्थूल विचारसे तो कुछ गम्य नही है, 
परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक श्रश श्रपेक्षासे ब्रह्मके अन्यथापना हुआ । यह 
अन्यथापना और तो किसीके हुआ नही है । इसप्रकार सर्वेरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है । 

तथा एक प्रकार यह है--जसे श्राकाश सर्वेव्यापी एक है, उसी प्रकार 
ब्रक्ष सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो श्राकाशवत्‌ बडा ब्रह्मकी मान, 
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और जहाँ घटपटादिक हे वहाँ जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है--ऐसा 
भी मात। परन्तु जिस प्रकार घटपटादिकको और आ्राकाशको एक ही कह्ठे तो कंसे 
बनेगा ? उसी प्रकार लोककों और ब्रह्मको एक मानता कैसे सम्भव है ” तथा 
आकाशका लक्षण तो सव्वत्र भासित है, इसलिये उसका तो सर्वत्र सदभाव मानते है। 
ब्रह्मका लक्षण तो सर्वत्र भासित नही होता इसलिये उसका सर्वत्र सदृभाव कैसे मानें ? 
इस प्रकारसे भी सर्वरूप ब्रह्म नही है। ऐसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे--एक 
ब्रह्म सम्भवित नही है। सर्वपदार्थ भिन्न-भिन्न ही भासित होते है । 


यहाँ प्रतिवादी कहता है कि--सर्वे एक ही है, परन्तु तुम्हे भ्रम है इसलिये 
तुम्हे एक भासित नही होता । तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नही 
है, वचन श्रगोचर है। एक भी है, अनेक भी है। भिन्न भी है, मिला भी है। उसकी 
महिमा ऐसी ही है। उससे कहते है कि--प्रत्यक्ष तुभको व हमको व सबको भासित 
होता है, उसे तो तू भ्रम कहता है और युक्तिसे भ्रनुमान करें सो तू कहता है कि सच्चा 
स्वरुप युक्तिगम्य है ही नही । तथा वह कहता है--सब्ा स्वरूप वचन श्रगोचर है तो 
वचन विना कैसे निर्शेय करे ? तथा कहता है--एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, 
मिला भी है परल्तु उनकी अपेक्षा नही बतलाता, बावलेकी भाँति ऐसे भी है, ऐसे भी 
हैं--ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। परन्तु जहाँ न्याय नही होता वहां भूठे 
ऐसा ही वाचालपना करते हैं सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा । 


[ सृष्टि कर्तावादका निराकरण ] 


तथा श्रव, उस त्ह्मको छोकका कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखाते हैं । प्रथम 
तो ऐसा मानता है कि ब्रह्ममों ऐसी इच्छा हुई कि---“एको5ह बहुस्या” श्रर्थात्‌ मै एक 
हूँ सो बहुत होऊँगा। वहाँ पूछते है--पूर्वे भ्रवस्थामे दु खी हो तब भ्रन्य श्रवस्थाको चाहे । 
सो ब्रह्मते एकरूप अवस्थासे बहुतरूप होनेकी इच्छा की तो उस एकरूप अवस्थामे क्या 
दुख था ? तब वह कहता है कि दुख तो नही था, ऐसा ही कौतूहल उत्तन्न हुआ | 
उससे कहते है-यदि पहले थोडा सुखी हो श्र कौतृहल करनलेसे बहुत सुखी हो तो 
कौतूहल करनेका विचार करे। सो ब्रह्मको एक अ्रवस्थासे बहुत अवस्थारूप होनेपर बहुत 
सुख होना कैसे सम्भव है ” और यदि पूर्व ही सम्पूर्ण सुखी हो तो अवस्था किसलिये 
पलटे ? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कतव्य करता नही है। तथा पहले भी सुखी होगा, 
इच्छानुसार कार्य होनेपर भी सुखी होगा, परन्तु इच्छा हुई उसकाल तो दुखी होगा ? 
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तब वह कहता है--ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही काये होता है 
इसलिये दु.खी नही होता । वहाँ कहते है--स्थूल कालकी श्रपेक्षा तो ऐसा मानो, परत्तु 
सृक्ष्मकालकी श्रपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना युगपत्‌ सम्भव नही है। इच्छा तो 
तभी होती है जब कार्य न हो | कार्य हो तब इच्छा तही रहती, इसलिये सृक्ष्मकालमात्र 
इच्छा रही तब तो दुःखी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका 
स्वरूप है नही । इसलिये ब्रह्मके इच्छा कैसे बने ? 


[ ब्रह्मकी माया | 


फिर वे कहते है कि, इच्छा होनेपर ब्ह्मकी माया प्रगद हुईं वह ब्रह्मकों माया 
हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्धस्वरूप केसे रहा ? तथा ब्रह्मको और मायाकों 
दंडी-दंडवत्‌ संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि-उष्णवत्‌ समवायसम्बन्ध है। जो समवायसम्बन्ध 
है तो ब्रह्म भिन्‍न है, माया भिन्‍न है, भरद्गैत ब्रह्म केसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको 
उपकारी जानकर ग्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायांको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता 
है, नही तो क्यों ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना 
कैसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुईं। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे भ्रग्निका 
उष्णत्वस्वभाव है वैसे ब्रह्ममा माया स्वभाव ही हुआ | जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका 
निषेध करना कसे सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई । 


फिर वे कहते है कि ब्रह्म तो चेततन्य है, माया जड है, सो समवायसम्बन्धमे 
ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नही होते । जैसे प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे सम्भव है ? 
तथा वह कहता है--मायासे ब्रह्म श्राप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव 
अमरूप होता है। उससे कहते है--जिस प्रकार कपटी अपने कपटको झ्राप जानता है 
सो आप भ्रमरूप नही होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो 
उसीको कहते है जिसने कपट किया, उसके कपटसे अच्य भ्रमरूप हुए उन्हे तो कपटी 
नही कहते । उसी प्रकार ब्रह्म अपनी मायाकों श्राप जानता है सो भाप तो भ्रमरूप नहीं 
होता, परन्तु उनकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप होते है वहाँ मायावीतों ब्रह्महीको कहा 
जायगा, उसकी मायासे भ्रत्य जीव अ्रमरूप हुए उन्हे मायावी किसलिये कहते है ? 

फिर पूछते है कि--वे जीव ब्रह्मसे एक है या न्यारे है? यदि एक है तो जैसे 
कोई आप ही अपने अगोको पीडा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते है, उसी प्रकार 
ब्रक्न आप हो जो अ्रपनेसे भिन्‍न नहीं है ऐसे श्रन्य जीव उनको मायासे दुखी करता है सो 
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कैसे बनेगा ? तथा जो न्यारे है तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोको भ्रम 
उत्पन्त करके पीड़ा उत्पन्त करता है उसी प्रकार ब्रह्म बिता ही प्रयोजन श्रत्य जीवोको 
माया उत्पन्न करके पीडा उत्पन्न करे सो भी बनता नही है। इस प्रकार माया ब्रह्मकी 
कहते है सो कैसे सम्भव है ? 


[ ज्ीवोंकी चेतनाकी त्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण ] 


फिर वे कहते है--माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोके जो चेतना है 
वह तो ब्रह्मस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न वहुतसे पात्रोमे 
जल भरा है, उन सबमे चद्धमाका प्रतिबिम्ब अलग-भ्रलग पडता है, चन्द्रमा एक है । 
उसी प्रकार अलग-ग्लग वहुतसे शरीरोमे ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश श्रलग-प्रलग पाया जाता 
है। ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोके चेतना है सो ब्रह्मकी है,--ऐसा कहना भी भ्रम हो है, 
क्योकि शरीर जड है, इसमे ब्रह्मके प्रतिविम्बसे चेतना हुई तो घट-पठादि जड़ है उनमें 
ब्रह्मका प्रतिविम्व क्यो नही पडा और चेतना ब्यों नहीं हुई ? तथा वह कहता है-- 
शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवकों करता है। तब उससे पूछते है कि जीवका 
स्वरूप चेतन है या अ्रचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा ” अ्रचेतन है 
तो गरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई। तथा उससे पूछते है--ब्ह्मकी 
और जीवोकी चेतना एक है या भिन्‍न है ? यदि एक है तो ज्ञानका अधिक-हीनपता 
कंसे देखा जाता हैं ” तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानीको नही जानता, सो क्या 
कारण है ? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है, तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना 
भिन्‍न-भिन्‍न ठहरी । घटउठपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्ममे मिलेगी या नाश हो 
जायेगी ” यदि नाग हो जायेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा । और तू कहेगा 
कि जीव ही ब्रह्ममें मिल जाता है तो वहाँ ब्रह्ममें मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या 
नहीं रहता ? यदि अ्रस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेत॒ता इसके रही, ब्रह्ममे क्या 
मिला ? और यदि अस्तित्व नही रहता है तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्ममे कौन मिला ? 
यदि तू कहेगा कि--ब्रह्मकी और जीवोकी चेतना भिन्‍न है, तो ब्रह्म और से जीव आप 
ही भिन्‍न-भिन्‍न ठहरे। इस प्रकार जीवोकी चेतना है सो ब्रह्मकी है---ऐसा भी नही बनता । 


[ शरीरादिककोी मायारूप माननेका निराकरण ] 


गरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड-मासादिरूप होती है या मायाके 
निमित्तते और कोई उनरूप होता है । यदि माया ही होती है तो मायाके वर्णं-गधादिक 
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पहले ही थे या नवीन हुए है ? यदि पहले ही थे तो पहले तो भाया ब्रह्मकी थी, ब्रन्न 
अ्रमूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव है ? भर यदि नवीन हुए तो अमूर्तिकका मूतिक हुआ 
तब अमूर्तिक स्वभाव शाइवत नहीं ठहरा। और यदि कहेगा कि--मायाके निमित्तसे 
श्रौर कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नही, फिर हुआ्ला कौन ? यदि तू 
कहेगा--नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह मायासे भिन्‍न उत्पन्त होता है या अभिन्‍न 
उत्पत्व होता है ? मायासे भिन्‍न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता 
है, वे तो उन पदार्थमय हुए। और अभिन्‍न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्गभ प हुईं, तवीन 
पदार्थ उत्पन्न किसलिये कहता हैं ? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप है ऐसा कहना 
भ्रम है । 
तथा वे कहते है--मायासे तीन ग्रुण उत्पत्त हुए-राजस, तामस, सात्विक-। 
सो यह भी कहना कंसे बनेगा ? क्योकि मानादि कषायरूप भावकों राजस कहते है, 
क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहते है, मन्दकषायरूप भावकों सात्विक कहते है। 
सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते है और मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो 
जडसे यह भाव कैसे उत्पन्न होगे ” यदि जडके भी हों तो पाषाणादिकके भी होगे, परंतु 
चेतनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते है; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नही है। 
यदि मायाकों चेतन ठहराये तो यह मारनें। सो मायाकों चेतन ठहराने पर शरीरादिक 
मायासे उत्पन्त कहेगा तो नहीं मारतेंगे। इसलिये निर्धार कर, भ्रमरूप माननेसे लाभ 
क्‍या है? 
तथा वे कहते है--उन गुरोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो 
कैसे सम्भव है ? क्योंकि गुणीसे तो गुण होता है, गुणसे गुणी कैसे उत्पन्न होगा ” 
पुरुषसे तो क्रोध होगा, क्रोधसे पुरुष कंसे उत्पत्त होगा ? फिर इन गुरणोंकी तो निन्‍्दा 
करते है, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिककों पूज्य केसे माना जाता है ? तथा ग्रुण तो 
मायामयी और इन्हे ब्रह्मके अवतार कहा जाता हैँ श्नो यह तो मायाके भ्रवतार हुए, 
इनको ब्रह्मका भ्रवतार# कैसे कहा जाता है ? तथा यह गुणा जिनके थोड़े भी पाये जाते 
# अह्या, विष्णु और शिव यह तीनों अद्यकी प्रधान शक्तियाँ है । 
( (बिष्णु पुराण! अ० २२-५८ ) 
कलिकालके प्रारस्ममें परजह्य परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर अक्मा बनकर प्रजाकी रचना 


की । प्रछयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काछ ( शिव ) बनकर उस सृष्टिकों श्रस लिया। उस 


परमात्माने सलगुणसे उत्पन्न हो; नारायण बनकर समुद्रमें शयन किया | 
( वायु पुराण! अ० ७-६८, ६६ ) 


पाँचवाँ अधिकार १०३ 


है उन्हें तो छुड़नेका उपदेश देते है और जो इन्हीकी मूर्ति उन्हें पूज्य माने यह कैसा 
अ्रम है ” तथा उतका कर्तव्य भी इन मय भासित होता हैँ। कौतूहलादिक व स्त्री 
सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते है सो उन राजसादि गुणोसे ही यह क्रियाएँ होती है, 
इसलिये उनके राजसादिक पाये जाते है ऐसा कहो । इन्हे पृज्य कहना, परमेश्वर कहना 
तो नही बनता । जैसे अन्य ससारी है वैसे यह भी है। तथा कदाचित्‌ तू कहेगा कि-- 
ससारी तो मायाके श्राधीन है सो विना जाने उन कार्योकों करते है। माया क्रह्मादिकके 
आधीन है, इसलिये वे जानते ही इन कार्योको करते है, सो यह भी भ्रम है। क्योकि 
मायाके आधीन होनेसे तो काम-क्रोधादिक ही उत्पन्न होते है और क्या होता है ? सो 
उन ब्रह्मादिकोके तो काम-क्रोधादिक तीज्नता पायी जाती है। कामकी तीत्तासे स्लियोके 
वशीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्नल होने लगे, नानाप्रकार कुचे्ट करने लगे, 
तथा क्रोधके वजीभूत हुए अनेक प्रुद्धादि करने लगे, मानके वशीभूत हुए अपनी उच्चता 
प्रगट करनेके अर्थ श्रनेक उपाय करने लगे, मायाके वशीभूत हुए अनेक छल करने लगे, 
लोभके वर्णीभूत हुए परिग्रहका सग्रह करने लगे--इत्यादि, श्रधिक क्या कहें ” इस 
प्रकार वणीभूत हुए चीर हरणादि निर्ल्ञोकी क्रिया और दघिलृटनादि चोरोकी क्रिया 
तथा रुण्डमाला धारणादि बावलोकी क्रिया, #वबहुरूप धारणादि भूतोकी क्रिया, गाये 
चराना आदि नीच कुलवालोकी क्रिया इत्यादि जो निद्य क्रियाएँ उनको तो करने लगे, 
इससे अधिक मायाके वर्गीभूत होनेपर क्या क्रिया होती सो समभमे नही श्राता । जैसे - 
कोई मेघपटल सहित श्रमावस्थाकी रात्रिको श्रन्धकार रहित माने, उसी प्रकार बाह्य 
कुचेष्टा सहित तीज काम-क्रोधादिकोके धारी ब्रह्मादिकोको मायारहित मानना है । 


फिर वह कहता है कि--इनकों काम-क्रोधादि व्याप्त नही होते, यह भी परमे- 
ब्वरकी लीला है। इससे कहते है--ऐसे कार्य करता है वे इच्छासे करता है या 
विना इच्छाके करता है ? यदि इच्छासे करता है तो स्त्री सेवतकी इच्छाहीका नाम 
काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि इसी प्रकार जानना । श्र 
यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवण होने 
पर ही होता हैं सो, परवगपना कैसे सम्भव है ” तथा तू लीला बत- 
लाता है सो परमेब्बर श्रवतार धारण करके इन कार्योकी लीला करता है तो ग्रन्य 


* नानारुपाय मुण्ठाय वरुथप्रथुदरिठने । 
नम कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखस्टिने ॥ ( मत्त्य पुराण, अ० २४०, श्छोक २ ) 
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जीवोको इन कार्योसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते है ? क्षमा, सन्तोष, 
शील, संयमादिका उपदेश सववे झूठा हुआ । 


फिर वह कहता है कि परमेश्वरकों तो कुछ प्रयोजन नही है। लोकरीतिकी 
प्रवृत्तिके अर्थ व भक्तोंकी रक्षा, दुष्ठोंका निम्नह उसके अर्थ अवतार धारण# करता है। 
तो इससे पूछते है--प्रयोजत बिना चीटी भी कार्य नहीं करती, परमेरवर किसलिये 
करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि--लोकरीतिकी प्रवृत्तिके श्र करता है। सो 
जैसे कोई पुरुष आप कुचेशसे अपने पुत्रोंकी सिखाये और वे उस चेश्टारूप प्रवर्ते तब उनको 
मारे तो ऐसे पिताको भला कंसे कहेगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधरूप 
चेष्टासे अ्रपने उत्पन्त किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें 
तब उन्हें नरकादिमें डाले । इन्ही भावोंका फल शास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभु- 
को भला कंसे मानें ? तथा तूने यह प्रयोजत कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निम्रह 
करना। सो भक्तोंको दु.खदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या बिना 
इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जेसे कोई अपने सेवककों आप ही किसीसे 
कहकर मराये और फिर उस मारनेवालेको आप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे 
कहेगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्ठों द्वारा पीड़ित कराये और 
फिर उन दुष्टोंको आप अवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरकों भला केसे माता 
जाये ? यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए तो या तो परमेश्वरकों ऐसा आगामी 
ज्ञान नही होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंको दु:ख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नही होगी कि 
इनको ऐसा न होने दे । तथा उससे पूछते है कि यदि ऐसे कार्यके भ्र्थ अवतार धारण 
किया, सो क्या बिता अवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो अवतार 
क्यों धारण किया ? और नही थी तो बादमें सामथ्ये होनेका कारण क्या हुआ ? तब 
वह कहता है--ऐसा किये बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगठ कैसे होती ? उससे पूछते है 
कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्नह करे वही राग- 
ह्ंष है। वह रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है । यदि परमेरंवरके भी रागढ ष पाये 
जाते है तो अन्य जीवोंको रागद्रेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दे ! 
तथा राग षके अनुसार काये करनेका विचार किया, सो कार्य थोड़े व बहुत काल लगे 
बिना होता नही है, तो उतनेकाल झ्राकुलता भी परमेश्वरकों होती होगी। तथा जैसे जिस- 


% परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृतामू। 
धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवासि. युगे युगे ॥ ८ ॥ ( गीता ४-८ ) 


पॉचर्थों अभिकार १४५४ 


कार्यको छोढा आदमी हो कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं आकर करे तो कुछ 
राजाकी महिमा नही होती, निन्‍दा ही होती है । उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व व्यं- 
तर देवादिक कर सकें उस कार्यो परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है-- 
ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नही होती, निन्‍दा ही होती है । तथा महिमा तो 
कोई और हो उसे दिखलाते हैं, तू तो भ्रद्वत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है ? 
और महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है ? 
तथा तू तो कहता है सवे जीव परमेश्वरकी इच्छानुमार प्रवर्तते है और स्वयको स्तुति 
करानेकी इच्छा है तो सवको अपनी स्तुतिरूप प्रवर्तित करो, किसलिये भ्रन्य कार्य करना 
पड़े ? इसलिये महिमाके अर्थ भी कार्य करता नहीं बनता । 


फिर वह कहता है--परमेश्वर इन कार्योको करते हुए भी श्रकर्ता है, उसका 
निर्धार नही होता । इससे कहते है--तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बाँ 
भी है तो तेरा कहा कंसे मानें ? जो कार्य करता है उसे भ्रकर्ता कैसे मानें ? भर तू 
कहता है-निर्धार नहीं होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा, तो आ्राकाशके फूल, 
ग़वेके सीग भी मानो, परन्तु ऐसा अ्रसम्भव कहना युक्त नही है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेगका होना कहते है सो मिथ्या जानना। 


[ ब्रक्मा-विष्णु-महेशके सृश्टिके कर्ता, रक्षक और 
संहारकपनेका निराकरण ] 


फिर वे कहते है--ब्रह्मा तो सृष्टिकों उत्पन्न करते है, विष्णु रक्षा करते है, 
महेभ संहार करते है सो ऐसा कहना भी सम्भव नही है, क्योकि इन कार्योको करते हुए 
कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा । और यदि 
तू कहेगा कि यह तो एक परमेब्वरका ही स्वरूप है विरोध किसलिये होगा ? तो ग्राप 
ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमे कौन फल है ? यदि सृष्टि अ्पनेको भ्रनिष्ट 
है तो किसलिये उत्पन्त की, और इष्ट है तो किसलिये नष्ट की ? और यदि पहले इष्ट 
लगी तब उत्पन्‍्त की, फिर अ्निष्ट लगी तब तष्ट कर दी--ऐसा है तो परमेश्वरका स्व- 
भाव ग्न्यथा हुआ्ला कि सुप्टिका स्वरूप भ्रन्यथा हुआ ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो 
परमेब्बरका एक स्वभाव नहीं ठहरा । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्‍या है ” वह 
बतला, बिना कारण स्वभावका पलटना किसलिये होगा ? और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा 
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तो सृष्टि तो परमेश्वरके श्राधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अ्रपनेकों अनिष्ट 
लगे ? 


तथा हम पूछते है कि--अह्मा सृष्टि उत्पत्त करते है सो कंसे उत्पन्न करते 
है ? एक प्रकार तो यह है कि-- जैसे मन्दिर बनानेवाला चूना, पत्थर श्रादि सामग्री 
एकत्रित करके आ्राकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी 
रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला और 
एक ब्रक्षाने ही इतनी रचना बनायी सो पहले-बादमें बनायी होगी या अपने शरीरके 
हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतला ? जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे 
विरुद्ध भासित होगा । 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार राजा श्राज्ञा करे तदनुसार कार्य होता 
है, उसी प्रकार ब्रह्माकी श्राज्ञासे सृष्टि उत्तन्‍न होती है, तो झ्राज्ञा किनको दी ? और जिन्हें 
आ्ाज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री लाकर केसे रचना करते है सो बतला ? 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार ऋद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य 
स्वयमेव बनता है। उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्त होती है, तब 
ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पत्त हुआ । तथा इच्छा तो परम- 
ब्रह्मने की थी, ब्रह्माका कत्तेव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला कहा ” 
तथा तू कहेगा--परमत्रह्नने भी इच्छा की और ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पत्न 
हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परमत्रह्नकी इच्छा कार्यकारी नही है। वहाँ 
शक्तिहीनपना आया । 

तथा हम पूछते हैं--यदि लोक केवल बनानेसे बनता है तब बनानेवाला तो 
सुखके अर्थ बतायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा । इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोडे देखे 
जाते है, भ्रनिष्ट बहुत देखे जाते है। जीवोमे देवादिक बनाये सो तो रमण करनेके अर्थ 
व भक्ति करानेके अर इष्ट बनाये, और लट, कीडी, कुत्ता, सुभ्रर, सिहादिक बनाये सो 
किस अर्थ बनाये ? वे तो रमणीक नही है, भक्ति नहीं करते, सर्वे प्रकार अनिष्ट ही है। 
तथा दरिद्वी, दुखी नारकियोंको देखकर अपने जुगुप्सा, ग्लानि आदि दु ख उत्पन्न हों-- 
ऐसे अनिष्ट किसलिये बनाये ? वहाँ वह कहता है--जीव अपने पापसे लठ, कीडी, दरिद्री, 
नारकी आदि पर्याय धुगतते है। उससे पूछते है कि--बादमें तो पापहीके फलसे यह 
पर्याये हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचता करते हो इनको बनाया सो किस अर्थ बनाया ? 
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तथा बादमे जीव पापरूप परिणुमित हुए सो कैसे परिणमित हुए ? यदि झ्राप ही परि- 
णमित हुए कहोगे तो मालूम होता है ब्रह्लाने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके भ्राधीन 
नही रहे, इस कारण ब्रह्माकों दुख ही हुआ । तथा यदि कहोगे- ब्रह्माके परिण॒मित कर- 
नेसे परिणमित होते है तो उन्हे पापरूप किसलिये परिणमित किया १ जीव तो अपने 
उत्पन्त किये थे, उनका बुरा किस अर्थ किया १ इसलिये ऐसा भी नहीं बनता । तथा 
अजीवोमे सुवर्ण, सुगन्धादिसहित वस्तुएं बनायी सो तो रमणा करनेके श्र्थ बनायी, कुबर्ण, 
दुगगंन्धादि सहित वस्तुएँ दु खदायक बनायी सो किस श्रर्थ बनायी ! इनके दशशनादिसे 
च्रह्माको कुछ सुख तो नही उत्पन्न होता होगा | तथा तू कहेगा पापी जीवोको दु ख देनेके 
अर्थ बनायी, तो अपने हो उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसलिये की, जो उनको 
दु खदायक सामग्री पहले हो बनायी ? तथा धूल, पर्वेतादि कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो 
रमणीक भी नहीं है और दु खदायक भी नही है, उन्हें किस अर्थ बनाया १ स्वयमेव तो 
जैसी-तैसी ही होती है और बनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है; 
इसलिये ब्रह्माको सृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है ? 

तथा विष्णुकों लोकका रक्षक कहते है। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता 
है--एक तो दुख उत्पत्तिके कारण नही होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं 
होने देता । सो लोकमे तो ढु खहीकी उत्पत्तिक कारण जहाँ-तहाँ देखे जाते है गौर 
उनसे जीवोको दु ख ही देखा जाता है । क्षुधा-तृषादि लग रहे है, शीत-उष्णादिकसे दु ख 
होता है, जीव परस्पर दु ख उत्पत्त करते है, शस्त्रादि दु खके कारण बन रहे है। तथा 
विनष्ट होनेके अनेक कारण बन रहें है। जीवोको रोगादिक व श्रग्नि, विष, शस्त्रादिक 
पर्यायके नाशके कारण देखे जाते है, तथा भ्रजीवोके भी परस्पर विनष्ट होनेके 
कारण देखे जाते है। सो ऐसे दोनो प्रकारकी हो रक्षा नहीं की तो विष्णुने रक्षक 
होकर क्या किया ? 

वह कहता है--विष्णु रक्षक ही है। देखो, क्षुधा-तृषादिकके श्रथे भ्रन्न-जला- 
दिक बनाये है, कीड़ीको कण और कुल्लरको मन पहुँचाता है संकटमे सहायता करता है। 
मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी #टिट॒हरीकी भांति उबारता है,--इत्यादि प्रकारसे 
विष्णू रक्षा करता है। उससे कहते है--ऐसा है तो जहाँ जीवोको क्षुधा-तृषादिक बहुत 
पक्का पी थो एक समुद्रके किनारे रूता समद्र उसके अण्डे बहा ले जाता था । उसने 
हि हु खी होकर गरुड का वि याल वती ही, हो उन्होने समद्रसे अण्डे दिलवा दिये। ऐसी 

पुराणों में कथा है । 
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पीड़ित करते हैं और अन्न-जलादिक नही मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नही होती, 
किचित्‌ कारण पाकर मरण होजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति होन हुई या उसे ज्ञान हो 
नही हुआ १ लोकमें बहुत तो ऐसे ही दुखी होते है, मरण पाते है, विष्णुने रक्षा क्यो 
नहीं की १ तब वह कहता है--यह जीवोके अपने कर्तेव्यका फल है । तब उससे कहते है 
कि-जसे शक्तिहीन लोभी भूठा वेद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ 
है, भौर जहाँ बुरा हो, मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी । उसी प्रकार 
तू कहता है कि भला हुझ्ना वहाँ तो विष्णुका किया हुग्ना और बुरा हुआ सो इसके 
कतंव्यका फल हुआा। इस प्रकार भूठी कल्पना किसलिये करे १ या तो बुरा व भला दोनो 
विष्णुके किये कहो, या श्रपनें कर्तेव्यका फल कहो ) यदि विष्णुका किया हुश्नरा तो बहुत 
जीव दु.खी और शीत्र मरते देखे जाते है सो ऐसा काये करे उसे रक्षक कैसे कहे १ तथा 
अपने कर्तव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु कया रक्षा करेगा १ तब वह कहता 
है--जो विष्णुके भक्त है उनकी रक्षा करता है। उससे कहते है कि--यदि ऐसा है तो 
कीड़ी, कुझ्लर आदि भक्त नही है उनको अन्तादिक पहुँचानेमे व संकटमे सहाय होनेमें व 
मरण न होनेमे विष्णुका कर्त्तव्य मानकर सर्वेका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोहीका 
रक्षक मान । सो भक्तोंका भी रक्षक नही दीखता, क्योंकि ग्रभक्त भी भक्त पुरुषोंको पीड़ा 
उत्न्‍न करते देखे जाते है। तब वह कहता है--कई जगह प्रल्नादादिककी सहाय की है । 
उससे कहते है--जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ 
मुसलमान आदि भ्भक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विष्न 
करते देखकर पूछते है कि यहाँ सहाय नही करता, सो शक्ति ही नहीं है या खबर ही 
नही है। यदि शक्ति नही है तो इनसे भी हीन शक्तिका धारक हुआ । खबर भी नही है 
तो जिसे इतनी भी खबर नही है सो श्रज्ञान हुआ । और यदि तू कहेगा--शक्ति भी है 
और जानता भी है, परन्तु इच्छा ऐसी ही हुई, तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ! 
इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता । 

फिर वे कहते है--महेश संहार करता है, सो उससे पूछते है कि--प्रथम तो 
महेश सहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है 
तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे 
निन्‍्दा करो । क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी है। तथा यह संहार कंसे करता है ! 
जैसे पुरुष हस्तादिसे किसीको मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने अंगोसे 
संहार करता है या आज्ञासे मराता है ” तब क्षण क्षणमे संहार तो बहुत जीवोंका 
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सवेलोकमे होता है, यह कंसे कैसे अंगोंसे व किस-किसको श्राज्ञा देकर युगपत्‌ (-एक साथ) 
कैसे संहार करता है ! तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव 
उनका संहार होता है, तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होगे 
और अनेक जीवोंको एकसाथ मारतेकी इच्छा कैसे होती होगी ? तथा यदि महा प्रलय 
होनेपर सहार करता है तो परमन्रह्नकी इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा 
ही करता है १ यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमन्रह्मके ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि 
सर्वेका प्रलय करनेकी इच्छा हुई १ क्योकि किसी कारण बिना नाश करनेकी इच्छा नही 
होती और नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोध है सो कारण बतला | तथा तू 
कहेगा--परमत्रह्मने यह खेल वताया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। 
तो खेल बनानेवालेको भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अरनिष्ट लगता है तब दूर 
करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-अ्रनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-ह्वेष तो हुआ । 
ब्रह्मका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयमेवर जेसा 
हो उसी प्रकार देखता-जानता रहे | यदि इष्ट-प्रनिष्ट मानकर उत्पन्त करे, नष्ट करे उसे 
साक्षीभूत कंसे कहे, क्योकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्त्ता होना यह दोनों परस्पर 
विरोधी है; एकको दोनों सम्भव नहीं है। तथा परमत्रह्मके पहले तो यह इच्छा हुई थी 
कि “मैं एक हुँ सो बहुत होऊँगा” तब बहुत हुआ । श्रव ऐसी इच्छा हुई होगी कि 
“मैं बहुत हूँ सो एक होऊँगा,” सो जैसे कोई भोलेपनसे कार्य करके फिर उस कार्यको 
दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमन्रह्मने भी वहुत होकर एक होनेकी इच्छा की सो 
मालूम होता है कि बहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीसे किया होगा, भ्रागामी 
जानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ” 


तथा यदि परमत्रह्ककी इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परम- 
ब्रह्मका व ब्रह्मका विरोधी हुआ । फिर पूछते है--यह महेश लोकका सहार कंसे करता 
है? अपने भ्रंगोहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही संहार होता है ९ 
यदि अपने श्रगोसे सहार करता है तो सबका एक साथ संहार कंसे करता है १ तथा 
इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार होता है, तव इच्छा तो परमब्रह्मने की थी, इसने संहार 
क्यो किया ( 


फिर हम पूछते है कि--सहार होने पर सर्वे लोकमे जो जीव-अ्रजीव थे वे कहाँ 
गये १ तब वह कहता है--जीवोमे जो भक्त थे वे तो ब्रह्ममे मिल गये, भ्रत्य मायामे मिल 
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गये । अरब इससे पूछते हैं कि--माया ब्ह्मसें अलग रहती है कि बादमें एक 
होजाती है ? यदि भ्रलग रहती है तो त्रह्मवत्‌ माया भी नित्य हुई, तब अद्वत ब्रह्म 
नहीं रहा। और माया ब्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामे मिले थे वे भी 
मायाके साथ ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर स्वका परमत्रह्ममें मिलना ठहरा 
ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुन. लोक 
रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें आयेंगे कि वे ब्रह्ममे मिल गये थे इसलिये नये 
उत्पन्न होगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है श्रलग-अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते 
हो १ और नये उत्पन्त होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्यत ही रहता है, फिर किस- 
लिये मुक्त होनेका उपाय करे ? तथा वह कहता है-प्ृथ्वी आदि हैं वे मायामें मिलते 
हैं, सो माया अ्रमूतिक सचेतन है या मृत्तिक अचेतन है ? यदि अमूर्तिक सचेतन है तो 
अमूर्तिकमे मूर्तिक भ्रवेतन कंसे मिलेगा ? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलता 
है या नही ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ । 
और नही मिलता है तो अ्रद्वतता नही रही | और तू कहेगा-यह सर्वे अ्रमृर्तिक अ्रचेतन 
हो जाते है तो आत्मा और शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही 
है, इसे अज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते है-लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय 
होता है या नही होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? 
यदि एकसाथ होता है तो श्राप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कैसे करेगा ? और ओआगे- 
पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृश्मिं ही था ? 
इस प्रकार महेश को सुष्टिका संहारकर्ता मानते है सो असम्भव है। इस प्रकारसे व 
अन्य अनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, 
संहार करनेवाला मानना नही बतता, इसलिये लोकको भ्रनादिनिधन मानना । 
[ ढोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ] 
इस लोकमे जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे-न्यारे ग्रनादिनिधन है; तथा उनकी 
, अवस्थाका परिवतेन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्त-विनष्ट होते कहे जाते है। 
तथा जो स्वगें-तरक द्वीपादिक है वे अ्रनादिसे इसी प्रकार हो है भशौर सदाकाल इसी 
प्रकार रहेगे । कदाचित्‌ तू कहेंगा-विन्ा बनाये ऐसे आकारादि कैसे हुए ? सो हुए होगे 
तो बनाने पर ही हुए होगे । ऐसा नही है, क्योंकि अनादिसे ही जो पाये जाते है वहाँ तक 
कैसा ? जिसप्रकार तू परमत्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानता है, उसी प्रकार उन 
जीवादिक व स्वर्गादिकको अनादिनिधन मानते है। तू कहेगा-जीवादिक व स्वर्गादिक 
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कैसे हुए ? हम कहैगे परमत्रह्न कैसे हुआ ? तू कहेगा-इनकी रचना ऐसी किसने की ? 
हम कहेगे--परमत्रह्चको ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा--परमत्रह्त स्वयंसिद्ध है, हम 
कहैगे---जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयसिद्ध है, तू कहेगा--इनकी और परमत्रह्ककी समा- 
नता कैसे सम्भव है ? तो सम्भावनामे दूषर बतला। लोकको नवीन उत्पन्न करना, 
उसका नाश करना उसमे तो हमने अनेक दोष दिखाये। लोकको अ्नादिनिधन मान- 
नेसे क्या दोप है ? सो तू बतला। यदि तू परमत्नह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं; 
इस संसारमे जीव है वे ही यथार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्गं साधनसे सर्वज्ञवीतराग होते है । 


यहाँ प्रश्न है कि--तुम तो न्यारे-व्यारे जीव अ्रवादिनिधन कहते हो, मुक्त 
होनेके पश्चात्‌ तो निराकार होते है, वहाँ न्यारे-व्यारे कैसे सम्भव है ? 


समाधान --मुक्त होनेके पश्चात्‌ सर्वेज्षको दिखते है या नही दिखते ? यदि दिखते 
है तो कुछ आकार दिखता ही होगा । बिना आकार देखे क्या देखा ? और नही दिखते 
तो या तो वस्तु ही नही है या सर्व मही है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नहीं 
है उस श्रपेक्षा निराकार है और सर्वज ज्ञानगम्य है इसलिये श्राकारवान है। जब 
आराकारवान ठहरे तब अलग भ्रलग हो तो क्या दोप लगेगा ? और यदि तू जाति 
अ्रपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते है । जैसे गेहूँ भिल्त-भिन्‍न है उनकी जाति एक है,-- 
इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोप नही है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे लोकमे सर्व 
पदार्थ प्रकृत्रिम भिन्‍न-भिन्‍न अनादिनिधन समानता । यदि वृथा ही भ्रमसे सच-भ्रूठका 
निर्णय न करे तो तू जाने, अपने श्रद्धानका फल तू पायेगा । 


[ त्ह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिपेष ] 


तथा वे ही ब्रहमसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलप्रवृत्ति कहते है। और कुलोमे राक्षस, 
मनुष्य, देव, तिर्यचोके परस्पर प्रयूति भेद बतलाते है। वहां देवसे मनुष्य व मनुष्यसे 
देव व तिर्यचसे मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न 
होना बतलाते है सो कैसे सम्भव है ? तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीये सू घने आदिसे 
प्रसृतिका होना बतलाते है सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासित होता है। ऐसा होनेसे पुत्र-पौत्रादिकका 
नियम कैसे रहा ? तथा बडे-बडे महन्तोकों अन्य-अन्य माता-पितासे हुआ कहते है, सो 
महन्त पुरुष कुशीलवान माता-पिताके कैसे उत्पन्न होगे ? यह तो लोकमे गाली है। 
फिर ऐसा कहकर उत्तकी महृतता किसलिये कहते है १ 


श्र भोक्षमार्मप्रकाशक 


[ अवतार मीमांसा ] 

तथा गरोेशादिककी मैल आदिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके अंग किसीमे 
जुड़े बतलाते है। इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते है। तथा चोवीस श्रवतार# हुए 
कहते है; वहाँ कितने ही अवतारोंकों पूर्रावतार कहते है; कितनोंकों श्रंशावतार कहते 
है। सो पुर्णावतार हुए तब ब्रह्म अ्रत्यत्र व्यापक रहा या नही रहा १ यदि रहा तो इन 
अवतारोको पूर्णावतार किसलिये कहते हो १ यदि ( व्यापक ) नही रहा तो एतावन्मात्र 
ही ब्रह्म रहा। वा अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका श्रश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या 
अधिकता हुईं ? तथा काये तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्‍्वय अवतार धारण 
किया कहते है सो मालुम होता है बिना अवतार धारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य 
करनेकी नही थी; क्योंकि जो कार्ये अल्प उच्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करे १ 
तथा अवतारोमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किचित्‌ काये करनेके भ्रथ हीन तियँच 
पर्यायरूप हुआ सो कंसे सम्भव है ? तथा प्रह्लादके श्रर्थ नरसह अ्रवतार हुआ, सो 
हरिणाकुशको ऐसा क्यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तकों किसलिये 
दुःख दिलाया १ तथा ऐसा रूप किसलिये धारण किया १ तथा नाभिराजाके वृषभावतार 
हुआ बतलाते हैं, सो नाभिको पृत्रपनेका सुख उपजानेको भ्रवतार धारण किया । घोर 
तपश्चरण किसलिये किया १ उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगतके 
दिखलानेको किया, तब कोई अ्रवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक 
दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा १ 


फिर (वह ) कहता है--एक अरहंत नामका राजा हुआ# उससे 
वृषभावतारका मत अ्रंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत 
नही हुआ । जो सर्वेज्ञषद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम अहँत्‌ है । तथा राम-कृष्ण 
इन दोनों अ्रवतारोको मुख्य कहते है सो रामावतारने क्या किया १ सीताके श्र्थ विलाप 


करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और कृष्णावतारमें पहले ग्वाला 
होकर परख्ली गोपियोके अर्थ नाना विपरीत निद्य *(चेशएँ करके, फिर जरारसिधु भ्रादिको 


# सनत्कुमार-१, शूकरावतार-२, देवर्षिनारद-३, नर-नारायण-४, कपिछ-४; दत्तात्रय-$) यक्षपुरुष-७, 
ऋषभावतार-८, प्रथुअवतार-६, मत्य-१०) कच्छुप-११, धन्वन्तरि-१२; सोहिनी-१३, इसिहावतार-१४ 
बामन-१५, परशुराम-१६, व्यास-१७, हंस-१८) रामावतार-१६५ कृष्णावतार-२०, हयप्रीव-२१, हरि-२९ 
बुद्ध-२३, और कल्कि यह २४ अवतार माने जाते है । 

जँ- भागवत स्कन्ध-५५ अध्याय ६, ७, ११॥ 


विष्णु] पु० अध्याय १३१ रोक ४४ से ६० तक | 
ब्रद्यपुणण अ० १८६ और भागवत स्कन्ध १०, अ० ३०, ४८। 
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भारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुईं ! तथा राम-कृष्णादिकका 
एक स्वरूप कहते है, तो बीचमे इतने काल कहाँ रहे १ यदि ब्रह्ममें रहे तो अलग रहे या 
एक रहे १ प्रलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रक्नसे अलग रहते है। एक रहे तो राम ही 
कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई--इत्यादि कैसे कहते है? तथा रामावतारमे तो 
सीताको मुख्य करते है भौर क्ृष्णावतारमे सीताकों रक्मिणी हुई कहते है भौर उसे 
तो प्रधान नही कहते, राधिकाकुमारीकों मुख्य करते है। तथा पूछे तब कहते है-- 
राधिका भक्त थी, सो निज ब्लीको छोडकर दासीको भुख्य करना कंसे बनता-है ! तथा 
कृष्णके तो राधिका सहित पर ख्री सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे 
कार्य तो महानिद्य है। तथा रुक्मिणीको छोडकर राधाको मुख्य किया, सो परख्ली सेवनको 
भला जान किया होगा । तथा एक राधामे ही आ्रासक्त नही हुए, श्रन्य-गोपिका --कुब्जा 
आदि अनेक पर स्लियोमे भी आसक्त हुआ | सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका अ्िकारी 
हुआ | फिर कहते है-- लक्ष्मी उसकी त्री है, और धनादिकको लक्ष्मी कहते है, सो यह 
तो पृथ्वी ग्राव्मिं जिस प्रकार पाषाण, पल है, उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते 
है, यह श्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है ! तथा सीतादिककों मायाका 
स्वरूप कहते है, सो इनमे आ्रासक्त हुए तब मायामें आ्रासक्त कंसे न- हुए १ कहाँ तक कहे, 
जो निरूपण करते है सो विरुद्ध करते है। परन्तु जीवोको भोगादिककी कथा भच्छी 
लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है । 


ऐसे भ्रवतार कहे है इनको ब्रह्मस्वरूप कहते है। तथा -औरोको भी ब्रह्मस्वरूप 
कहते है । एक तो महादेवक्ो ब्रह्मस्वरूप मानते है, उसे योगी कहते है, सो योग किसलिये 
ग्रहण“किया ? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते है सो किसन्ञ्र्थ धारण-की है ” तथा- 
रुण्डमाला पहिनते है सो हड्डीका छूना भी निद्य है उसे गलेमे किस भ्र्थ-धारण-करते 
है ? सर्पादि सहित है सो इसमे कौन वडाई है ? आक-धतूरा -खाता है-सो इसमे-कौन,. 
भलाई है ? त्रिशुलादि रखता है सो किसका भय है ? तथा-पावेतीको-सग लिये-है; परन्तु 
योगी होकर-श्ली रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की ? कामासक्त था तो घरही- 
में रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेश्ट की उसका प्रयोजन तो कुछ,भासित नही 
होता, बावले जैसा कत्तंव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते है।. , 


--भागवत्त सूकन्‍्ध १० अ० ४८; १-११ | 


शहर सोक्षसागंप्रकाशक 


तथा कभी कुष्णुको इसका सेवक कहते हैं कभी इसको क्ृष्णुका सेवक कहते 
है कभी दोनोंको एक ही कहते है, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सुर्यादिकको ब्रह्मका 
स्वरूप कहते है। तथा ऐसा कहते है कि विष्णुने कहा है--धातुग्रोमें सुवर्ण, वृक्षोमें 
कल्पवृक्ष, जुएमें भूठ इत्यादियें मैं ही हूँ, सो पूर्वापर कुछ विचार नही करते । किसी एक 
अज्भसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते है, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते है, सो 
ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया ? और सूर्यादिमें व सुबवर्णादिमे ही 
ब्रह्म है तो सूये उजाला करता है, सुबर्ण धन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माता, सो दीपादिक 
भी सूर्यवत्‌ उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत्‌ धन है--इत्यादि गुण प्रन्य 
पदार्थोमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो ! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई । सो 
भूठी महंतता ठहरानेके भ्र्थ भ्रनेक प्रकारकी युक्ति बनाते है । 


तथा अनेक ज्वालामालिनी झ्रादि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिंसादिक 
पाप उत्पन्त करके उन्हें पूजना ठहराते है, सो माया तो निद्य है, उसका पृजना केसे 
सम्भव है ? और हिसादिक करना कैसे भला होगा ? तथा गाय, सर्प आदि पशु प्रभक्ष्य 
भक्षणादिसहित उन्हे पूज्य कहते है, भ्रग्नि, पृवत, जलादिककों देव ठहराकर पूज्य 
कहते है, वृक्षादिकको ट्रुक्ति बनाकर पृज्य कहते है| बहुत क्या कहे ? पुरुषलिगी नाम 
सहित जो हों उनमे ब्रह्मकी कल्पना करते है भौर स्लीलिगी नाम सहित हों उनमें 
मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुश्रोंका पूजन ठहराते है । इनके पूजनेसे क्या होगा सो 
कुछ विचार नहीं है। भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको भ्रमाते है । 


तथा वे कहते है-विधाता शरीरको गढ़ता है श्रौर यम मारता है, मरते समय 
यमके दूत लेने आते हैं, मरनेके पश्चात्‌ मार्गेमें बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य- 
पापका लेखा करते है और वहाँ दण्डादिक देते है प्रो यह कल्पित भूठी युक्ति है। जीव 
तो प्रतिसमय अनन्त उपजते--मरते है, उतका युगपत्‌ ऐसा होना कैसे सम्भव है ” और 
इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नही होता । 


तथा वे मरनेके पश्चात्‌ श्राद्धाव्कसि उसका भला होना कहते है, सो जीवित 
दछ्ामें तो किसीके पुष्य-पाप द्वारा कोई सुखा-दु.खी होता दिखायी नहीं देता, मरतेके 
बाद वैसे होगा ? यह युक्ति मनुष्योको भ्रमित करके अपना लोभ साधनेके अर्थ बनायी 
है ? कीड़ी, पतंगा, सिहादिक जीव भी तो उपजते--मरते है, उनको तो प्रलयके जीव 
ठहराते है; परन्तु जिस प्रकार ममुष्यादिकके जन्म-मरण होते देखे जाते है उसी प्रकार 
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उनके होते देखे जाते है। भूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है ? तथा वे शाद्वोमें 
कथादिकका निरूपण करते है वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भासित होता है। 


[ यप्में पशुहिंसाका प्रतिपेध ] 

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते है, सो वहाँ बढ़े जीव उनका होम करते है, 
अग्नि आदिकका महा आरम्भ करते है, वहां जीव घात होता है, सो उन्हीके झ्ात्ोंमें व 
लोकमें हिंसाका निषेध है, परल्तु ऐसे निर्देय है कि कुछ गिनते नही है। और कहते 
हैं- “यज्ञार्थ पश्षव' सृषश्ठ ” इस यज्ञके ही अर्थ पद्मु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोष 
तही है। तथा मेघादिकका होना, बद्चु आदिका विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर 
अपने लोभके श्रर्थ राजादिकोको भ्रमित करते है । सो कोई विषसे जीवित होना कहे तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे धर्में और कार्यसिद्धि कहनो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। 
परन्तु जिनकी हिसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नही है, किसीको उनकी पीडा 
नही है । यदि किसी शक्तिवान व इश्का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। 
पापका भय नही है, इसलिये पापी दुर्बेलके घातक होकर अपने लोभके भ्र्थे भ्रपता व 
अन्यका बुरा करनेमे तत्पर हुए है । 

तथा वे मोक्षमार्ग भक्तियोग भर ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते 
हैं । अब, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते है उसका स्वरूप कहा जाता है -- 

[ भक्तियोग मीमांता ] 

वहाँ भक्ति निगु ण-सगुण भेदसे दो प्रकारकी कहते है। वहां अद्वेत परब्रह्मकी 
भक्ति करना सो निगुंण भक्ति है, वह इस प्रकार करते है -तुम निराकार हो, निरजन 
हो, मन-वचनसे अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सबके प्रतिपालक हो, 
ग्रधम उवारन हो, सव्वेके कर्त्ताहर्ता हो इत्यादि विशेषणोसे गुण गाते है, सो इनमे कितने 
ही तो निराकारादि विभेपण हैं सो भ्रभावरूप है, उनको सर्वथा माननेसे अ्रभाव ही 
भासित होता है । क्योंकि श्राकारादि विना वस्तु कंसे होगी ? तथा कितने ही सर्वेव्यापी 
आदि विशेषणु अ्रसस्भवी है सो उनका असम्भवपना पहले दिखाया ही है। फिर ऐसा 
कहते हैं कि--जीववुद्धिसे मै तुम्हारा दास हूँ, भात्रहश्टिसे तुम्हारा भ्रश हूँ, तत्त्वबुद्धिसे 
“तू ही मै हूँ,” सो यह तीनो ही भ्रम हैं। यह भक्ति करनेवाला चेतन है या जड है ? 
यदि चेतन है तो यह चेतना ब्रह्मकी है या इसीकी है ? यदि ब्रह्मकी है तो मै दास हैँ ऐसा 
मानना तो चेतनाहीके होता है सो बेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरा और स्वभाव स्वभावीके 
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तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास और श्वामीका सम्बन्ध कंसे बनता है ? दास और स्वामीका 
सम्बन्ध तो भिन्‍न पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना'इसीकी है तो यह 
अपनी चेतनाका स्वामी भिन्‍न पदार्थ ठहरा, तब मै भ्रश हूँ व “जो तू है सो मै हूँ -- 
ऐसा कहना भूठा हुआ । और यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना 
असम्भव है, ऐसी -बुद्धि कंसे हुई ? इसलिये “मैं दास हूँ” ऐसा कहना तो तभी बनता है 
जब अलग-अलग पदार्थ हो। और “तेरा मै ग्रश हैँ” ऐसा कहता बनता ही नहीं। 
क्योकि “त्‌” और “मै” ऐसा तो भितन हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्‍न कैसे 
होगे ? अंशी तो कोई भिन्‍त वस्तु है नही, अंशोंका समुदाय वही अंशी है। और,तृ है 
सो मैं हं--ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी 
माने सो कैसे सम्भव है ? इसलिये भ्रम छोड़कर निर्णय करता। तथा कितने नाम ही 
जपते है, सो जिसका नाम जपते है उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपना 
कैसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अतिशय है, तो जो नाम ईव्वरका है 
वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उद्चारणमें फलकी समानता हो, 
सो कैसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निणंय करके परचात्‌ भक्ति करने योग्य हो उसकी 
भक्ति करना । इस प्रकार निगुंणभक्तिका स्वरूप बतलाया । 
तथा जहाँ काम-क्ोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योका वर्णन करके स्तुति आ्रादि करें 
उसे सगुणभक्ति कहते है। वहाँ सगुणशभक्तिमे लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक- 
नायिकाका करते है वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णान करते है। स्वकीया-परकीया ब्ली 
सम्बन्धी: संयोग-वियोगरूप- सर्वव्यवहार वहाँ -निरूपित'करते है॥ः तथाः स्नान करती 
स्त्रियोके वस्त्र चुराना। दधि लूटना, स्त्रियोके पैर पडना, .स्त्रियोकेशआगे नाचना/ईत्यादि 
जिन कार्योको करते संसारी जीव भी लज्ञित हों उन कार्योका'करनाः5हराते है। सो 
* ऐसा कार्य 'अतिकामपीड़ित होनेपर ही बनता है। तथा युद्धादिकः किये! 'कहते'है सी यह 
-क्रोधके कार्य है। अपनी महिमा दिखानेके अर्थ उपाय किये कहते है सो थहभामके कार 
है | अनेक छल किये कहते है सो मायाके कार्य है। विषयसामग्रीःअ्रप्निके श्र यह्न/किये 
“कहते है सो यह लोभके कार्य है। कौतृहलादिक किये कहते' है सो-्हास्यादिकक्ते कौये है। 
--ऐसे यह कार्य क्रोधादिसे युक्त होनेपर ही बनते है। इस प्रकार-कांम-कधीदिसे 
* उत्पन्न कार्योको प्रगट करके कहते-है कि--हम स्तुति करते है, सो काम-क्रोधादिकेःकार्य ही 
: स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे ?ः जिनकी लोकसें,  शास्त्रमे अत्यन्तरनिन्दा'पायी 
जाती- है उन कार्योका वर्णन करके स्तुति करता तो हस्तचुगल जैसा *कार्य हुआ हम 
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पूछते है---ओोई किसीका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्योहोका निरूपण करके कहे कि 
किसीने ऐसे कार्य किये है, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे ? यदि भला 
जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही 
बुरा हुआ । पक्षपात रहित न्याय करो। , यदि पक्षपातसे कहोगे कि--ठाकुरका ऐसा 
वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कारये किसलिये किये ? ऐसे निद्य कार्य करनेमे 
क्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि--प्रवृत्ति चलानेके अर्थ किये, तो परस्त्री सेवन श्रादि निद्य 
कार्योकी प्रवृत्ति चलानेमे आपको व अन्यको क्या लाभ हुआ ? इसलिये ठाकुरको ऐसा 
कार्य करना सम्भव नही है। तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, 
तो जिसमे दोष नहीं था उसे दोष लगाया। इसलिये ऐसा वन करना तो निन्‍्दा है-- 
स्तुति नही है | तथा स्तुति करते हुए जिन ग्रुणोका वर्णेत करते है उस रूप ही परिणाम 
होते है व उन्हीमे अनुराग आता है। सो काम-क्रोधादि कार्योका वर्णातर करते हुए 
आ्राप भी काम-क्रोधादिरूप होगा भ्रथवा काम-क्रोधा दिमे अ्रनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो 
भले नही है | यदि कहोगे--भक्त ऐसा भाव नही करते, तो परिणाम हुए बिता वर्णन 
कैसे किया ? उनका अनुराग हुए विना भक्ति कंसे की ? यदि यह भाव ही भले हो तो 
ब्रह्मचयंको व क्षमादिककों भला किसलिये कछ्ें ?-इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । 
तथा सग्रुण॒भक्ति-करनेके श्रथ राम-कृष्णादिकी मूर्ति भी श्वृंगारादि:किये; वक़्- 
त्वादि सहित, स्ली श्रादि संग-सहित बनाते है, जिसे देखते ही काम-क्रोधादिभावःभप्रगट हो 
आयें। और महादेवके लिगहीका आकार बनाते है। देखो विडम्बना, जिसका नाम 
लेनेसे लाज श्राती है, जगत्‌ जिसे ढेंक रखता है, उसके आ्राकारकी पूजा कराते है। क्या 
- उसके भ्रन्य अ्रग नही थे ? परन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगटःहोती है। तथा 
सगुण भक्तिके अर्थ नानाप्रकारकी -विषयसामग्री एकत्रित करते है। वहाँ नाम ठाकुरका 
करते है और स्वय उसकाःउपभोगन्‍करते है। भोजनादि बनाते है और ठाकुरको भोग 
“लगाया कहते है, फिर आप ही“प्रसादकीःकल्पना करके उसका भक्षणादि करते है। सो 
- यहाँ पूछते है--अ्रथम तो ठाकुरके क्षुधा-तृपाकी- पीडा होगी, न'हो तो ऐसी-कल्पना' कैसे 
“ सम्भव है ? और क्षुधादिसे पीडित होगा तब व्याकुल होकरः ईश्वर दु खी हुआ, 'औरोंका' 
दुख कँसे दूर-करेगा ? तथा भोजनादि-सामग्रीः आपने तो उनके श्र श्रपण की सो की, 
फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है; अपना ही किया तो नहीं होता । जैसे-कोई- राजा- 
; को भेंट करे, फिर. राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना : थोग्य है, परल्तु' आप राजाको 
- भेंट करे, वहाँ. राजा तो कुछ कहे नहीं और श्राप ही “राजावे मुझे इताम दी--ऐसा 


१्श्द्ध मोक्षमागं्रकाशक 


कहकर उसे श्रंगीकार करे तो यह खेल हुश्ना । उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति 
तो हुई नही हास्य करना हुआ । फिर ठाकुर भौर तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो 
तूने भेंट की, पश्चात्‌ ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपने श्राप ग्रहण किसलिये 
करता है ? भ्रौर तू कहेगा-ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मै ही कल्पना करता हूँ, तो 
ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ । और यदि एक हो तो भेट 
करना, प्रसाद कहना भूठा हुआ । एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नही होता, इसलिये 
भोजनामक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है । 


तथा ठाकुरजीके अर्थ तृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुओमें 
ससारियोके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते है। वहाँ 
नाम तो ठाकुरका लेना और इन्द्रियोके विषय अपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा 
ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी 
कल्पना करते है सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा-गुड़ियोंका खेल बनाकर कौतूहल करती 
है, उसी प्रकार यह भी कौतृहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुण नही है। तथा बाल- 
ठाकुरका स्वाग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते है, उससे अपने विषयोंका पोषण करते है भौर 
कहते है- यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सग्रुण 
भक्तिमें पायी जाती है । इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते है सो उसे 
मिथ्या दिखाया । अरब अन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्गंका स्वरूप बतलाते है- 


[ ज्ञानपयोम मीमांसा ] 


एक अद्वत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते है सो उसका मिथ्या- 

पना तो पहले कहा ही है । तथा अपनेको सर्वेथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधदिक 
व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते है सो यह भ्रम है। आप शुद्ध है तो 
मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा ? तथा 
अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते है, भर शरीरादिकका सयोग देखा जाता 
है, सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्तेमानमे इनका सदुभाव मानना भ्रम कसे 
हुआ ? फिर कहते है--मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे- रस्सी तो रस्सी 
ही है, उसे सप॑ जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटनेपर रस्सी हो है, उसी भ्रकार 
आप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप बहा 
ही है ।--सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे भ्रशुद्ध जाते तो भरस 
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है, भ्ोर ग्राप काम-क्रोधादि सहित अशुद्ध हो रहा है उसे भशुद्ध जाने तो भ्रम कंसे होगा ? 
शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो भूठे भ्रमसे श्रपनेको शुद्धव्रह्म माननेसे क्या सिद्धि है ? 
तथा तू कहेगा--यह काम-क्रोधादिक तो मनके धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। तो तुभसे पूछते 
है--मन तेरा स्वरूप है या नही ? यदि है तो काम-क्रोधादिक भी तेरे ही हुए, और नही 
है तो तू ज्ञानस्वरूप है या जड है ” यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मत व इच्द्रिय 
द्वारा ही होता दिखायी देता है। इनके बिना कोई ज्ञान बतलाये तो उसे तेरा अलग स्व- 
रूप मारने, सो भासित नही होता । तथा “मनज्ञाने”' धातुसे मन शब्द उत्पन्न होता है 
सो मन तो ज्ञानस्वरूप है, सो यह ज्ञान किसका है उसे वतला; परल्तु श्रलग कोई 
भासित नही होता । तथा यदि तू जड है तो ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसे 
करता है? यह तो वनता नही है। तथा तू कहता है--ब्रह्म व्यारा है, सो वह च्यारा ब्रह्म तू 
ही है या और है ? यदि तू ही है तो तेरे “मै ब्रह्म हूँ” ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है वह तो 
मन-स्वहूप ही है, मनसे श्रलग नही है, और अ्रपनत्व मानना तो अपनेहीमे होता है। जिसे 
त्थारा जाने उसमे अ्रपनत्व नही माना जाता । सो मनसे न्यारा ब्रह्म है, तो मनरूप ज्ञान 
व्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्ममे अ्रपनत्त 
किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोडकर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियाँ 
तो घरीरका स्वरूप है सो जड है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आ्रात्माका स्व- 
है, उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओका पुज है, वह शरीरहीका भ्रग है 
उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते है सो सर्व झ्ात्माका स्वरूप है। 
विभेप इतना--जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोधादिक श्रौपाधिकभाव है, उनसे 
ग्ात्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिटेंगे और जानपनेके मत-इच्द्रियकी 
ग्राधीनता मिटेगी तब केवलज्नानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। इसी प्रकार बुद्धि-अहड्डा रा- 
दिक भी जानलेना, क्योकि मन श्ौर बुद्धि श्रादिक एकार्थ है और अहकाराडिक है वे 
काम-क्रोधादिकवत औपाधिकभाव है, इनको अपनेसे भिन्न जानता भ्रम है। इनको 
अपना जानकर औपाधिकभावोका श्रभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसे 
इनका अभाव न होसके और अपनी महतता चाहे, वे जीव इन्हे श्रपने न ठहराकर स्व- 
इछुच्द प्रवर्तते है, काम-क्रोधादिक भावोको वढाकर विपयसामग्रियोमे व हिसादिक कार्योमि 
तत्पर होते है । 
तथा अहंकाराडिके त्यागको भी वे अन्यथा मानते है। सबको परकब्नह्म मानना, 
कही अपनत्व न मानना उसे अहकारका त्याग बतलाते है सो मिथ्या है, क्योकि कोई श्राप 
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है या नहीं ? यदि है तो आपमें अ्पनत्व कैसे न मानें ? यदि झ्ाप नहीं है तो सबेको ब्रह्म 
कौन मानता है ? इसलिये शरीरादि परमें अहंबुद्धि न करना, वहाँ कर्ता न होना सो 
अहंकारका त्याग है। अपनेमें प्रहंबुद्धि करनेका दोष नहीं है| तथा सवेकों समान जानना, 
किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेषका त्याग बतलाते है वह भी मिथ्या है; क्योकि 
सर्व पदार्थ समान नही है। कोई चेतन है, कोई भ्रवेतन है, कोई कसा है, कोई कैसा है, 
उन्हे समान कैसे मानें ? इसलिये परद्रव्योंको इए-अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । 
पदार्थोका विशेष जाननेमें तो कुछ दोष नहीं है । इसी प्रकार भ्रन्‍्य मोक्षमार्गहूप भावोकी 
अन्यथा कल्पना करते है । तथा ऐसी कल्पनासे कुशील सेवव करते है, अभक्ष्य भक्षण करते 
है, वर्णादि भेद नही करते, हीन क्रिया आचरते है इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तते है। जब 
कोई पूछे तब कहते है--यह तो शरीरका धर्म है श्रथवा जैसी प्रारब्ध (-भाग्य ) है वेसा 
होता है, भ्रथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैसा होता है, हमको तो विकल्प नहीं 
करना । सो देखो भूठ, भ्राप जान-जानकर भ्रवर्तंता है उसे तो शरीरका धर्म बतलाता 
है, स्वयं उद्यमी होकर काये करता है उसे प्रारब्ध (-माग्य ) कहता है, और आप इच्छा- 
से सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बतलाता है। विकल्प करता है और कहता है--हम- 
कोतो विकल्प नहीं करना । सो धमका आश्रय लेकर विपयक्रषाय सेवन करना है, 
इसलिये ऐसी भूठी युक्ति बनाता है | यदि भ्रपने परिणाम किचितू भी न मिलाये तो हम 
इसका कतंव्य न मारनें। जैसे-आप ध्यान धरे बैठा हो, कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल गया, 
वहाँ श्राप किचित्‌ सुखी न हुआ, वहाँ तो उसका कर्तव्य नही है यह सच है. और भाप 
बस्चको अगीकार करके पहिने, अपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि 
अपना कर्तव्य नही माने तो कैसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष्य भन्षेस 
करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नहीं, वहाँ भ्रपता कर्तेव्य कैसे न 
माने ? इसलिये यदि काम-क्रोधादिका अभाव ही हुआ हो तो वहाँ किन्‍्ही क्रियाओमे प्रवृत्ति 
सम्भव ही नहीं है। भर .यदि काम-क्रोधादि पाये जाते है तो जिप्त प्रकार यह भाव 
थोड़े हो तदमुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छुर्द होकर इतको बढाना युक्त नही है। 
[ पवनादि 'साथन द्वारा: जानी होनेका प्रतिषेध ] 

तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अपनेको ज्ञानी मानते है । वहाँ इडा, 
पिगला, सुषुम्णारूप नासिकाद्वाससे पवल निकले, वहाँ वर्रादिक भेदोसे ' पवनहीकी' 
पृथ्वी तत्त्वादिरूप कल्पना' करते है ।/ उसके-विज्ञान' द्वारा “किचित्‌ साधतासे निमित्तका 
ज्ञान' होता 'है इसलिये जगतकी'-इ्-अनिष्ट-बतलाते है, भ्राप'महन्त कहलाते है, सो यह ' 


पाँचवाँ अधिकार * १२१ 


तो लौकिक कार्य है, कही मोक्षमाग नहौ है। जीवोंको इश-श्रनिष्ट बतलाकर उनके राग-ट्वप 
बढाये और अपने मान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमें क्या सिद्धि है? तथा प्राणायामादिका 
साधन करे, पवनकों चढाकर समाधि लगायी कहे, सो यह तो जिस प्रकार नट साधना 
द्वारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना द्वारा पवनसे क्रिया की । 
हस्तादिक भश्ौर पवन यह तो शरीरहीके भ्रग है, इनके साधनेसे आ्रात्महित कँसे सघेगा ” 
तथा तू कहेगा--वहाँ मनका विकल्प मिटा है, सुख उत्पन्न होता है, यमके वश्ीभूतपना 
नही होता, सो यह मिथ्या है। जिस प्रकार निद्रामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिठती है, उसी 
प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वहाँ मनको रोक रखा है, कुछ 
वासना तो मिटी नहीं है; इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते, और चेतना बिना 
सुख कौन भोगता है ? इसलिये सुख उत्पन्न हुआ नहीं कहते | तथा इस साधनावाले तो 
इस क्षेत्रमे हुए है, उनमे कोई भ्रमर दिखायी नहीं देता । अ्रग्नि लगानेसे उनका भी 
मरण होता दिखायी देता है, इसलिये यमके वशीभूत नही हैं--यह भूठी कल्पना है । 
तथा जहाँ साधनामे किचित्‌ चेतना रहे भर वहाँ साधनासे शब्द सुनें उसे 
'्रनहद नाद' वनलाता है। सो जिस प्रकार वीणादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना है, 
उसी प्रकार उसके सुननेसे सुख मानना है। यहाँ तो विषयपोषणा हुआ, परमार्थ तो कुछ 
नही है। तथा पत्रनके निकलने-श्रविष्ट होनेमें “सोहं”” ऐसे शब्दकी कल्पना करके उसे 
'अजपा जाप! कहते है। सो जिस प्रकार तीतरके शब्दमे 'तू ही शब्दकी कल्पना करते है, 
कही तीतर प्रथका अवधारण कर ऐसा शब्द नही कहता । उसी प्रकार यहाँ 'पोहं' 
शब्दकी कल्पना है कुछ पवन श्र्थ अवधारण करके ऐसे शब्द नही कहते, तथा शब्दके 
जपने-सुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नही है, भ्रयंका भ्रवधारण करनेसे फलग्राप्ति होती है। 
पप्लेहूँ! बब्दका तो ग्रर्थ यह है "सो मै हूँ ।” यहाँ ऐसी श्रपेक्षा चाहिये कि-- 
ससो' कौन ? तब उसका निर्णय करना चाहिये, क्योकि तत्‌ शब्दकों श्रौर यत्‌ शब्दको 
नित्य सम्बन्ध है। इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमे भ्रहवुद्धि धारण करनेमे “'पोहं!! 
शब्द बनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो ' भोहं” शब्द सम्भव 
नही है, परको अपनेरूप बतलानेमें “सोह” शब्द सम्भव है। जैसे--पुरुष आपको आप 
जाने, वहाँ “सो मैं हूँ” ऐसा किसलिये विचारेगा ? कोई श्रन्य जीव जो अपनेकों न 
पहिचानता हो, और कोई श्रपना लक्षण न जानता हो, तब उससे कहते है--“जो ऐसा 
है सो मै हूँ,” उसी प्रकार यहाँ जानना । 
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तथा कोई ललाट, भ्रमर और नासिकाके अग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी 
आदिका ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मू्तिक 
वस्तु देखी, उसमे क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किचित्‌ अतीत-अनागतादिकका 
ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-आकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीर्मे 
आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्वे लौकिक कार्य है, देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी शक्ति 
पायी जाती है। इनसे कुछ अपना भला तो होता नही है; भला तो विषयकषायकी 
वासता मिटने पर होता है, यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय है; इसलिये यह 
सर्वे साधन किचित्‌ भी हितकारी नहीं है। इनमे कष्ट बहुत मरणादि पयन्त होता है 
और हित सधता नही है, इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही 
ऐसे साधतमें लगते है । तथा किसीको बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन 
बतलाते है, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते है। उद्धवादिकको परम भक्त कहकर 
उन्हे तो तपका उपदेश दिया कहते है और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल ) 
नामादिकहीसे तरना बतलाते है, कोई ठिकाना ही नही है। इस प्रकार मोक्षमार्गको 
अ्रन्यथा प्ररूपित करते है। 

[ अन्यमत कल्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा ] 

तथा मोक्षस्वरूपको भी अ्रन्यथा प्ररूपित करते है। वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे 
बतलाते है । एक तो मोक्ष ऐसा कहते है कि--वैकुण्ठधाममें ठाकुर-ठकुराणी सहित 
नाना भोगविलास करते है, वहाँ पहुँच जाय भ्रौर उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है 
सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत विषयासक्त होरहे है, सो जेसे 
राजादिक है वैसे ही ठाकुर हुए । तथा दूसरोसे सेवा करानी पड़ी तब ठाकुरके पराधीन- 
पना हुआ । और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार 
राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कंसे 
होगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता । 

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते है--ईश्वरके समान श्राप होता है, सो भी मिथ्या 
है। यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए । लोकका कर्ता हर्त 
कौन ठहरेगा ? सभी ठहरें तो भिन्‍न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा । एक ही हैं 
तो समानता नही हुई। न्यूत है उसको नौचपनेसे उच्च होनेकी आ्राकुलता रही, तब सुखी 
कैसे होगा ? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसारमे होता है, उसी प्रकार 
छोटा-बड़ा ईव्वर मुक्तिमे भी हुआ सो नहीं बनता | 


पांचवां आंवकार १२३ 


तथा एक मोक्ष ऐसा कहते है कि--वैकुण्ठमे दीपक जेसी एक ज्योति है, वहाँ 
ज्योतिमे ज्योति मिल जाती है, सो यह भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मूत्तिक 
श्रचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे सम्भव है ? तथा ज्योतिमे ज्योति मिलने पर यह 
ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है ? यदि रहती है तो ज्योति बढती जायगो, तब 
ज्योतिमि हीनाधिकपना होगा, और विनष्ट हो जाती है तो अपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा 
कार्य उपादेय कंसे मानें ? इसलिये ऐसा भी बनता नहीं है। 


तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि--श्रात्मा ब्रह्म ही है, मायाका भ्रावरण 
मिटने पर मुक्ति ही है, सो यह भी मिथ्या है। यह मायाके आवरण सहित था तब 
ब्रह्मसे एक था कि अलग था ? यदि एक था तो ब्रह्म हो मायारूप हुआ और भ्रलग था 
तो माया दूर होनेपर ब्रह्ममे मिलता है तब इसका अस्तित्व रहता है या नही ? यदि 
रहता है, तो सर्वज्षको तो इसका भ्रस्तित्त अलग भासित होगा, तब संयोग होनेसे मिले 
कहो, परन्तु परमार्थसे तो मिले नही है। तथा अस्तित्व नही रहता है तो भ्रपना अभाव 
होना कौन चाहेगा १ इसलिये यह भी नही बनता । 

तथा कितने ही एक प्रकारसे मोक्षको ऐसा भी कहते है कि--बुद्धि श्रादिकका 
नाग होनेपर मोक्ष होता है। सो शरीरके अंगभूत मन, इन्द्रियोंक आधीन ज्ञान नही 
रहा। काम-क्रोधादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना बनता है, और वहाँ चेतनताका भी 
अ्रभाव हुआ मानें तो पापाणादि समान जड अ्रवस्थाकों कंसे भला मानें | तथा भला 
साधन करनेसे तो जानपना बढता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपनेका 
ग्रभाव होना कंसे माने १ तथा लोकमे ज्ञानकी महततासे जडपनेकी तो महतता नही है, 
इसलिये यह नही बनता । इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षकों बतलाते है 
सो कुछ यथार्थ तो जानते नही है, ससार अवस्थाकी मुक्ति अ्वस्थामे कल्पना करके अपनी 
इच्छानुसार वकते है। इस प्रकार वेदान्तादि मतोमे ग्रन्यथा निरूपण करते हैं। 


[ मुस्लिम मत सम्बन्धी विचार ] 


तथा इसी प्रकार मुसलमानोके मतमे अन्यथा निरूपण करते है। जिस प्रकार 
वे ब्रह्मको सर्वव्यापी, एक, निरजन, सववेका कर्ता हर्त्ता मानते है उसी प्रकार यह खुदाको 
मानते है । तथा जैसे वे भ्रवतार हुए मानते है वैसे ही यह पैगम्बर हुए मानते है । जिस 
प्रकार वे पृण्य-पापका लेखा लेता, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहराते है उसी प्रकार यह 
खुदाकों ठहराते है। तथा जिस प्रकार वे गाय आदिको पूज्य कहते है उसी प्रकार 
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यह सूभ्नर भ्रादिको कहते है । सब तिय॑चादिक है। तथा जिस प्रकार वे ईइवरकी भक्तिसे 
मुक्ति कहते है उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते है। तथा जिस प्रकार वे कही . 
दयाका पोषण, कही हिसाका पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कही महर करनेका, 
कही कतल करनेका पोषण कुरते है। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करनेका, कही . 
विषय सेवनका पोषण करते है उसी प्रकार यह भी पोषण करते है। तथा जिस प्रकार 
वे कहीं मास-मदिरा, शिकार आदिका निषेध करते है, कही उत्तम पुरुषों द्वारा उतका 
अंगीकार करना बतलाते है, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना 
बतलाते है ।--ऐसे अनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है । यद्यपि तामादिक और- 
और है, तथापि प्रयोजनभूत भ्रथेंकी एकता पायी जाती है। तथा ईव्वर, खुदा भ्रादि मूल 
श्रद्धानकी तो एकता है और उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह 
विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध 
निरूपण कंरते है। इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना । इस प्रकार 
इस क्षेत्र-कलमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रगठ किया । 

यहाँ कोई कहे कि--यह मत मिथ्यां है तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान्‌ इन 
मतोमें कंसे प्रवर्तते है 

समाधात.--जीवोंके मिथ्यावासना अनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका 
पोषण है । तथा जीवोंको विषय कषायरूप कार्योंकी चाह वर्तती है सो इनमें विषय- 
कंषायरूप कार्योहीका पोषण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममे 
विषयकषायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकनिद्धपनाकों भी लाँघकर, 
पापभी जानकर जिन कार्योकों करता चाहे उन कार्थोकों करते धर्म बतलायें तो ऐसे 
ध्में कौन नहीं लगेगा ? इसलिये इन धर्मोकी विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित्‌ तूं 
कहेगा--इन धर्मोमि विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते है ? सो जिस प्रकार चमक 
दिये बिना खोटा द्रव्य (सिक्का) नही चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना भूठ नहीं 
चलता, परल्तु सवेके हित प्रयोजनमे विषयकषायका ही पोषण किया है। जिस प्रकार गीतामें 
उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदात्तमे शुद्ध निरूपण करके स्वच्छल्द 
होनेका प्रयोजन दिखाया, उसी प्रकार अन्य जानना । तथा यह काल तो निक्ृष्ट है, सो इस- 
मे तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होती है। देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत 
प्रधान होगये, हिन्दू घट गये, हिन्दुओोंमें और तो बढ गये, जेनी घट गये । सो यह कालका 
दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्रमें इसकाल मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है। 


पाश्चवों अधिकार १२४५, 


अब, पण्डितपनेके वलसे कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमे 
जो तत्त्वादिक मानें जाते है उतका निरूपण करते है --- 


[ सांज्यमत निराकरण ] 


वहाँ सांख्यमतमे पच्चीसतत््व मानते है# सो कहते है--सत्त्व, रज , तम 
यह तीन गुण कहते है । वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्नता) होता है, रजोगुरा द्वारा चित्त- 
की चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मूढता होती है, इत्यादि लक्षण कहते है। इनरूप 
अवस्थाका नाम प्रकृति है, तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, उसीका नाम महतत्त्व है । 
उससे श्रहकार उत्पन्न होता है, उससे सोलह मात्रा होती है । वहाँ पाँच तो ज्ञान इच्द्रियाँ 
होती है--स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। तथा एक मन होता है। तथा पाँच 
कर्मइन्द्रियाँ होती है--वचन, चरणा, हस्त, लिग, ग्रुदा। तथा पाँच तन्मात्रा होती है-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द । तथा रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथ्वी, स्पशसे पवन, 
जब्दसे आकाभ--इस प्रकार हुए कहते है । इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप है, 
इनसे भिन्‍न निगु ण कर्त्ता-भोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतत्त्व कहते है सो यह 
कल्पित हैं, क्योकि राजसादिक गुण आश्रय विना कैसे होंगे ? इनका आश्रय तो चेतन 
द्रव्य ही सम्भव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते है सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है, और 
जानगरुणधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुआ कैसे मानें ? कोई 
कहे--वुद्धि अलग है, जान अलग है, तव मन तो पहले सोलह-मात्रामे कहा, और ज्ञान 
झनग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे अहंकार हुआ कहा, सो पर- 
वस्तुमे “मैं करता हूँ” ऐसा माननेका नाम अहकार है, साक्षीभूत जाननेसे तो श्रहंकार 
होता नही है, तो नानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? तथा अ्रहंकार द्वारा सोलहमात्राएँ 
कही, उनमे पाँच ज्ञानइन्द्रियाँ कही, सो शरीरमे नेन्नादि श्राकाररूप द्रव्येन्द्रियाँ है वे तो 
पृथ्वी श्राव्वित्‌ जड देखी जाती है और वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रियाँ है सो ज्ञानरूप 
है, अहकारका क्या प्रयोजन है ? कोई-किसीको-अ्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमे भ्राता है ? 
वहाँ अहंकार द्वारा उत्पन्न होता कैसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत्‌ ही मन 
है, क्योकि द्रव्यमन गरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। तथा पाँच कर्मईन्द्रियाँ कहते हैं 
सो यह तो घरीरके प्रंग है, मूतिक है। श्रमूर्तिक अहकारसे इनका उत्पन्न होना कंसे 





« प्रक्ृत्ेमहांस्ततो5हंकारस्तस्माद्गणश्र' पोढशकः । 
तश्मादपि पोढ्शकासचभ्य. पंच भूतानि।॥ ( साख्य का० १२ ) 
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माने ? तथा कर्मेइन्द्रियाँ पाँच ही तो नहीं है, शरीरके सर्वे अग कार्यकारी है। तथा 
वर्णन तो सर्व जीवाश्नित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है, इसलिये सू ड, पूछ इत्यादि अंग 
भी कम इन्द्रियाँ है; पॉचहीकी संख्या किसलिये कहते हे? तथा स्पर्शादिक पाँच 
तन्मात्रा कही, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नही है, वे तो परमाणुझ्ोसे तन्मय गुर है; 
वे अलग कैसे उत्पन्न हुए १ तथा अ्रहंकार तो भ्रमृतिक जीवका परिणाम है, इसलिये यह 
मूर्तिक गुण उससे कंसे उत्पन्न हुए माने ? तथा इन पाँचोंसे भ्रग्ति आदि उत्पन्त कहते हे 
सो प्रत्यक्ष भूठ है। रूपादिक और शभ्रग्निआदिकके तो सहभूत गुणगुणी सम्बन्ध है, 
कथनमात्र भिन्‍न हे, वस्तुभेद नही है। किसी प्रकार कोई भिन्‍न होते भासित नही होते, 
कथन मात्रसे भेद उत्पत्त करते है; इसलिये रूपादिसे भ्रग्ति भ्रादि उत्पन्न हुए कैसे कहे ! 
तथा कहनेमे भी गुणीमें गुण है, गुणसे गुणी उत्पन्न हुआ कंसे माने ? 

तथा इनसे भिन्‍न एक पुरुष कहते हे, परन्तु उसका स्वरूप अव्यक्त कहकर 
प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे । कंसा है, कहाँ है, कंसे कर्त्ता-हर्ता है सो बतला । 
जो बतलायेगा उसीमे विचार करनेसे श्रन्यथापता भासित होगा। इस प्रकार साख्यमत 
द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना । 


तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्‍तर जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते है; सो प्रथम तो 
प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं। तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है, 
जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक 
नही घटते । प्रकृतिका कतेव्य माने, श्राप भ्रकर्त्ता रहे, तो किसलिये श्राप रागादिक कम 
करेगा ? इसलिये यह मोक्षमार्ग नहीं है । 

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्‍त होना उसे मोक्ष कहते हे । सो पच्चीस तत्त्वोमे 
चौवीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्‍न कहा, सो वे तो भिन्‍न हे ही, 
झौर कोई जीव पदार्थ पद्नीस तत्त्वोंम कहा ही नहीं। तथा पुरुषहीको प्रकृतिका संयोग 
होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-त्यारे प्रकृति सहित हे, पश्चात साधन द्वारा 
कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है--ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा । 

तथा प्रकृति पुरुषकी भूल है या किसी व्यंतरीवत भिन्न ही है, जो जीवको श्रा 
लगती है १ यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्तन्न हुए 
कैसे माने ? शौर अलग है तो वह भी एक वस्तु है, से कतेव्य उसका ठहरा । पुरुषका कुछ 
कहतव्य ही नही रहा, तब किसलिये उपदेश देते है ? इस प्रकार यह मोक्ष सानना मिथ्या 


पाँचतों अभिकार १२७ 


हे । तथा वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रायम यह तीन प्रमाण कहते हैं, परन्तु उतके सत्य- 
असत्यका निर्णय जैनके न्यायग्रन्थोसे जानना । 

तथा इस सांख्यमतमे कोई तो ईश्वरकों मानते नही है, कितनें ही एक पुरुषको 
ईव्वर मानते है, कितने ही शिवको, कितने ही नारायणको देव मानते है। अपनी 
इच्छानुसार कल्पना करते है, कुछ निश्चय नही है। तथा इस मतमे कितने ही जठा 
धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते है, कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई 
वस्त्र पहिनते है, इत्यादि अनेक प्रकारसे भेष धारण करके तत्त्वज्ञानके आ्राश्नयसे महंत 
कहलाते है। इस प्रकार सांख्यमतका निरूपण किया । 


[ नैयायिक मत-निराकरण ] 


तथा गिवमतमे दो भेद है--सैयायिक, वैशेषिक । वहाँ सैयायिकमतमे सोलह 
तत्त्व कहते है--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हश्टान्त, सिद्धान्त, भ्रवयव, तक, निरँय, 
वाद, जल्प, वितद्या, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्नहस्थान। वहाँ प्रमाण चार प्रकारके 
कहते है---प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा | तथा आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय 
कहते हैं । तथा “यह क्‍या है ?” उसका नाम संशय है । जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयो- 
जन है। जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो दृष्टान्त है, हशन्त हारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है। 
तथा अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पाँच अग वह भ्रवयव है। सशय दूर होनेपर किसी विचारसे 
ठीक हो सो तक है। पश्चात्‌ प्रतीतिरुप जानना सो निर्णय है। आचार्य-शिष्यमे पक्ष-प्रति- 
पक्ष हारा अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथामे जो छल-जाति आदि दूषण 
ही सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितडा है । सच्चे हेतु नही है ऐसे अ्सिद्ध प्रादि 
भेद सहित हेत्वाभास है। छलसहित वचन सो छल है । सच्चे दूपण नही है ऐसे दृपणा- 
भास सो जाति है, जिससे प्रतिवादीका निग्रह हो सो निग्नह स्थान है । 

इस प्रकार सशयादि तत्त्व कहे है, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो है नही । 
जञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पाडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व 
कहे है, सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा ? काम-क्रोधादि भावकों मिटाकर निराकुल 
होना सो कार्य है, वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नही है, पडिताईकी नाता थयुक्तियाँ 
बनायी, सो यह भी एक चातुयये है, इसलिये यह तत्त्व तत्त्वभूत नही है । 

फिर कहोगे---इनको जाने विता प्रयोजनभूत तत्त्वोका निर्णय नहीं कर सकते, 
इसलिये यह तत्त्व कहे है, सो ऐसी परम्परा तो व्याकरण॒वाले भी कहते है कि--- 


श्र८ मोक्षमार्गप्रकोशक 


“ व्याकररां पढनेसे भ्रथेंका निर्शेय होता है,व भोजनादिकके श्रधिकारी भी कहत हैं 
कि--भोजन करनेसे शरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निणंय करनेमें समर्थ होते है, सो 
ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि--व्याकरण, भोजनादिक तो 
अवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नही है, लौकिक कार्य साधनेकों कारण है; सो जैसे यह है 
उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्व भी लौकिक ( काये ) साधनेको ही कारण होते है। 
जिस प्रकार इन्द्रयादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु-पुरुषादिमें 
संशयादिकका निरूपण किया | इसलिये जिनको जाननेसे भ्रवश्य काम-क्रोधादि दूर हो, 
निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त्व कार्यकारों है। फिर कहोगे कि--प्रमेय तत्त्वमें 
आत्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सब ही वस्तु है, प्रमितिका 
विषय नही है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहे ? श्रात्मा 
आदि तत्त्व कहता थे । 

तथा श्रात्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित 

विचार करने पर भासित होता है। जैसे आत्मांके दो भेद कहते है--परमात्मा, 
जीवात्मा । वहाँ परमात्माको सबका कर्ता बतलाते है। वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि- 
यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योकि यह कार्य है । जो कार्य है वह कर्ता द्वारा 
उत्पन्न है जैसे--घटादिक | परन्तु यह अ्नुमानाभास है, क्योंकि ऐसा श्रनुमानान्तर 
सम्भव है। यह सर्वे जगत कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नही है, क्योंकि इसमे ग्रकार्येरूप पदार्थ 
भी है। जो श्रकाय है सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, जैसे--सूर्य बिम्बादिक । क्योंकि 
अनेक पदार्थोके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ कृत्रिम है सो मनुष्यादिक द्वारा किये 
होते है, कोई अक्नत्रिम है सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके 
 अगोचर है इसलिये ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर 
भिन्‍न-सिन्‍न कहते है, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात भी भिन्‍न ही मानना 
योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार भ्रन्य तत्त्वोको मिथ्या प्ररूपित 

' करते है, तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी भ्रत्यथा कल्पना करते है वह जन अन्योंसे 

' परीक्षा करते पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायरिक मतमें कहें कल्पित तत्त्व 
जानना । 

[ वैज्ेषिकमत निराकरण ] 
तथा वैशेषिकमतमें छह तत्त्व कहे है । द्रव्य, भुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम- 
“बाय ।. वहाँ द्रव्य नौ प्रकार है--पएथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, श्राकाश, काल, दिशा, श्रात्मा, 
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मन । वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि श्रौर वायुके परमाणु भिन्न-भिन्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; 
उनसे कार्यरूप पृथ्वी आदि होते है सो अनित्य है। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे 
विरुद्ध है। ईंवनरूप पृथ्वी ग्रादिके परमाणु अग्निरूप होते देखे जाते है, भ्रग्तिके परमाणु 
राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते है। जलके परमाणु मुक्ताफल ( मोती ) रूप पृथ्वी होते 
देखे जाते है । फिर यदि तू कहेगा--वे परमाणु चले जाते है, दूसरे ही परमाणु उनरूप 
होते है, सो प्रत्यक्षको श्रमत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कह तो इसी प्रकार 
मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नही है। इसलिये सब परमाशुग्रोकी एक 
पुदूगलझूप मृर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक भ्रवस्थारूप परिणमित होतो है। 

तथा इन पृथ्वी आदिका कही पृथक्‌ शरीर ठहराते है, सो मिथ्या ही है, क्योकि 
उसका कोई प्रमाण वही है। श्र पृथ्वी श्रादि तो परमाणु पिण्ड है, इनका शरीर 
गन्यत्र, यह श्रन्यत्र ऐसा सम्भव नही है इसलिये यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ अटके 
नहीं ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते है; क्षण, पल आादिको काल कहते है, सो यह 
दोनो ही अवस्तु है, यह सत्तारूप पदार्थ नही है। पदार्थोके क्षेत्र-परिणमनादिकका पूर्वापर 
विचार करनेके श्र इनकी कल्पना करते है। तथा दिल्या कुछ है ही नहीं, श्राकाशमे 
खण्डकल्पना द्वारा दिग्या मानते है। तथा प्रात्मा दो प्रकारसे कहते है, सो पहले निरूपण 
किया ही है। तथा मत कोई पृथक पदार्थ नही है। भावमन तो ज्ञानरूप है सो श्रात्माका 
स्वरूप है, द्रव्यमन परमाशणुझ्रोका पिण्ड है सो शरीरका श्रग है। इस प्रकार यह द्रव्य 
कल्पित जानना। तथा चौवीस गुण वहते है--स्पर्श, रस, गध, वर्ण, शब्द, सख्या, 
विभाग, सयोग, परिणाम, प्रथक्त्व, परत्व, अपरत्व, वृद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, धर्म, 
अ्रधर्म, प्रयत्न, सस्कार, द्वेप, स्तेह, ग्रुरुत्व, द्रव्यतव । सो इनमे स्पर्शादिक गुण तो 
प्रमाणुग्रोमे पाये जाते है, परन्तु प्रृथ्वीको गधवती ही कहना, जलकों शीत स्पर्शवान ही 
कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योकि किसी पृथ्वीमे गधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई 
जल उप्ण देखा जाता हे--दत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। तथा शव्दको आकाशका 
गुण कहते है सो मिथ्या है, भब्द तो भीत श्रादिसे रुकता है, इसलिये मूर्तिक है और 
आ्राकाण अ्रमूर्तिक सर्वव्यापी है। भीतमे श्राकाश रहे और शब्द गुणा प्रवेश न कर सके 
यह कैसे बनेगा ? तथा सख्यादिक है सो वस्तुमे तो कुछ है नही, श्रन्य पदार्थंकी श्रपेक्षा 
अन्य पढार्थकी हीनाधिकता जाननेको अपने ज्ञानमे सख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार 
करते है। तथा बुद्धि श्रादि है सो आ्रात्माका परिणमन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तो 
श्रात्माका गुण है ही, और मनका नाम है तो मन तो द्रव्योमे कहा ही था, यहाँ गुण 
६ 


१३० मोक्षमार्भप्रकाशक 


किसलिये कहा ? तथा सुंखादिक है सो आरात्मामें कदाचित्‌ पाये जाते है, आत्माके 
लक्षणाभूत तो यह गुरा है नहीं, श्रव्याप्रपनेसे लक्षणाभास है । तथा स्तिग्धादि पुदृगल- 
परमाणुमें पाये जाते है, सो स्तिग्ध, गुरुत्व इत्यादि तो स्पशन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते है, 
इसलिये स्पशश गुणमे गर्भित हुए, अलग किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुण जलमें कहा, 
सो ऐसे तो श्रग्नि श्रादिमि ऊध्वेगमनत्वादि पाये जाते है। या तो सर्वे कहना थे या 
सामान्यमें गर्भित करना थे। इस प्रकार यह गुणा कहे वे भी कल्पित है। 


तथा कम पाँच प्रकारके कहते है--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, झ्राकु चन, प्रसारण, 
गमनत; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ है; इनको अलग कहनेका प्रर्थ क्या ? तथा इतनी ही 
चेष्टाएं तो होती नही है, चेशएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती है । तथा इनको अलग 
ही तत्त्व संज्ञा कही, सो या तो अलग पदार्थ हों तो उन्हें ग्रलग तत्त्व कहना था, या 
काम-क्रोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नही है। 
और ऐसे ही कह देना हों तो पाषाणादिककी अनेक अ्रवस्थाएँ होती है सो कहा करो, 
कुछ साध्य नही है। 


तथा सामान्य दो प्रकारसे है--पर और अपर । वहाँ पर तो सत्तारूप है, 
अपर द्रव्यत्वादिर्प है। तथा जिनकी नित्य द्वव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष है; अग्रुतसिद्ध 
सम्बन्धका नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो बहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक 
वस्तुमें भेदकल्पता द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अ्रपने विचारहीमे होते 
है, कोई अलग पदार्थ तो है नही। तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष 
प्रयोजनकी भी सिद्धि नही है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व 
कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्त धर्म है व सम्बन्ध, श्राधारादिक कारकोंके अनेक 
प्रकार वस्तुमें सम्भवित है, इसलिये या तो स्व कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना 
थे | इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे है। इस प्रकार वेशेषिको द्वारा 
कहे तत्त कल्पित जानना। तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते है--प्रत्यक्ष और 
अनुमान । सो इनके सत्य-असत्यका निर्णय जेन न्याय ग्रन्थोंसेक जानना । 

तथा नैयायिक तो कहते है--विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, ढुःखोंके 
प्रभावसे आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है। और वैशेषिक कहते है--चौवीस ग्रुणोंमे बुद्धि 


# देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहल्नी, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वाथेक्ोकवार्तिक। 
राजवार्तिक; प्रमेयकमलमा[तंरढ और न्यायकुमुदचन्द्रादि दाशनिक अन्थोसे जानना 'ाहिये। 
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आदि नौ गुणोका प्रभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका अभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञानका 
है और ज्ञानका अधिकररणपना श्रात्माका लक्षण कहा था, अब ज्ञानका अभाव होनेपर 
लक्षणका अभाव होनेसे लक्ष्यका भी श्रभाव होगा, तब आात्माकी स्थिति किस प्रकार 
रही ? और यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही, और द्रव्यमत 
गरीररूप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड द्रव्यमनका नाम 
वृद्धि कैसे होगा ? तथा मनवत्‌ ही इन्द्रियाँ जानना । तथा विषयका अभाव हो, तो 
स्पर्शादि विषयोका जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? और उन 
विपयोका अ्रभाव होगा तो लोकका अभाव होगा ! तथा सुखका अभाव कहा, सो सुख- 
हीके अर्थ उपाय करते है, उसका जब अभाव होगा, तब उपादेय केसे होगा ” तथा यदि 
वहाँ झ्राकुलतामय इन्द्रियणनित सुखका ग्रभाव हुआ कहे तो यह सत्य है, क्योकि 
निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्भव है, इसलिये सुखका अभाव 
तही है। तथा शरीर, दु.ख, द्वेषादिकका वहाँ प्रभाव कहते है सो सत्य है । 


तथा शिवमतमे कर्त्ता निगुंण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते है; सो उसके 
स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना। तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जठा, जनेऊ 
इत्यादि चिह्नो सहित भेप होते है सो श्राचारादि भेदसे चार प्रकार है --शैव, पाशुपत, 
महात्रती, कालमुख। सो यह रागादि सहित है इसलिये सुलिग नही है। इस प्रकार 
जिवमतका निरूपण किया। अव मीमासक मतका स्वरूप कहते है । 


[ मीमांसक मत निराकरण ] 


मीमासक दो प्रकारके है.--ब्रह्मगादी और कर्मवादां । वहाँ ब्रह्मवादी तो 
“यह सर्वे ब्रह्म है, दूसरा कोई नही है” ऐसा वेदान्तमे भ्रद्वेत ब्रह्मकों निरूपित करते है, 
तथा “आत्मामे लय होना सो मुक्ति कहते है । इनका मिथ्यापन्रा पहले दिखाया है सो 
विचारना । तथा कर्मवादी क्रिया, आचार, यज्ञादिक कार्योका कतंव्यपना प्ररूपित करते 
है सो इन क्रियाओमें रागादिकका सदभाव पाया जाता है, इसलिये यह कारये कुछ भी 
कार्यकारी नही है। तथा वहां 'भट्ट' और 'प्रभाकर' द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ है। वहां 
भट्ट तो छह प्रमाण मानते है--प्रत्यक्ष, श्रनुमान, वेद, उपमा, ग्र्थापत्ति, प्रभाव । तथा _ 
प्रभाकर अभाव विना पाँच ही प्रमाण मानते है, सो इनका सत्यासत्यपना जैन शात्रोंसे 
जानना । तथा वहाँ पट्कर्म सहित ब्रह्मसृत्रके धारक, शुद्रके अन्तादिके त्यागो, ग्रृहस्थाश्रम 
है नाम जिनका ऐसे भट्ट है। तथा वेदान्तमे यज्ञोपवीत रहित विप्रश्नश्नादिकके ग्राही, 
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भगवत्‌ है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं--कुटीचर, बहुदक, हंस, परमहस । सो यह 
कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए है, परल्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिथ्यापता और रागादिकका सदभाव 
इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है । 
[ जैमिनीयमत निराकरण ] 

तथा यही जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते है :-- 

सर्वज्ञदेव कोई है नही; नित्य वेदवचन है उनसे यथार्थ निर्णय होता है । इसलिये 
पहले वेदपाठ द्वारा क्रियामें प्रवर्तता वह तो नोदना ( प्रेरणा ), वही है लक्षण जिसका 
ऐसे धर्मका साधन करना । जैसे कहते है कि - “स्व: कामोर्ईग्न यजेत्‌” स्वर्गाभिलाषी 
अ्रग्निको पूजे, इत्यादि निरूपण करते है। 

यहाँ पूछते है--शेव, सांख्य, नेयायिकादि सभी वेदकों मानते है, तुम भी 
मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तत्त्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो 
क्या कारण है ? यदि वेदहीमें कही कुछ, कही कुछ निरूपण किया है, तो उसकी 
प्रमाणता कैसे रही ? और यदि मतवाले ही कही कुछ, कही कुछ निरूपण करते है तो 
तुम परस्पर भंगड़-निणेय करके एककों वेदका अनुसारी अन्यको वेदसे पराहइुमुख 
ठहराग्रो । सो हमे तो यह भासित होता है--वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण 
है । इसलिये उसका अपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके श्रलग-भ्रलग मतोके 
प्धिकारी हुए है । परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कंसे करें ? तथा अ्रग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता 
है, सो भ्रग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे माने ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वगंदाता कसे 
होगी ? इसी प्रकार भ्रन्य वेदवचन प्रमाण॒विरुद्ध है। तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वज्ञ 
क्यो नही मानते ? इत्यादि प्रकारसे जेमिनीयमत कल्पित जानना । 

[ बौद्धमत निराकरण ] 

भ्रब बौद्धमतका स्वरूप कहते है -- 

बौद्धमतमे चार प्रार्यसत्य*< प्ररूपित करते है--दु.ख, आयतन, समुदाय, 
मार्ग । वहां ससारीके स्कन्धरूप वह दु,ख है। वह पाँच प्रकार-का है--विज्ञान, 

» दुःखमायतन॑ चैव ततः समुदयो मतः। 
मार्गश्वेत्यसस्‍्य च व्याख्या क्रसेण अ्र्‌यतामतः ॥ २६॥ 


- दुःख॑ संसारिणः स्कन्धास्ते च पद्नप्रकी्तिताः। 
बिज्ञानं बेदना सज्ना संस्कारोरूपमेत्‌ च || २े७ ॥ वि वि 
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वेदना, सज्ञा, संस्कार, रूप। वहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख-दु खका 
अनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जागना सो सज्ञा है, पढा था उसे याद करना सो 
सस्कार है, रूपका धारण सो रूप# है। यहाँ विज्ञानादिको दुख कहा सो मिथ्या है, 
दुख तो काम-क्रोधादिक है, ज्ञान दुख नही है । यह तो प्रत्यक्ष देखते है कि--किसीके 
ज्ञान थोडा है श्रौर क्रोध-लोभादिक बहुत है सो दु खी है, किसीके ज्ञान बहुत है, काम- 
क्रोधादि अल्प है व नही है सो सुखी है। इसलिये विज्ञानादिक दु ख नही है। तथा 
आयतन बारह कहे है--पाँच इन्द्रियाँ और उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मत और 
एक धर्मायतन । सो यह झ्रायतन किस श्रर्थ कहे है ” सबको क्षरितक कहते है, तो इनका 
क्या प्रयोजन है? तथा जिससे रागादिकके गण उत्पन्त होते है ऐसा आत्मा और 
ग्रात्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहां भ्रहुरूप आ्रात्मा और ममरूप आ्रात्मीय 
जानना, परन्तु क्षणिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नही है। तथा सर्वे 
सस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्थायी कितनी ही 
वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती है। तू कहेगा--एक अवस्था नही रहती, सो यह हम भी 
मानते है। सूक्ष्म पर्याय क्षणस्थायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते है, परन्तु यह तो 
होता दिखायी नही देता, हम कंसे मार्ने ” तथा बालजवृद्धादि श्रवस्थामे एक आरात्माका 
अस्तित्व भासित होता है, यदि एक नही है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानते 
है ? यदि तू कहेगा--सस्कारसे है, तो सस्कार किसके है ? जिसके है वह नित्य है या 
क्षरिक है ? नित्य है तो सर्व क्षणिक कंसे कहते है ” क्षणिक है तो जिसका आधार ही 
क्षसक है उस संस्कारकी परम्परा कंसे कहते है ? तथा स्व क्षरितक हुआ तब आप भी 
क्षणिक हुआ । तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परल्तु इस मार्गके फलको आप तो 
प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्गमे प्रव्तेता है ? तथा तेरे मतमे निरर्थक 
शास्र किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके अर्थ दिया जाता 
हैं। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है । 
तथा रागादिक ज्ञान सतान वासनाका उच्छेद अर्थात्‌ निरोध उसे मोक्ष कहते 
है । परन्तु क्षरिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है ” श्रौर रागादिकका श्रभाव होना 
« रूप॑ पंचेन्द्रियास्यथो: पंचाविज्नाप्तिरेव च | 

तद्विन्नानाश्रया रुपप्रसादाश्चज्ञुरादया' ॥ ७॥ 

वेदनानुभव' संत्ना निमित्तोदअरहणात्मिका । 

ससकारस्कन्धश्चतुभ्योन्यि संस्फारास्त इसे त्रय ॥ १४ ॥ 

विन्लानं प्रति विज्ञप्ति . | 
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तो हम भी मानते है, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो अपना भ्रभाव 
होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा १ हिताहितका विचार करनेवाला तो 
ज्ञान ही है, सो अपने अ्रभावको ज्ञानी हित कैसे मानेगा ! तथा बौद्धमतमें दो प्रमाण 
मानते है--प्रत्यक्ष और अनुमान । इनके सत्यासत्यका निरूपण जेन शाख्रोंसे जानना। 
तथा यदि यह दो ही प्रमाण है तो इनके शात्र श्रप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस भ्रथ 
किया ९ प्रत्यक्ष-अनुमान तो जीव श्राप ही कर लेगे, तुमने श्र किप्लिये बनाये १ तथा 
वहाँ सुगतका देव मानते है और उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते है 
सो विडस्बनारूप है। तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्ममे भोजन करनेवाले 
इंत्यादि लिगहूप बौद्धमतके भिक्षुक है; सो क्षणिककों भेष धारण करनेंका क्या प्रयो- 
जन ? परन्तु महंतताके अ्रथ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना 
होता है । 

इस प्रकार बौद्धोके चार प्रकार है--वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । 
वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थों मानते है; सौच्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायी देता 
है यही है, इससे परे कुछ नही है ऐसा मानते है| योगाचारोंके आ्रचारसहित बुद्धि पायी 
जाती है तथा मध्यम है वे पदार्थके आश्रय बिना ज्ञानहीकों मानते है। वे अपनी-अपनी 
कल्पना करते है, परन्तु विचार करनेंपर कुछ ठिकानेकी बात,तही है। इस प्रकार बौद्ध- 
मतका निरूपण किया । 

[ चार्वोकमत निराकरण | 

अ्रब चार्वाकमतका स्वरूप कहते है-- 

कोई सर्वेज्ञदेव, धर्म, भ्रधर्म, मोक्ष है नही, पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक 
है नही यह इन्द्रिययोचर जितना है वह लोक है,--ऐसा चार्वाक कहता है, सो वहाँ 
उससे पूछते है--सर्वज्वेव इस काल-क्षेत्रमें नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है! इस 
काल-क्षेत्रमे तो हम भी नही मानते है, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमें नही है ऐसा जानना सर्वेज्ञ- 
के बिना किसके हुआ ? जो सवे क्षेत्र-कालकी जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जावता तो 
निषेध कैसे करता है ? तथा धर्म-अधर्म लोकमें प्रसिद्ध है। यदि वे कल्पित हों तो सर्व- 
जन-सुप्रसिद्ध केसे होते ? तथा धर्मे-अधर्मरूप परिणति होती देखी जाती है, उससे वर्ते- 
मानहीमें सुखी-दुःखी होते है; इन्हे कैसे न मानें ? और भोक्षका होना अलुमानमे 
झ्राता है। क्रोधादिक दोष किसीके हीन हैं, किसीके श्रधिक है तो मातम होता है किसी- 
के इनकी नास्ति भी होती होगी । और ज्ञानादि ग्रुण किसीके हीन किसीके भ्रधिक 
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भासित होते हैं, इसलिये मालुम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार 
जिसके समस्त दोषकी हानि, गुणोकी प्राप्ति हो वही मोक्षश्रवस्था है। तथा पुण्य- 
पापका फल भी देखते है। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्वी रहता है, किसीके स्वयमेव 
लक्ष्मी होती है। कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके बिना ही यत्त 
निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा ? 
जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-प्रनुमा|नसे भासित होता 
है । व्यंतरादि है वे देखे जाते है--“मैं श्रमुक था सो देव हुआ हूँ ।” तथा तू कहेगा- 
'यह तो पवन है,' सो हम तो “मैं हूँ” इत्यादि चेतनाभाव जिसके श्राश्रयसे पाये जाते है 
उसीको आत्मा कहते है। तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भीत आदिसे 
श्रटकती है, श्रात्मा मुं दा (वन्द) होने पर भी अ्रटकता नही है, इसलिये पवन कैसे माने ” 
तथा जितना इन्द्रिययोचर है उतना ही लोक कहता है, परन्तु तेरे इन्द्रियगोचर तो थोड़े 
से भी योजन दृरवर्ती क्षेत्र ओर थोडा-सा अ्रतीत-प्रनागत काल--ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी 
पदार्थ नही हो सकते, भर दूर देशकी व वहुतकालकी वातें परम्परासे सुनते ही है, इस- 
लिये सवका जानना तेरे नही है, तु इतना ही लोक किस प्रकार कहता है ? 


तथा चार्वाकमतमें कहते है कि--पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलनेसे 
चेतना हो आती है। सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया सो 
व्यंतरादि हुआ, जो प्रत्यक्ष भिन्‍त-भिन्‍न देखे जाते है। तथा एक शरीरमे पृथ्वी श्रादि तो 
भिन्‍न-भिन्‍न भासित होते है, चेतना एक भासित होती है । यदि पृथ्वी आदिके आधारसे 
चेतना हो तो हाड, रक्त उच्छवासादिकके भ्रलग-अलग चेतना होगी । तथा हाथ आदिको 
काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते है उसी प्रकार चेतना भी रहेगी । 
तथा श्रहुंकार, वुद्धि तो चेतनाके है, सो पृथ्वी आदिरूप शरीर तो यहाँ ही रहा, तब 
व्यंत्तरादि पर्यायमें पूर्वपर्याथका अहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता है ” तथा 
पूर्व॑पर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते है सो यह जानना किसके साथ गया ? जिसके 
साथ जानना गया वही श्रात्मा है। 


तथा चार्वाकमतमें खाना, पीना, भोग-विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका 
उपदेश है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवर्तता है। वहाँ शाख्रादि बनाकर क्या भला 
होनेका उपदेश दिया ? तू कहेगा-तपरचरण, शील, संयमादि छुडानेके अर्थ उपदेश 
दिया तो इन कार्यमि तो कषाय घटनेसे श्राकुलता घटती है, इसलिये यही सुखी होना होता 
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है, तथा यश आदि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है ? विषयासक्त जीवों- 
को सुहाती बाते कहकर अपना व औरोका बुरा करनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द होकर 
विषय सेवनके अर्थ ऐसी कूूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चार्वाक्मतका निरूपण 
किया । 


[ अन्यमत निराकरण उपसंहार ] 


इसी प्रकार भ्रन्य भ्रनेक मत है वे कूठी कल्पित युक्ति बताकर विषय-कषाया- 
सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये है; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोका बुरा होता 
हैं। तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररृपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित 
है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोका भला होता है। ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका 
निरूपण किया है, प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे है, स्वेज्ञ-वीतराग भ्रह॑तदेव है; बाह्य- 
भ्रभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्थ गुरु है। इनका वर्णन इस ग्रन्थमे आगे विशेष लिखेंगे तो 
जानता । 

यहाँ कोई कहे - तुम्हारे राग-द्वेष है, इसलिये तुम अन्यमतका निषेध करके 
भपने मतको स्थापित करते हो । उससे कहते है-- 

यथार्थ वस्तुका प्ररूपण करनेमें राग-द्वेष नही है। कुछ अपना प्रयोजन विचार- 
कर भ्रन्यथा प्ररूपण करें तो राग-द्वेष नाम पाये। 

फिर वह कहता है-यदि राग-द्वेप नही है, तो श्रन्यमत बुरे और जेनमत 
भला ऐसा किस प्रकार कहते हो १ साम्यभाव हो तो सबको समान जानों, मतपक्ष किस- 
लिये करते हो ? 

उससे कहते है--बुरेको बुरा कहते है, भलेको भला कहते है, इसमें राग-द्वेष 
क्या किया १ तथा बुरे-भलेको समान जानना तो शअज्ञान भाव है, साम्यभाव नही है। 

फिर वह कहता है कि -सरब्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको 
समान जानना ! 

उससे कहते है--यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतर्मे 
तो एक प्रयोजनसहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे श्रलग मत कौन कहता है ! 
परन्तु प्रयोजन ही भिन्‍न-भिन्‍न है सो बतलाते है-- 


पाँचवों अधिकार १३७ 
[ अन्यमतोंसे जनमतकी तुलना ] 
जेनमतमे एक वीतरागभावके पोषणुका प्रयोजन है, सो कथाप्रोंमे, लोकादिकके 
निरूपणमे, भ्राचरणमे, व तत्त्वोमे जहाँ-तहाँ वीतरागताकी ही पुष्टि की है। तथा अच्य- 
भतोमे सरागभावके पोषणका प्रयोजन है, क्योकि कल्पित रचना कषायी जीव ही करते 
है भर अनेक युक्तियाँ बताकर कषायभावहीका पोषण करते है। जैसे- भ्रद्वेत ब्रह्म- 
वादी सर्वको ब्रह्म मानने द्वारा, साख्यमती सब कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेको शुद्ध 
अकर्त्ता मानने द्वारा और शिवमती तत्त्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमासक 
कपायजनित ग्राचरणुकों धर्म मानने द्वारा, बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा, चार्वाक परलो- 
कादि न मानने द्वारा विषयभोगादिरूप कपायकार्योमे स्वच्छन्द होनेका ही पोषण 
करते है। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण करते है, तो उस 
छलसे श्रन्य किसी कपायका पोषण करते है। जिस प्रकार--गृहकार्य छोडकर परमेपश्नर- 
का भजन करना ठहराया शोर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रयसे 
अपने विषय-कपायका पोषण करते है तथा जैनधर्ममें देव-गुरु धर्मादिकका सवरूप पीतराग 
ही निरूपण करके केबल बीतरागताहीका पोषण करते हैं सो यह प्रगट है। हम क्या कहे ? 
अन्यमती भतृ हरिने भी वैराग्य प्रकरणमे# ऐसा! कहा है-- 
एको# रागिषु राजते प्रियतमादेहादंधारी हरो, 
नीरागेषु जिनो भिम्नुक्तलबूनासज्ो न यस्मात्पर। । 
दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषव्यासक्तमुम्धो.. जन, 
शेप: फामविलंवितों हि विषयान्‌ भोक्तु न मोक्तु क्षमः ॥ १ ॥ 
इसमे सरागियोमे महादेवकों प्रधान कहा और वीतरागियोमे जिनदेवको 
प्रधान कहा है। तथा सरागभाव और वबीतराग्रभावोमे परस्पर प्रतिपक्षीपतरा है। यह 
दोनो भले नही है, परन्तु इनमे एक ही हितकारी है श्रौर वह वीतरागभाव ही है, 
जिसके होनेसे तत्काल आकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे आ्रागामी भला 
होना केवल हम ही नही कहते किन्तु सभी मतवाले कहते है । सरागभाव होनेपर तत्काल 
# रागी पुरुषोंम तो एक महादेव शोमित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा पाबेतीको आधे शरीरम धारण 
कर रखा है और वीतरागियोंम जिनदेव शोभित है जिनके समान स्तरियोका सग छोड़नेवाला दूसरा कोई 
नहीं है। शेप छोग तो दुर्निवार कामदेवके वाणरुप सर्पोंके विपसे मूल्छित हुए है जो कामकी विडम्बना- 
से न तो बिपयोकों भठीभाति भोग ही सकते है और न छोड़ द्वी सकते है। 
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ग्राकुलता होती है, निदनीक होता है और श्रागामी बुरा होना भासित होता है; इस- 
लिये जिसमे वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही दृष्ट है। जिनमें सरागभावके 
प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे श्रन्यमत भ्रनिष्ट है; इन्हे समान कैसे माने ? 


तथा वह कहते है कि--यह तो सच है, परन्तु अन्यमतकी निन्‍दा करनेसे अन्य- 
मती दु.खी होगे, विरोध उत्पन्त होगा, इसलिये निन्‍दा किसलिये करें ? 


वहाँ कहते है कि--हम कषायसे निन्‍दा करें व औरोंको दुःख उपजाये तो हम 
पापी ही है; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोके ग्रतत्त्तश्रद्धान हढ़ हो, जिससे संसारमें 
जीव ढुःखी होगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण क्रिया है। कोई बिना दोष 
दु.ख पाता हो, विरोध उत्पन्त करे तो हम क्या करें ? ज॑से--मदिराकी निन्‍दा करनेसे 
कलाल दुःखी हो, कुशीलकी निन्‍दा करनेसे वेश्यादिक दुःख पायें प्रौर खोटा-खरा पहि- 
चानमेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो क्या करें ? इसी प्रकार यदि पापियोंके 
भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कैसे होगा ? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं 
जिससे सभी चेन पायें ? तथा वे विरोध उत्पन्न करते है, सो विरोध तो परस्पर होता 
है, परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे श्राप ही उपशात हो जायेगे। हमें तो अपने परिणामोंका 
फल होगा। 


तथा कोई कहे--प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका अन्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या- 
दर्शनादिक होते है, अन्य मतोंका श्रद्धात करनेसे किस प्रकार मिथ्यादर्शनादिक होंगे ? 


समाधान.--अन्यमतोमें विपरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप 
यथार्थ भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है ? जीवादि तत्त्वोंका 
यथार्थ स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो 
जीव बीतरागी नही हैं और श्रपनी महतता चाहते है, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी 
महंतता मनानेके श्र्थ_कल्पित युक्ति द्वारा भ्रन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वेतत्नह्मा- 
दिकके निरूपरण द्वारा जीव-अजीवके और स्वच्छन्दवृत्तिके पोषण द्वारा श्राश्रव-संवरा- 
दिकके और सकषायीवत्‌ व अ्चेतनवत्‌ मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके अ्रयथार्थ श्रद्धानका 
पोषण करते है; इसलिये श्रन्यमतोका अन्यथापना प्रगट किया है। इनका अन्यथापना 
भासित हो तो तत्त्वश्रद्धानमें रुचिवान हो, और उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पल्त न हो । इस 
प्रकार भ्रत्यमतोंका निरूपण किया। । 


पांचवों अधिकार १३६ 
[ अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता ] 
अब अन्यमतोके शात्रोकी हो साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता 
प्रगट करते है- 
बड़ा योग वासिष्ठ छत्तीस हजार इलोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण- 
में अहंकार निषेध अध्यायमे वसिष्ठ और रामके संवादमें ऐसा कहा है-- 
रामोवाच-- 
“जाहं रामो न में वांछा भावेषु चने से मनः | 
शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा# | १ ॥”? 
इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका 
उत्तमपना प्रगट हुआ और प्राचीनपना प्रगट हुआ । तथा “दक्षिणामृर्ति-सहस्ननाम में 
कहा है-- 
शिवोबाच-- 
“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः |” 
यहाँ भगवत्‌का नाम जेनमार्गमे रत और जैन कहा, सो इसमें जैनमार्गकी 
प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई | तथा “वैशम्पायनसहस्लवाम” में कहा है--- 
/कालनेमिम्महा वीर! शूरः शौरिजिनेश्वर। |” 
यहाँ भगवानका नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान है। तथा 
दुर्वासाऋषिकृत “महिम्निस्तोत्र” मे ऐसा कहा है-- 
तत्तदशनभुख्यशक्तिरिति च॒टवं ब्रह्मकर्मश्वरी | 
कर्ताहिन्‌ पुरुषों हरिश्य सविता बुद्ध! शिवस्त॑ गुर ॥ १ ॥ 
यहाँ--“श्ररहंत तुम हो” इस प्रकार भगवतकी स्तुति की, इसलिये भ्ररहृतके 
भगवानपना प्रगट हुआ । तथा “हनुमन्नाटक' मे ऐसा कहा है-- 
य॑ं शैवाः समुपासते शिव इृति अद्म ति वेदान्तिनः 
ह कत्तेंति कि 
वौद्धा बुद्ध हति प्रमाणपटवः कत्तेति नयायिका । 


# अथात्‌ में राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थोमे मेरा मन नहीं है। मै तो जिन- 
देवके समान अपनी आत्मामे ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ। 


१४० सोक्षमार्ंश्रकाशक 
महन्तित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः 
सो5यं वो विदधातु वांछितफल तेलोक्यनाथः प्रभु || है ॥ 
यहाँ छहों मतोमें एक ईदवर कहा वहाँ अरहन्तदेवके भी ईश्वरपता प्रगट 
किया । 
यहाँ कोई कहे--जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमे एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार 
तुम भी मानो । 
उससे कहते है-तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिये तुम्हारे 
मतमें अरहंतके ईश्वरपना सिद्ध हुआ । हमारे मतमें भी इसी प्रकार कद्दें तो हम भी शिवा- 
दिकको ईश्वर माने । जैसे-कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिख।ये, कोई भूठे रत्न दिखाये | 
वहाँ भूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके भ्र्थ समान कहता है, सच्चे रत्त- 
वाला कंसे समान माने ? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण करता है, 
प्रन्यमती भूठे निरूपित करता है। वहाँ भ्रन्यमती भ्रपती समान महिमाके भ्र्थ सर्वको 
समान कहता है, परन्तु जैनी कैसे मानें ? तथा “रुद्रयामलतंत्र” में भवानी सहख्ननाममे 
ऐसा कहा है-- 
/कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी | 
बिनमाता मिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥” 
यहाँ भवानीके ताम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपता प्रगट 
किया । तथा “गरोश पुराण' मे ऐसा कहा है-- 
"जैन पशुपत सांख्यं ।” 
तथा व्यासक्त सूत्रमे ऐसा कहा है-- 
/जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभय॑ प्ररुपयन्ति स्पाद्रादिन।# | 
इत्यादि उनके शात्वोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीतपना भासित 
होता है। तथा भागवतके पचमस्कंधमे ऋषभावतारका वर्णन- है। वहाँ उन्हें करुणा- 
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# यह हनुमज्नाटकके मंगछाचरणका तीसरा श्छोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव छोग शिव कह- 
कर, वेदान्ती अहम कहकर, बौद्ध बुद्धेंच कहकर) नेयाविक कत्तों कहकर) लेनी अहँन्‌ कहकर और 
मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते है, वह त्रैलोक्यनाथ पशु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करे। 

# प्ररूपयन्ति स्थाद्ादिनः इति खरडा प्रतौ पाठः । 

- भागवत रकंध ४ अध्याय ४, २६। 
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मय, तृष्णादि रहित ध्यानमुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है; उनके भ्रनुसार भ्रहेत 
राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते है। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि भ्रवतारोके अनुसार 
अ्न्यमत है, उसी प्रकार ऋषभावतारके श्रतुसार जेनमत है, इस प्रकार तुम्हारे मत ही 
द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ । यहाँ इतना विचार और करना चाहिये--कष्णादि अव- 
तारोके अनुसार विषयकषायोको प्रवृत्ति होती है, ऋषभावतारके अनुसार वीतराग 
साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनो प्रवृत्तियोको समान घानमेसे धर्म-अधर्मका विशेष 
नही रहेगा और विशेष माननेसे जो भली हो वह अंगीकार करना । 
तथा दक्षावतार चरित्रमे--“बद्धवाप्मासनं यो नयनयुगमिद न्यस्य नासाग्र- 
देशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहतदेव समान लिखा है, सो ऐसा स्वरूप पृज्य है 
तो अरहतदेव पूज्य सहज ही हुये । 
तथा काशीखंडसे देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुडाया, वहाँ नारायण तो 
विनयकीतति यति हुआ, लक्ष्मीको विनयश्री श्रायिका की, गरुडको श्रावक किया ऐसा कथन 
है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुआ वहाँ जैनी भेष बनाया, इसलिये जैन हितकारी 
प्राचीन प्रतिभासित होते है। तथा 'प्रभास पुराण' मे ऐसा कहा है-- 
भवस्य परिचमे भागे वामनेन तप/कृतम्‌ | 
तेनेव तपसाकृष्ट: शिवः प्रत्यक्षतां गतः || १ ॥ 
“पद्मासनमासीन! श्याममूर्ति्दिंगम्बर। । 
नेमिनाभः शिवेत्येव॑ नाम चक्रे5स्य वासन। ॥ २ ॥ 
कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशक! | 
दर्शनात्स्पशनादेव कोटियज्ञफलप्रद! ॥ ३॥” 
यहाँ वामतकों पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुआ कहा है, उसीका नाम 
शिव कहा है। तथा उसके दर्शनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा नेमिनाथका 
स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते है, सो प्रमाण ठहरा । तथा प्रभास पुराण में कहा है-- 
रेबतादों जिनो नेमियु गादिविमलाचले । 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमागंस्य कारणम्‌॥ १ ॥”? 
यहाँ नेमिताथको जिनसज्ञा कही, उनके स्थानकों ऋषिका आ्राश्रम मुक्तिका 
कारण कहा और युगादिके स्थानकों भी ऐसा ही कहा, इसलिये उत्तम पृज्य ठहरे । 
तथा 'नगर पुराण' में भवावतार रहस्य मे ऐसा कहा है-- 
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“अकारादिहकारन्तमूद्राधोरेफसंयुतम्‌ | 
नादविन्दुकलाक्रान्त चन्द्रमण्डलसन्निभम || है ॥ 
एतद्देवि पर तत्तत॑ यो विजानातितखतः । 
संधारबन्धनं दित्वा स गच्छेत्परमां गतिम | २॥” 


यहाँ अर्ह' ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है। उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति 
कही; सो '्रह! पद जेनमत उक्त है। तथा नगर पुराणमें कहा है-- 


“दश्मभिभोजितैर्षिग्रं! यत्फलं जायते कृते ! 
0 ७ | पु 
मुनेरहत्सुभक्तस्य तत्फल जायते को | १ ॥” 


यहाँ कृतयुगमे दस ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जितना फल कहा, उत्तवा फल 
कलियुगमे अर्हृतभक्तमुनिकों भोजन करानेंका कहा है, इसलिये जेनमुनि उत्तम ठहरे। 
तथा “मनुस्यृति' में ऐसा कहा है- 

कुलादिवीज सर्वेपां ग्रथमो विमलवाहनः | 
चह्षुष्मान्‌ यशस्री वामिचन्द्रो5थ प्रसेनजित ।। १ |। 
महंदेवी व नाभिश्व भरते कुछ सत्तमा। । 

अ॒ष्टमो मरदेव्यां तु नामेजति उरक्रमः | २॥ 
दर्शयन्‌ वरत्म वीराणां सुरातुरनमस्कृतः । 
नीतिब्रितवकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥" 

ह यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमे कुलकरोके नाम कहे है भौर यहां 
प्रथमजिन ग्रुगके आरादिमे मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार 
है तो जैनमत युगके श्रादिहीसे है, और प्रमाणभूत कसे न कहे ? तथा ऋग्वेदमे ऐसा 
कहा है-- 

४३ ब्रै्ोक्य प्रतिष्ठितान. चतुर्विशतिती्थंकरान ऋषभाधान्‌ बधमानान्तान्‌ पिद्वान 
शरण प्रपौद्यो । 3 पवित्र नग्नधुपविस्पृप्तामहे एवं नग्न॑ येषां जात॑ येणां वीर छुवीर॑. ..... 
इत्यादि । 

'तथा यजुर्वेदमें ऐसा कहा है-- 

३ नमो अहेतो ऋषभाव । तथा ऐसा कहा है-- 
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3 ऋषभपतवित्र पुरुहतमध्वर॑ यज्ञेपु तग्त॑ परम माहसंस्तुत॑ वरं शत्रु जय॑त॑ पशुरिंद- 
माहुतिरिति खाद्य । 3 ब्रातारमिंद्रं ऋषभ पदन्ति । अमृतारमिद्र' हमे सुगत सुपाश्यमिंद्र' हथे 
शक्रमर्जितं तदद्“ंमानपुरुहृतमिंद्रमाहुरिति स्वाह | ४ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं अक्षगर्ब्म सनातन 
उपरैमि बीर॑ पुरुपमहतमादित्यवण तमसः परस्तात खाद्य | ४ खस्तिन इन्द्रो इद्अवा ख- 
स्तिनः पृष्ा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताश्ष्यों अरिशनेमि खवस्तिनों इदृस्पतिदेधातु । दीर्घायुर््वायुबला- 
युर्वा शुभाजातायु । 3० रक्ष रक्ष अरिश्टनेमिः स्वाह्न । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सो स्मारक 
अरिश्नेमि! खाद्म# | 


सो यहाँ जैन तीर्थंकरोके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे । तथा यहाँ यह 
भासित हुआ कि--इनके पीछे वेदरचना हुई है। इस प्रकार अ्रन्यमतके ग्रन्थोकी 
साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता भर प्राचीनता हृढ हुईं। तथा जिनमतको देखनेसे वे 
मत कल्पित ही भासित होते है, इसलिये जो श्रपने हितका इच्छुक हो वह पक्षपात 
छोड़कर सच्चे जैनधर्मको अंगीकार करो । 


तथा अन्यमतोमे पूर्वापर विरोध भासित होता है । पहले अ्रवता रमे वेदका उद्धार 
किया, वहाँ यज्ञादिकमे हिसादिकका पोपण किया झौर बुद्धावतारमे यज्ञके निदक होकर 
हिसादिकका निपेध किया । वृषभावतारमे वीतराग सयमका मार्ग दिखाया और कृष्णा-- 
वतारमे परस्नी रमणादि विषयकपायादिकका मार्ग दिखाया । श्रव यह ससारी किसका कहा 
करे ? किसके श्रनुसार प्रवर्ते | श्र इन सव अवत्तारोको एक बतलाते है, परन्तु एक भी 
कदाचित्‌ किसी प्रकार कदाचित्‌ किसी प्रकार कहते हे व प्रवत्तंते है, तो इसे उनके कह- 
नेकी व प्रवत्तनेकी प्रतीति कैसे आये ? [तथा कही क्रोधादिकपायोका व विषयोंका निषेध 
करते है, कही लड़नेका व विपयादि सेवनका उपदेश देते है, वहाँ प्रारब्ध बतलाते है । 
सो विना क्रोधादि हुए अपने आप लडना आ्रादि काये हो तो यहभी मानें, परन्तु या तो होते 
नही हैं । तथा लडना आदि कार्य करने पर भी क्रोधाबि हुए न मानें, तो अ्रलग क्रोधादि 
कौन हैं जिनका निपेघ किया ? इसलिये ऐसा नही बनता, पूर्वापर विरोध है। गीतामें 
वीतरागता वत्नलाकर लडनेका उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासित होता 
है । तथा ऋषीज्वरादिको द्वारा श्राप दिया बतलाते है, सो ऐसा क्रोध करने पर निद्य- 
पना कैसे नही हुआ ? इत्यादि जानना । तथा “अपुत्रस्य गतिनास्ति” ऐसा भी कहते 
है और भारतमे ऐसा भी कहा है-- 





# चजुबंद्‌ अ० २५ स॒० १६ अष्द ६१ अ० ६ वर्ग? । 
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यनेकानि सहलाणि कुमार अज्यचारिणाम्‌ | 
दिव॑ गतानि राजेन्द्र अक्ृत्या कुलसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥ 


यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोको स्वयं गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। 
तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है-- 


मधमांसाशन रात्रो भोजन कंद्भक्षणम्‌ । 

ये कुबन्तिवृधास्तेषां तीथेयात्रां जपस्‍्तप) |॥ १ ॥ 
वृथा एकादशी भोक्ता वृथा जागरण हरे) । 

वृश्ा व पौष्करी यात्रा कृत्ल॑ चास्भायर्ण वृथा ॥२॥ 
चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते राज्रिभोज्य करोति या । 
तस्य शुद्धिन विद्येत्‌ चान्द्रायणशतेरपि॥ हे ॥ 


इसमे मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रि- 
भोजनका व कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा बड़े पुरुषोको मद्य-मांसादिकका सेवन 
करना कहते है, ब्रतादिमें रात्रिभोजन व कदादि भक्षण स्थापित करते है; इस प्रकार 
विरुद्ध निरूपण करते है। इसी प्रकार अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन भ्रन्यमतके शात्षोमें 
हैं सो क्या किया जाये ? कही तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके भ्रथे यथार्थ 
कहा और कही विषयकषायका पोषण करनेके श्र्थ अन्यथा कहा, सो जहाँ (र्वापर 
विरोध हो उनके बचत प्रमाण कैसे करें ? अन्यमतोमें जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका 
पोषण करनेवाले वचन है वे तो जैनमतमे पाये जाते है, और विपरीत वचन है वे उतके 
कल्पित है। जिनमतानुसार वचनोके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक 
होजाते है, इसलिये भ्रन्यमतका कोई श्रंग भला देखकर भी वहाँ श्रद्धातादिक नही 
करना । जिस प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानता । 


तथा यदि कोई उत्तमधमका अंग जिनमतमें न पाया जाये और ग्रन्यमतमें पाया 
जाये, भ्रथवा किसी निषिद्ध धर्मका अंग जिनमतमे पाया जाये और अच्यत्र त पाया 
जाये तो अन्यमतका प्रादर करो; परल्तु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं, क्योंकि स्वेज्ञके 
ज्ञानसे कुछ छिपा नही है। इसलिये प्रत्यमतोके श्रद्धानादिक छोडकर जिनमतके हृढ 
श्रद्धानादिक करना । तथा कालदोषसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमे भी कल्पित रचनो- 
की है, सो बतलाते है-- 
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[ श्वेताम्बर मत निराकरण ] 


व्वेताम्बर मतवाले किसीने सूत्र वनाये उन्हे गरशाधरके बनाये कहते है। सो 
उनसे पूछते है--गणधरने आ्राचारागादिक बनाये है सो तुम्हारे वर्तमानमे पाये जाते है 
इतने प्रमाणसहित बनाये थे या बहुत प्रमाणसहित बनाये थे ” यदि इतने प्रमाण- 
सहित ही किये थे तो तुम्हारे शाद्रोमे श्राचारागादिकके पदोका प्रमाण अ्रठारह हजार 
आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो ! पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिके अन्तको पद 
कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणुसे बहुत पद हो जायेगे, और यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस 
एक पदके साधिक ( किचित्‌ अधिक ) इक्यावन करोड इलोक है। सो यह तो बहुत छोटे 
वात है, इसलिये बनता नही है। तथा श्राचारागादिकसे दशवेकालिकादिका प्रमाण कम 
कहा है, और तुम्हारे श्रधिक है, सो किस प्रकार बनता है ”? फिर कहोगे--“आ्राचा रागा- 
दिक बडे थे, कालदोप जानकर उन्हीमेसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शाख्र बनाये 
है । तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमाण नही है। तथा ऐसा प्रबन्ध है कि--बडा ग्रन्थ 
बनाग्रे तो उसमे सर्व वर्णन विस्तार सहित करता है और छोटा ग्रन्थ बनाये तो वहाँ 
सक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नहीं है। श्रौर किसी बडे ग्रन्थमेसे थोडा- 
सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नही मिलेगा--कथनका शअनुक्रम टूट जायगा। 
प्रन्तु तुम्हारे सूत्रोमें तो कयाब्किका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है--हृटकपना 
भासित नही होता | तथा अन्य कवियोसे गण॒घरकी बुद्धि तो श्रधिक होगी, उनके बनाये 
ग्रन्थोमे थोड़े शब्दोमे बहुत श्र्थ होना चाहिये, परन्तु श्रन्य कवियों जेसी भी गम्भीरता 
नही है। 
तथा जो ग्न्य बनाये वह भ्रपना ताम ऐसा नहीं रखता कि--“श्रमुक कहता 
है,” “मै कहता हूँ” ऐसा कहता है, परन्तु तुम्हारे सूत्रोमे “हे गौतम व “गौतम कहते 
है” ऐसे वचन है। परल्तु ऐसे वचन तो तभी सम्भव है जब और कोई कर्त्ता हो। इसलिये 
यह सूत्र गश॒वरक्रत नही है, औरके बनाये गये है। गणधरके नामसे कल्पित-रचनाको 
प्रमाण कराना चाहते है, परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते है, कहा ही तो नही 
मानते । 

तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि-- गणधर सूृत्रोके श्रनुसार कोई दशपूर्वधारी हुए 
है, उसने यह सूत्र बनाये है। वहां पूछते है--यदि नये ग्रन्थ बनाये है तो नया नाम 
रखना था, अरग्रादिकके नाम किसलिये रखे ? जैसे--कोई बडे साहुकारकी कोठीके 


१४६ सोक्षमागे्रकाशक 


नामसे अपना साहुकारा प्रगट करे--ऐसा यह कार्य हुआ । सच्चेको तो जिस प्रकार 
दिगम्बरसे ग्रत्थोके और नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व भ्रन्थोंका कहा, उसी प्रकार कहना 
योग्य था। अ्रंगादिकके नाम रखकर गणुधरक्कतका भ्रम किसलिये उत्पन्न किया ? 
इसलिये गणधरके, पूवंधारीके वचन नही है । तथा इन सूृत्रोमें विश्वास करानेके श्र जो 
जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है हो, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते है । तथा 
जो कल्पित रचना की है, उसमे पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरद्धपता 
भासित होता है वही बतलाते है-- 


[ अन्य ढिंगसे मुक्तिका निषेध ] 


श्रन्यलिगीके व गृहस्थके व ल्लीके व चाण्डालादि शूद्रोंके साक्षात्‌ मुक्तिकी प्रा 
होना मानते है, सो बतता नही है। सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है; 
परल्तु वे सम्यग्दशेनका स्वरूप तो ऐसा कहते है :-- 


अरहन्तो महादेवों जायजीवं सुताहणों गुरुणो | 
जिणपण्णत्तं तच् ए सम्मतत मए गहिये ॥ १॥ 


सो अ्रन्यलिगीके अरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रणीततत्त्वका मानना किस प्रकार 
सम्भव है ? जब सम्यक्त्व भी न होगा तो मोक्ष कंसे होगा ? यदि कहोगे--भरन्तरजुमं 
श्रद्धान होनेसे उनके सम्यवत्व होता है, सो विपरीत लिग धारककी प्रद्यस्रादिक करने पर 
भी सम्यक्त्वको अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ श्राप विपरीत लिगका 
धारक कंसे रहेगा ? श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ महात्नतादि अंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र 
होता है, वह अन्यलिग्सें किस प्रकार बनेगा ? यदि अन्यलिगमे भी सम्यक्चारित्र होता 
है तो जैनलिग भअन्यजिग समान हुआ, इसलिये अन्यलिगीको मोक्ष कहना मिथ्या है। 
तथा गृहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिसादिक सववे सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्‌- 
चारित्र होता है; तब सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे सम्भव है ! 
यदि कहोगे--अन्तरंग त्याग हुम्रा है, तो यहाँ तो तीनो योग द्वारा त्याग करते है, तो 
काय द्वारा त्याग कैसे हुआ ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महात्रत होते है; 
सो महाक्रतोमे तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते है, त्याग किये बिता महात्रत 
नही होते । महात्रत बिना छट्ठा आदि गुणस्थान नही होता, तो फिर मोक्ष कैसे होगा ! 
इसलिये गृहस्थको मोक्ष कहना मिथ्यावचन है । 
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[ त्रीम्क्तिका निषेध ] 


तथा ख््लीको मोक्ष कहते है, तो जिससे सप्रम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, 
उससे मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसे होगा ? क्योकि जिसके भाव हृढ हो, वही उत्कृष्ट 
पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्रीके नि.शक एकान्तमे ध्यान धरना और 
स्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नही है । यदि कहोगे--एक समयमे पुरुषवेदी 
व स्त्रीवेदी व नपु सकवेदीको सिद्धि होता सिद्धान्तमे कही है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष 
मानते है। परल्तु यहाँ वह भाववेदी है या द्रव्यवेदी है ” यदि भाववेदी है तो हम मानते 
ही है, तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुष-स्त्रीवेदी तो लोकमे प्रचुर दिखायी देते है, और नपु सके 
तो कोई विरले दिखते है, तो एक समयसे मोक्ष जानेवाले इतने नपुसक कैसे सम्भव 
है ? इसलिये द्रव्यवेदकी भ्रपेक्षा कथन नही वनता । तथा यदि कहोगे-- नववें गुणस्थान 
तक वेद कहे है, सो भी भाववेदकी श्रपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी अपेक्षा हो तो 
चौदहवें गुणस्थानपर्यन्त वेदका सदुभाव कहना सम्भव हो । इसलिये स्व्रीको मोक्षका 
कहना मिथ्या है । 


[ शूद्रमुक्तिका निषेष 


तथा शुद्रोंको मोक्ष कहते है, परन्तु चाण्डालादिककों गृहस्थ सन्मानादिक पूर्वक 
दानादिक कैसे देंगे ?” लोकविरुद्ध होता है। तथा बीच कुलवालोके उत्तम परिणाम 
नही हो सकते । तथा नीच गोत्रकर्मका उदय तो पचम गुणस्थानपयेन्त ही है, ऊपरके 
गुणस्थान चढे बिना मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे--सयम धारण करनेके पर्चात्‌ 
उसके उच्चगोत्रका उदय कहते है, तो सथम धारण करने--न करनेकी अपेक्षासे नीच- 
उच्चगोत्रका उदय ठहरा। ऐसा होनेसे श्रसयमी मनुष्य, तीर्थंकर क्षत्रियादिककों भी 
त्तीच गोन्रका उदय ठहरेगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे तो 
चाण्डालादिकके भी कुल श्रपेक्षा ही नीच गोत्रका उदय कहो ! उसका सद्भाव तुम्हारे 
सूत्रोमे भी पचम गुणस्थानपर्यन्त ही कहा है। सो कल्पित कहनेमे पूर्वापर विरोध होगा 
ही होगा, इसलिये शुद्रोको मोक्ष कहना मिथ्या है। 


इस प्रकार उन्होने सबको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि 
पर्वेको भला मनाना, मोक्षकी लालच देना और अ्रपनि कल्पित मतकी प्रवृत्ति करना। 
परन्तु विचार करवे पर मिथ्या भासित होता है । 


श्ध्द मोज्षमार्गप्रकाशक 


[ अछेरोंका निराकरण ] 
तथा उनके शास्त्रोंमें “ग्रछेरा” कहते है। वहाँ कहते है--हुण्डावर्सप्पिणीके 
निमित्तसे हुए है, इनको छेड़ना नही। सो काल दोषसे कितनी ही बाते होती है, परल्तु 
प्रमाणविरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हों तो आकाशके फूल, गधेके 
सींग इत्यादिका होता भी बनेगा; सो सम्भव नही है। वे श्रछ्धेरा कहते है सो प्रमाण- 
विरुद्ध है। किसलिये ? सो कहते है -- 


बद्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े 
ऐसा कहते है । सो किसीका गर्भ किसीके रख देता प्रत्यक्ष भासित नही होता, भ्रतुमा- 
तादिकमें नही आता । तथा तीर्थंकरके हुआ कहे तो गर्भकल्याणक किसीके घर हुआ, 
जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ्ना । कुछ दिन रलववृष्टि आदि किसीके घर हुए, कुछ दिन 
किसीके घर हुए। सोलह स्वप्त किसीको आये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि भ्रसम्भव 
भासित होता है। तथा माताएँ तो ढो हुई ग्रौर पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। 
जन्मकल्याणादिमे उसका सनन्‍्मान नही किया, अ्रन्य कल्पित पिताका सन्मान किया। इस 
प्रकार तीर्थकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद 
धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नही है । तथा तीर्थकरके भी ऐसी अवस्था हुई 
तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा । तो जैसे वैष्णव अनेक 
प्रकारसे पृत्र-पुत्रीका उत्पन्न होता बतलाते है वैसा यह काये हुआ । सो ऐसे निकृ् 
कालमें जब ऐसा नही होता तब वहाँ होना कैसे सम्भव है ? इसलिये यह मिथ्या है। 


तथा मन्नि तीर्थकरको कन्या कहते है, परन्तु मुनि, देवादिककी सभामे रत्रीका 
स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नही है, व स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकर 
पदधारीके नही बनती। तथा तीर्थकरके नग्न लिग ही कहते है, सो स्त्रीके नग्तपना 
सम्भव नही है। इत्यादि विचार करनेसे असम्भव भासित होता है । 


तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते है। सो बन्ध वर्णनमे तो 
भोगभूमियाकी देवगति, देवायुहीका बन्ध कहते है, नरक कंसे गया * सिद्धान्तमे 
तो अ्रनन्तकालमे जो बात हो वह भी कहते है। जैसे--तीसरे नरकपर्यनत तीर्थकर 
प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गतिका बन्ध नहीं कहा । सो केवली भूलते 
तो नही है, इसलिये यह मिथ्या है। इस श्रकार स्व अ्छेरे असम्भव जानना । तथा वे 
कहते है--इनको छेड़ना नही, सो भूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता है । 
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तथा यदि कहोगे--दिगम्बरमे जिस प्रकार तीर्थकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मान- 
भंग इत्यादि कार्ये कालदोपसे हुआ कहते है, उसी प्रकार यह भी हुए । परन्तु यह कार्य 
तो प्रमाणविरुद्ध नही है, भ्रन्यके होते थे सो महन्तोक हुए, इसलिये कालदोष कहा है। 
गर्भदरणादि कार्य प्रत्यक्ष-अनुमानादिसे विरुद्ध है, उनका होना कैसे सम्भव है? 
तथा भअ्रत्य भी वहुत ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहते है। जैसे कहते है -सर्वार्थसिद्धिके 
देव मनहीसे प्रश्न करते है, केवली मनहीसे उत्तर देते है, परन्तु सामान्य जीवके मनकी 
बात मन.पर्ययनानोके बिना जान नही सकता, तो केवलीके मनकी सर्वार्थ सिद्धिके देव 
किस प्रकार जानेंगे ? तथा केवलीक भावमनका तो अश्ाव है, द्वव्यमन जड-आकारमात्र 
है, उत्तर किसने दिया ? इसलिये यह मिथ्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन 
किये है, इसलिये उनके श्रागम कल्पित जानता । 


[ केवलीके आहार-निहारका निराकरण ] 

तथा वे ब्वेताम्वर मतवाने देव-गुर-धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपित करते 
हैं। वहाँ केवलीके क्षुबादिक दोप कहते है सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है, कारण कि 
क्षुबादिक दोप होनेसे श्राकुलता होगी तब ग्रनन्तसुख किस प्रकार बनेगा ? फिर यदि 
कहोगे-भरीरको क्षुधा लगती है, आ्ात्मा तद्रप नही होता, तो क्षुत्रादिकका उपाय झ्राहा- 
राविक किसलिये ग्रहण किया कहते हो १ क्षुवादिसे पीडित हो तभी आ्राह्मर ग्रहण 
करेगा । फिर कहोंगे--जिम्त प्रकार कर्मोदयरो विहार होता है उसी प्रकार आहार ग्रहण 
होता है | सो बिहार तो विहायोगति प्रकृतिक उदयसे होता है और पीडाका उपाय नही 
हैं तथा वह विना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा जाता है। तथा आहार है वह 
प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षुवासे पीडित होने पर हो ग्रहण करता है। तथा आत्मा 
पवनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत्‌ श्राहार नही है। 
यदि कहोगे-सातावेदनीयके उदयसे आ्राह्र ग्रहण होता है, सो भी बनता नहीं है। यदि 
जीव क्षुवादिसे पीडित हो, पएचात्‌ आहारादिक ग्रहरासे सुख माने, उसके श्राहारादिक 
साताके उदयसे कहे जाते है । भ्राहराब्किका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो 
ऐसा तो है नही, यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवोके है, वे निरन्तर 
प्राहार क्यों नहीं करते ? तथा महामुन्रि उपवासादि करें उनके साताका भी उदय और 
निरन्तर भोजन करनेवालोकों अ्रसाताका भी उदय सम्भव है | इसलिये जिस प्रकार बिना 
इच्छा विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है, उसी प्रकार विना इच्छा केवल सातावेदनीय 
होके उदयसे आराहारका ग्रहण सम्भव नही है । 


१४७ मोच्मार्गप्रकाशक 


फिर वे कहते है--सिद्धान्तमें केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहे है, इस- 
लिये उनके क्षुधाका सदभाव सम्भव है। तथा आहारादिक बिना उतकी उपश्ातता कैसे 
होगी ? इसलिये उनके आराहारादि मानते हैं । 


समाधान:--कर्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीत्र भेदसहित होता है। वहाँ ग्रति 
सनन्‍्द उदय होनेसे उस उदयजनित कार्येकी व्यक्तता भासित नहीं होती, इसलिये मुख्य- 
रुपसे प्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सदृभाव कहा जाता है । जैसे -- नववें गुणस्थानमे 
वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नही है, इसलिये वहां ब्रह्मचर्य हो 
कहा है। तारतम्यमे मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके असाता- 
का उदय भअ्रतिमन्द है, क्योकि एक-एक कांडकमें अनन्तवे भाग-अ्रनुभाग रहते है, ऐसे 
बहुत अनुभागकाडकोसे व गुणसंक्रमणादिसे सत्तामें असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त 
मन्द हुआ है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्यक्त नही होती जो शरीरको क्षीण करे। और 
मोहके अभावसे कषुधादिकजनित दु ख भी नही है, इसलिये क्षुधादिकका अभाव कहा जाता 
है और तारतम्यमे उसका सदुभाव कहा जाता है। तथा तूने कहा--आहारादिक बिना 
उसकी उपशातता कंसे होगी ? परन्तु भ्राह्मरादिकसे उपशांत होने योग्य क्षुषा लगे तो 
मल्द उदय कैसे रहा ? देव, भोगभूमिया आदिककके किचित्‌ मन्‍्द उदय होनेपर भी बहुत 
काल पढ्चात्‌ किचितू आहार ग्रहण होता है तो इनके अ्तिमन्द उदय हुआ है, इसलिये 
इनके आ्राहारका अभाव सम्भव है। 

फिर वह कहता है- देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख 
थोड़ी और बहुत काल पश्चात्‌ लगती है; उनका तो शरीर कर्मेभूमिका औदारिक है; इस- 
लिये इनका शरीर आहार बिना देशेन्यून कोटि पूर्व पर्यन्त उत्कृष्टहपसे कैसे रहता है ! 


समाधान. -- देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मके हो निमित्तसे है। यहाँ 
केवलज्ञान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसकी भूख 
प्रगट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढ़ते थे, अब नहीं 
बढ़ते; छाया होती थी अब नही होती; शरीरमे निगोद थी, उसका प्रभाव हुआ्ना । बहुत 
प्रकारसे जैसे शरीरकी भ्रवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार भ्राहार बिना भी शरीर जैसेका 
तेसा रहे ऐसी भी अ्रवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर 
शिथिल होजाता है, इनका श्राग्रुपर्यत शरीर शिथिल नही होता, इसलिये अन्य मनुष्यों 
की और इनके शरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेया--देवा- 


पाँचवाँ अभिकार १५१ 
दिकके आहार ही ऐसा है जिससे बहुतकालकी भूख मिट जाये, परन्तु इनकी भूख काहेसे 
मिटी और शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा ? तो सुन, अ्रसाताका उदय मन्द होनेसे मिटी, 
और प्रति समय परम औदारिक शरीरवर्गंणाका ग्रहण होता है सो वह नोकमं-आहार 
है, इसलिये ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे क्षुधादिक व्याप्त न हो और 
शरीर शिथिल न हो। सिद्धान्तमें इसीकी अपेक्षा केवलीको आहार कहा है। तथा 
अजन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नही है। प्रत्यक्ष देखो, कोई 
थोड़ा आहार ग्रहण करता है श्र शरीर पुष्ट बहुत होय, कोई बहुत श्राहार ग्रहण करता 
है और शरीर क्षीण रहता है। तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नही 
लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करते है तथापि 
दरीर पुष्ट बना रहता है, फिर केवलीके तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनके भ्रन्नादिक बिना 
दरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्चर्य हुआ ? तथा केवली कंसे आहारको जायेगे ? 
कंसे याचना करेंगे ९ 


तथा वे आ्राहारको जायें तो समवसरण खाली कंसे रहेगा ? ग्रथवा अन्यका 
ला देना ठहराश्रोगे तो कौन ला देगा ? उनके मनकी कौन जानेगा ? पृूर्वमे उपवासा- 
दिकी प्रतिज्ञा की थी उसका कंसे निर्वाह होगा ? जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो 
वहाँ कैसे आ्राहार ग्रहण करेंगे १ इत्यादि विरुद्धता भासित होती है । तथा वे कहते है - 
आहार ग्रहण करते है, परन्तु किसीको दिखायी नही देता । सो आराहार ग्रहण॒को निद्य 
जाता, तब उसका न देखना अतिशयमे लिखा है, सो उनके निद्यपना तो रहा, और 
दूसरे नही देखते है तो क्या हुआ ? ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है। 


तथा श्रन्य अविवेकताकी बाते सुनो-केवलीके निहार कहते है, रोगादिक 
हुए कहते है श्ौर कहते है--किसीने तेजोलेश्या छोड़ी, उससे वद्धमानस्वामीके पेहू गाका 
( पेचिसका ) रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने लगा । यदि तीर्थंकर केवलीके भी 
ऐसे कर्मका उदय रहा भर अ्तिशय नही हुआ तो इन्द्रादि द्वारा पूज्यपना केसे शोभा 
देगा ? तथा निहार कैसे करते है, कहाँ करते है ? कोई सम्भवित बाते नही है । तथा 
जिस प्रकार रागादिद्कुक्त छुग्मस्थके क्रिया होती है उसी प्रकार केवबीके क्रिया ठहराते 
है। वद्धंमानस्वामीके उपदेशमे 'हे गौतम !' ऐसा बारम्बार कहना ठहराते है, परन्तु 
उनके तो अपने कालमे सहज दिव्यध्वति होती है, वहाँ सवेको उपदेश होता है, गौतमको 
सम्बोधद किस प्रकार बनता है ? तथा केवलीके नमस्कारादि क्रिया ठहराते है, परन्तु 


श्श्र मोक्षमागप्रकाशक 


अनुराग बिना वन्दना संभव नही है। तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परल्तु उनसे 
कोई गुणाधिक रहा नही है सो केसे बनती है ” तथा हाटमे समवसरण उतरा कहते 
है, सो इन्द्रकत समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा ? इतती रचनाका समावेश वहाँ 
केसे होगा १ तथा हाटमे किसलिये रहे ? क्या इन्द्र हाट जेसी रचना करनेमे भी समर्थ 
नही है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ” तथा कहते है--केवली उपदेश देनेकों गये, 
सो घर जाकर उपदेश देना भ्रति रागसे होता है और वह सुनिके भी सम्भव नहीं है 
तो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ भ्रनेक विपरीतता प्ररूपित करते है। केवली 
शुद्ध केवलज्ञान-दशनमय रागादिरहित हुए है, उनके अ्रधातियोके उदयसे सभवित क्रिया 
कोई होती है, परन्तु उनके मोहादिकका अभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुडनेसे जो क्रिया 
हो सकती है वह सभव नहीं है। पाप प्रकृतिका श्रनुभाग श्रत्यन्त मन्द हुआ है, ऐसा 
मन्द भ्रनतुभाग अन्य किसीके नही है; इसलिये अन्य जीवोके पाप उदयसे जो क्रिया होती 
देखी जाती है, वह केवलीक नही होती । इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य 
जैसी क्रियाका सद्भाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते है। 


[ घनिके वल्चादि उपकरणोंका प्रतिषेध ] 


तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं | झुनिके बज्ादिक चौदह उपकरण+ 
कहते हैं | सो हम पूछते है--मुनिको निर्म्रत्थ कहते है, और मुनिपद लेते समय नव॑ 
प्रकार के सब परिग्रहका त्याग करके महात्रत अगीकार करते है, सो यह वस्त्रादिक परि- 
ग्रह है या नही ” यदि है तो त्याग करनेके पश्चात्‌ किसलिये रखते है ? श्रौर नही है तो 
वस्त्रादिक गृहस्थ रखते है, उन्हे भी परिग्रह मत कहो १ सुवर्णादिकको परिग्रह कहो । 
तथा यदि कहोगे--जिस प्रकार क्षुधाके अर्थ श्राहर ग्रहण करते है, उसी प्रकार शीत- 
उष्णादिकके श्रर्थ वस्त्रादिक ग्रहरा करते है, परतु मुनिपद अ्गीकार करते हुए श्राह्म रका 
त्याग नही किया है, परिग्रहका त्याग किया है। तथा अ्रन्नादिकका सग्रह करना तो 
परिग्रह है, भोजन करते जाये वह परिग्रह नही है। तथा वस्त्रादिकका सग्रह करता व 
पहिनना वह स्व ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोगे--शरीरकी 
स्थितिक अर्थ वस्त्रादिक रखते है; ममत्व नही है इससे इनको परिग्रह नही कहते 


% पात्र-१, पात्रबन्ध-२, पात्रकेसरिकर-३ पटलिकाएँ ४-४, रजख्राण-5 गोच्छक-७, रजोहरण-८। 
मुखबस्त्रिका-६&, दो सूती कपड़े १०-११; एक ऊत्ी कपड़ा-१% मात्रक-१३, चोलपट्ट-१४ | 
--देखो, बृहत्क० शु० उ० ३ भा० गा० ३६६२ से ३६६५ तक | 


पाँचवों भधिकार ११३ 
सो श्रद्धानमें तो जब सम्यस्हृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्योंमे ममत्वका प्रभाव हुआ; उस 
श्रपेक्षोसे चौथा ग्रुणस्थान ही परिग्रह रहित कहो ! तथा प्रवृत्तिमें ममत्व नहीं है तो 
कैसे ग्रहण करते है ? इसलिये वस्त्रादिकका ग्रहणा-धारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा। 
फिर कहोगे--वद्नादिकको कोई ले जाये तो क्रोध नही करते व क्षुधादिक लगे तो उन्हें 
वेचते नही है वा वद्धांदिक पहिनकर प्रमाद नही करते, परिणामोकी स्थिरता द्वारा धर्म 
ही साधन करते है, इसलिये ममत्व नही है। सो बाह्य क्रोध भले न करो, परन्तु जिसके 
ग्रहरामे इश्बुद्धि होगी उसके वियोगमें भ्रनिश्वुद्धि होगी ही होगी। यदि इश्बुद्धि नहीं 
है तो उसके अर्थ याचना किसलिये करते है? तथा बेचते नही हैं, सो धातु रखनेसे 
अपनी हीनता जानकर नही वेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी प्रकार 
वस्त्रादिका रखना है। लोकमे परिग्रहके चाहक जीवोंकों दोनोकी इच्छा है, इसलिये 
चोरादिकके भयादिकके कारण दोनो समान है। तथा परिणामोकरी स्थिरता द्वारा धर्म 
साधनहीसे परिग्रहपना न हो, तो किसीकों बहुत ठड लगेगी वह रजाई रखकर परि- 
णामोंकी स्थिरता करेगा और धर्म साधेगा, सो उसे भी निष्परिग्रह कहो ? इस प्रकार 
गृहस्थवर्म-मुनिधर्ममे विशेष क्या रहेगा ? जिसके परिपह सहनेकी शक्ति त हो, वह 
परिग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम ग्रहस्थधर्म, ओर जिसके परिणाम निर्मल 
होनेसे परीपहसे व्याकुल नही होते, वह परिग्रह न रखे और धर्म साधन करे उसका ताम 
मुनिधर्म,--इतना ही विभेष है। 

फिर कहोगे--शीता दिके परिपहसे व्याकुल कंसे नही होगे ? परल्तु व्याकुलता 
तो मोहउदयके निमित्तसे है, और मुनिके छठवें श्रादि गुणस्थानोमे तीन चौकडोका उदय 
नही है तथा सज्वलनके सर्वधाती स्पद्धकोका उदय नही है, देशघाती स्पद्धंकोका उदय है 
सो उनका कुछ वल नही है । जैसे वेढक सम्पग्हष्को सम्यग्मोहनीयका उदय है, परन्तु 
सम्यक्त्वका घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती सज्वलनका उदय परिणामोको 
व्याकुल नही कर सकता । अहो | मुनियोके श्रौर दूसरोके परिणामोकी समानता नही है। 
और सबके सर्वधातीका उदय है, इनके देशधातीका उदय है इसलिये दूसरोके जैसे 
परिणाम होते है वैसे इनके कदाचित्‌ नहीं होते । जिनके सर्वधाती कपायोका उदय हो वे 
गृहस्थ ही रहते है भौर जिनके देशधातीका उदय हो वे मुनिधर्म अगीकार करते है; 
उनके परिणाम णीतादिकसे व्याकुल नहीं होते, इसलिये वस्त्रादिक नही रखते | फिर 
कहोगे--जैनबास्त्रोमे मुनि चौदह उपकरण रखे--ऐसा कहा है, सो तुम्हारे ही शास्त्रामे 
कहा हे, दिगम्बर जैनश्ञास्त्रोमे तो कहा नही है, वहां तो लेंगोट मात्र परिग्रह रहने पर 
0 


- १४४ मोक्षमागप्रकाशक 


भी ग्यारहवीं प्रतिमाके धारीको श्रावक ही कहा है । भ्रब यहाँ, विचार करो कि--दोनोंमें 
कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचना कषायी हो वह करता है; तथा कषायी 
हो वही नीचपदमें उच्चपना प्रगठ करता है। यहाँ दिगम्बरमें वच्चादि रखनेसे धर्म होता 
ही नही है--ऐसा तो नहीं कहा, परल्तु वहाँ श्रावकधर्म कहा है; खेताम्बरमें भुनिधर्म 
कहा है। इसलिये यहाँ जिसने तीची क्रिया होतेपर उच्चत्व पद प्रगट किया वही कषायी 
है। इस कल्पित कथनसे अ्पनेको वल्वादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगे, इसलिये 
मानकषायका पोषण किया श्ौर दूसरोंकों सुगमक्रियामें उच्चपदका होना दिखाया, 
इसलिये बहुत लोग लग गये । जो कल्पित मत हुए है वे इसी प्रकार हुए है। इसलिये 
कषायी होकर वच्चादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तिसे विरुद्ध भासित होता 
है; इसलिये यह कल्पित वचन है ऐसा जानना । 

फिर कहोगे--दिगम्बरमें भी शाद्ध, पींछी श्रादि उपकरण मुनिके कहे है, उसी 
प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे है ? 

समाधान:--जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है । सो यहाँ 
शीतादिककी वेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सवे परिग्रह सामग्री उपकरण नाम 
प्राप्त करे, परन्तु धर्ममें उनका क्‍या प्रयोजन ? वे तो पापके कारण है; धर्ममे तो जो 
धर्मेके उपकारी हों उनका नाम उपकरण है। वहाँ शासत्र ज्ञानका कारण, पींछी दयाका 
कारण, कमण्डल शौचका कारण है, सो यह तो धर्मके उपकारी हुए, वद्धादिक किस 
प्रकार धर्मके उपकारी होंगे ? वे तो शरीरसुखके अर्थ ही धारण किये जाते है। भ्रौर 
सुनो, यदि शात्र रखकर महंतता दिखाये, पीछीसे बुहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें, 
व मैल उतारे, तो शात्रादिक भी परिग्रह ही है, परन्तु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते। 
इसलिये धर्मके साधनको परिस्रह संज्ञा नही है; भोगके साधनको परिग्रह सन्ञा होती है ऐसा 
जानना । फिर कहोगे--कमण्डलसे तो शरीरहीका मल दूर करते है, परल्तु मुनि मल 
दूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नही रखते है । शाख््र पढ़ता झ्रादि काये करते है, वहाँ 
मललिप्त हों तो उनकी ्रविनय होगी, लोकनिद्य होंगे, इसलिये इस धर्मके अर्थ कमंडल 
रखते हैं। इस प्रकार पींछी श्रादि उपकरण सम्भवित है, वश्चादिको उपकरण स्ञा 
सम्भव नही है। काम, अरति आदि मोहके उदयसे विकार बाह्य प्रगट हो, तथा शीतादिं 
सहे नही जायेगे, इसलिये विकार ढँकनेको व शीतादि मिटानेको वस्धादि रखते हैं और 
मानके उदयसे अपनी महंतता भी चाहते है, इसलिये उन्हे कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण 
ठहराया है। 


पॉचवों अधिकार श्श्ध 


तथा घर-घर याचना करके आहार लाना ठहराते है। सो पहले तो यह पूछते 
है कि--याचना धम्मका अ्द्भ है या पापका अज्भ है? यदि धर्मका अज्भ है तो माँगनें- 
वाले सर्व धर्मात्मा हुए, और पापका श्रद्ध है तो मुनिके किस प्रकार सम्भव है ? 


फिर यदि तू कहेगा--लोभसे कुछ धनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो 
धर्म साधनके अर्थ शरीरकी स्थिरता करना चाहते है, इसलिये ग्राहरादिककी याचना 
करते है ? 


समाधान.--श्राह्मरादिसे धर्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है; इसलिये 
शरीरसुखके भ्र्थ भ्रति लोभ होनेपर याचना करते है। यदि श्रतिलोभ न होता तो 
श्राप किसलिये माँगता ? वे ही देते तो देते, न देते तो न देते । तथा श्रतिलोभ हु्ना वही 
पाप हुआ, तब मुनिधर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म क्या साधेगा ? श्रब वह कहता है--मनमें 
तो आहारकी इच्छा हो श्नौर याचना न करे तो मानकषाय हुआ, और याचना करनेमे 
हीनता भ्राती है सो गवके कारण याचना न करे तो मानकषाय हुआ । झ्राहार लेना था 
सो माँग लिया, इसमें श्रतिलोभ क्या हुआ श्र इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ ? 
सो कहो । उससे कहते हैं :--- 


जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्द है सो दृकान पर तो बैठे श्रौर 
मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु लेव-देनरूप व्यापारके भ्र्थ 
प्राथना नही करता है, स्वयमेव कोई आये तो भ्रपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है 
तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मात नही है। माया, मानकषाय तो तब होगी 
जब छल करनेके श्र्थ वा अपनी महतताके भ्रथे ऐसा स्वाग करे। परन्तु अच्छे व्यापारीके 
ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मानव नहीं कहते । उसी प्रकार मुनियोके 
आहारादिककी इच्छा मन्द है। वे आहार लेने आते है भौर मनमें भ्राह्मर लेनेकी इच्छा 
भी है, परन्तु आहारके अरे प्राथंना नही करते; स्वयमेव कोई दे ती भ्रपनी विधि मिलने 
पर आ्राहार लेते है, वहाँ उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नही है। माया-मान 
तो तब होगा जब छल करनेके अर्थ व महंतताके श्र्थ ऐसा स्वांग करे, परल्तु मुनियोंके 
ऐसे प्रयोजन है नही, इसलिये उनके माया-मान नहीं है। यदि इसी प्रकार माया-मान 
हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते है, वचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सबके माया 
ठहरेगी और जो उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति श्रंगीकार नहीं करते उन सबके मान 
ठहरेगा--ऐसा अ्रनर्थ होगा ' तथा तूने कहा--“आहार माँगनेमे अतिलोभ क्या 
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हुआ ?” सो भ्रतिकषाय हो तब लोकनिद्य कार्य अ्ंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण 
करना चाहता हैं; और माँगना लोकनिद्य है, उसे भी अंगीकार करके आ्राहारकी इच्छा 
पूर्ण करनेकी चाह हुईं, इसलिये यहाँ अतिलोभ हुआ । तथा तूने कहा--“मुनिधर्म कँसे 
नष्ट हुआ ? परन्तु मुनिधर्ममें ऐसी तीव्रकषाय सम्भव नही है। तथा किसीके आहार 
देनेका परिणाम नही था श्रौर इसने उप्तके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच 
हुआ भर न देनेपर लोकनिद्य होनेका भय हुआ, इसलिये उसे श्राह्मर दिया, परल्तु 
उसके ( दातारके ) भ्रन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिसाका सदभाव आया | यदि प्राप 
उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो 
दबाकर काये कराना हुआ । तथा अपने कायेके श्र याचनारूप वचन है वह पापरूप है, 
सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ । तथा उसके देनेकी इच्छा नही थी, इसने याचता की, 
तब उसने अपनी इच्छासे नही दिया, संकोचसे दिया, इसलिये अ्रदत्तग्रहण भी हुआ । 
तथा यृहस्थके घरमे श्ली जैसी-तंसी बैठी थी और यह चला गया, सो वहां ब्रह्मचयेकी 
बाड़का भंग हुआ । तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; आहारादिके रखनेको 
पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ । इस प्रकार पाँच महाव्रतोंका भंग होनेसे मुनिधर्म नष्ट 
होता है, इसलिये मुनिको याचनासे ग्राहार लेना युक्त नहीं है । 

फिर वह कहता है--मुनिके बाईस परीषहोमें याचतापरीषह कहा है, सो 
माँगे बिना उस प्रीषहका सहना कंसे होगा ? 

समाधान:--याचना करनेका ताम याचनापरीषह नही है। याचना ने करनेका 
नाम याचनापरीषह है। जैसे--भ्ररति करनेका नाम अरति परीषह नही है, अरति न 
करनेका नाम अरतिपरीषह है, ऐसा जानना | यदि याचना करना परीषह ठहरे तो 
र॒कादि बहुत याचना करते है, उनके बहुत धर्म होगा । और कहोगे--मान घटानेके: 
कारण इसे परीषह कहते है, तो किसी कषाय-कार्यके भ्रथ कोई कषाय छोड़ने पर भा 
पापी ही होता है। जैसे-कोई लोभके शप्रर्थ अपने श्रपमानकों भी न गिने तो उसके 
लोभकी तीव्रता है, उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। और श्रापके कुछ 
इच्छा नही है, कोई स्वयमेव भ्रपमान करे तो उसके महाधर्म है, परन्तु यहाँ तो भोजनके 
लोभके श्र्थ याचना करके अपमान कराया इसलिये पाप ही है, धर्म नही है। तथा 
वल्चादिकके अ्रथे भी याचना करता है, परन्तु वस्त्रादिक कोई धर्मका भ्रग नही है, शरीर- 
सुखका कारण है, इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना । देखो, अपने धर्मेह्प 
उच्चपदको याचनता करके नीचा करते है सो उसमे धर्मकी हीनता होती है ।--इत्मादि 


पाँचवाँ अधिकार १४७ 


प्रतेक प्रकारसे मुनिधर्ममे याचना भ्रादि सम्भव नही है, परल्तु ऐसी भ्रसम्भवित क्रियाके 
धारकको साधु-गुरु कहते है, इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते है । 


[ धर्मका अन्यथा स्वरुप ] 


तथा धर्मका स्वरूप अन्यथा कहते है। सम्यग्दशन-शान-चारित्र इनकी एकता 
मोक्षमार्ग है, वही धर्म है, परन्तु उसका स्वरूप भ्रन्यथा प्ररूपित करते है सो कहते है- 


तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशन है, उसकी तो प्रधानता नही है। आप जिस प्रकार 
अरहंतदेव-साधु-गुरु-दया-धर्मका निरूपण करते है उसके श्रद्धानको सम्यग्दशंन कहते है । 
वहाँ प्रथम तो अरिहतादिकका स्वरूप श्रत्यथा कहते है; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व- 
श्रद्धान हुए बिना सम्यकत्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते है। तथा तत्त्वोके 
भी श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते है तो प्रयोजनसहित तत्त्वोका श्रद्धान नही कहते। 
गुणस्थान-मार्गरा|दिरूप जीवका, श्रणु-स्कन्थादिरूप अजीवका, पाप-पृण्यके स्थानोका, 
श्रविरति श्रादि झाख़॒वोका, ब्रतादिरूप संवरका, तपश्नरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके 
लिगादिके भेदोसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रोमे कहा है उस प्रकार सीख 
लेना, और केवलीका वचन प्रमाण है; ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानसे सम्यकत्व हुआ मानते है । 
सो हम पूछते है कि--ग्रवेयिक जानेवाले द्वव्यलिगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या 
नहीं ? यदि होता है तो उसे मिथ्याहृष्टि किसलिये कहते है ? और नही होता, तो उसने 
तो जैनलिग धर्मबुद्धिसे धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कंसे नही हुई ? और 
उसके बहुत शास्त्राभ्यास है सो उसमे जीवादिके भेद कैसे नही जाने ? और अन्यमतका 
लवलेश भी अभिप्रायमे नही है, उसको भ्ररहत वचनकी कंसे प्रतीति नही हुईं ? इसलिये 
उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्यवत्त्व नही हुआ । तथा नारकी, भोगभूमिया, 
तिय॑श्व श्रादिको ऐसा श्रद्धाव होनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुतकालपर्यन्त 
सम्यकत्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नही होता, तब भी सम्यक्त्व हुप्ना है । 
इसलिये सम्यक्‌श्रद्धानका स्वरूप यह नही है। सच्चा स्वरूप है उसका वर्णान भागे करेगे 
सो जानना | 

तथा उनके शास्त्रोका अभ्यास करता उसे सम्यस्ज्ञान कहते है, परन्तु द्रव्यलिगी 
भुनिके शास्त्राम्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है, असंयत सम्यस्दष्टिका विषयादिरूप 
जानना उसे सम्यस्ज्ञान कहा है । इसलिये यह स्वरूप नही है, सच्चा स्वरूप आ्रागे कहैँगे 
सो जानना | 


श्र्य मोक्षमार्यप्रकाशक 


तथा उनके द्वारा निरूपित अगुब्नत-महाव्रतादिख्प श्रावक-यतिका धर्म धारण 
करनेसे सम्यक्चारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम तो ब्रतादिका स्वरुप अ्रन्यथा कहते 
हैं, वह कुछ पहले गुरु बर्णनमे कहा है। तथा द्रव्यलिंगीके महाव्रत होनेपर भी सम्यक्‌- 
चारित्र नही होता, और उनके मतके अ्रनुसार गृहस्थादिकके महाब्रतादि बिता श्रंगीकार 
किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नही है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो 
आगे कहैगे । 


यहाँ वे कहते हैं--द्रव्यलिगीके प्रन्तरंगम पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य 
ही हुए है, इसलिये सम्यक्त्वादि नही हुए ? 


उत्तर:--यदि अन्तरंग नहीं है झौर बाह्य धारण करता है, तो बह कपदसे 
धारण करता है। भ्रौर उसके कपठ हो तो ग्रेवेयक कसे जाये ? वह तो नरकादियें 
जायेगा । बन्ध तो श्रन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसलिये श्रत्तरंग जैनधर्मरूप परिणाम 
हुए बिना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है । तथा ब्रतादिरूप शुभोपयोगहीसे देवका वन्ध 
मानते हैं और उसीको मोक्षमा्ग मानते हैं, सो वन्धमार्ग-मोक्षमार्गको एक किया। परन्तु यह 
मिथ्या है । 

तथा व्यवहार धर्ममें अनेक विपरीतताएँ निरूपित करते है, निदकको मा रनेमें 
पाप नही है ऐसा कहते है; परल्तु अन्यमती निन्‍्दक तीर्थंक रादि होनेपर भी हुए। उनको 
इस्द्रादिक मारते नही है; यदि पाप न होता तो इन्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? तथा 
प्रतिमाजीके आभरणादि बनाते है; परन्तु प्रतिविम्ब तो बीतरागभाव बढ़ानेके लिये 
स्थापित किया था, श्राभरणादि बनानेसे अन्यमतकी मूतिवत्‌ यह भी हुए | इत्यादि 
कहाँ तक कहे ? प्रनेक अन्यथा निरूपण करते है। इस प्रकार र्वेताम्बर मत कल्पित 
जानता । यहाँ सम्यर्दशनादिकके अन्यथा निरूपणसे मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्ठता होती 
है, इसलिये उसका श्रद्धातादि नही करना । 


[ हूँदकमत-निराकरण ] 
तथा इन द्वेताम्बरोंमें ही ढूँढ़िये प्रगट हुए है; वे भ्रपनेंको सच्चा धर्मात्मा 
भानते हैं, सो भ्रम है। किसलिये ! सो कहते हैं-- 


कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते है; परल्तु उनके प्रन्धोंके 
झनुसार भी ब्रत, समिति, गुप्ति आदिका साधन भाषतित नहीं होता । श्र देखो, मन- 


बाँचवां अधिकार १४६ 


वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदनास सर्व सावद्ययोग त्याग करनैकी प्रतिज्ञा करते है, 
बादमें पालन नही करते । वालकको व भोलेको व शूद्रादिककों भी दीक्षा देते है। इस 
प्रकार त्याग करते है और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि--क्या त्याग 
करता हूँ ? बादमे पालन भी नही करते श्रौर उन्हे सव साधु मानते है। तथा यह कहता 
है--बादमे धर्मबुद्धि हो जायेगी तब तो उसका भला होगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा 
देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने प्रतिज्ञा ग्रगीकार 
करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा ? बादमे धर्मात्मा होनेका निश्चय बीसा ? तथा 
जो साधुका धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु मारतें या न माने ? यदि 
माने तो जो साधु मुनिनाम धारण करते है और भ्रष्ट है उन सबको साधु मानों। ने 
माने तो इनके साधुपता नहीं रहा। तुम जैसे प्राचरणसे साधु मानते हो, उसका भी 
पालन किसी विरलेके पाया जाता है, सबको साधु किसलिये मानते हो ? 


यहाँ कोई कहे--हम तो जिसके यथार्थ श्राचरण देखेंगे उसे साधु मानेगे, 
श्रौर को नही मानेगे । उससे पूछते है-- 


एक सघमे बहुत भेपी है; वहाँ जिसके यथार्थ श्राचरण मानते हो, वह भ्रौरोंको 
साधु मानता है या नही मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी श्रश्नद्धानी हुआ, उसे 
पूज्य कैसे मानते हो ? शौर नही मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसलिये वर्तंता 
है ? तथा श्राप तो उन्हे साधु न माने और अपने संघमे रखकर ओरोसे साधु मनवाकर 
श्रौरोको प्रश्नद्धानी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तथा तुम जिसको साधु 
नही मानोंगे तव श्रन्य जीवोकोभी ऐसा ही पदेश करोगे कि--इनको साधु मत 
मानो,” इससे तो धर्मपद्धतिमे विरोध होता है ! श्रौर जिसको तुम साधु.मानते हो 
उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, वयोकि वह उसे साथु मानता है। तथा तुम जिसके 
यथार्थ श्राचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो, वह भी यथार्थ मुनिधर्मका पालन 
नही करता है। 

कोई कहे--प्न्य भेषधारियोंसे तो बहुत अच्छे है, इसलिये हम मानते है; 
परन्तु श्रन्यमतोमे तो नानाप्रकारके भेष सम्भव है, क्योकि वहाँ रागभावका निषेध नही 
है । इस जैनमतमें तो जेसा कहा है, वसा ही होने पर साधुसंज्ञा होती है। 


यहाँ कोई कहे--शील-संयमादि पालते है, तपश्चरणादि करते है, सो जितना 
करे उतना ही भला है ? 
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समाधानः--यह सत्य है, भर्स थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है; परन्तु 
प्रतिज्ञा तो बड़े धमंकी करें और पाले थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महा पाप होता है। 
जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके बहुतबार भोजनका 
संयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करके 
कोई किचित्‌ धर्म त पाले, तो उसे शील-संयमादि होनेपरभी पापी ही कहते है। और 
जैसे एकंत ( एकाशन ) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी 
प्रकार अपना श्रावकपद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है| 
यहाँ ऊंचा ताम रखकर नीची क्रिया करनेसे पापीपता सम्भव है। यथा योग्य दाम 
धारण करके धर्मक्रिया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे 
उतना ही भला है । 


यहाँ कोई कहे--पंचमकालके अंत पर्यन्‍्त चतुविध सघका सद्भाव कहा है । 
इनको साधु न माने तो किसको माने ? 

उत्तरा--जिस प्रकार इसकालमें हंसका सद्भाव कहा है, और गम्पक्षेत्रमे 
हंस दिखायी नही देते, श्रौरोंको तो हंस माता नही जाता; हसका लक्षण मिलनेपर ही 
हंस माने जाते है। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सदृभाव है भोर गम्पक्षेत्र्े 
साधु दिखायी नहीं देते, तो श्लौरोंको तो साधु माना नही जाता, साधुका लक्षण मिलने- 
पर ही साधु माने जाते है। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, 
वहाँसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सदुभाव कैसे माने ? यदि लक्षण मिलनेपर माने, तो यहाँ 
भी इसी प्रकार मानो | और बिना लक्षण मिले ही माने तो वहाँ अन्य कुलिगी है 
उन्हीकों साधु मानो | इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है। कोई 
कहे--इस पचमकालमें इस प्रकारभी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त वचन बंत- 
लाझो ! बिना हो सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार अनेक युक्ति 
द्वारा इनके साधुपता बनता नहीं है; श्ौर साधुपने बिना साधु मानकर गुरु माननेसे 
मिथ्यादर्शन होता है; क्योकि भले साधुको ग्रुरु माननेसे ही सम्यग्द्शन होता है । 


[ प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यताका निषेध ] 


तथा श्रावकधर्मंकी भ्रन्‍्यथा प्रवृत्ति कराते है। च्रसहिसा एवं स्थूल मृषादिक 
, होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किचित्‌ त्याग कराके उसे देशब्॒ती हुता 
कहते है; भौर वह त्रसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशक्रत यु्- 
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स्थासमें तो ग्यारह भ्रविरति कहे हैं, वहाँ त्रसघात किस प्रकार सम्भव है? तथा ग्यारह 
प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, उनमें दसवीनयारहवी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही 
तही श्र साधु होता है! पूछे तब कहते है--प्रतिमाधारी श्रावक इसकाल नही 
हो सकते । सो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन और मुनिधर्म सुगम--ऐसा विरुद्ध कहते 
हैं। तथा ग्यारहवी प्रतिमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह बतलाते है 
सो सम्भवित वचन नही है । फिर कहते है--यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर 
छोड़ देते है; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाकों किसलिये छोडेगा 
श्रौर तीचा कार्य है तो किसलिये अगीकार करेगा ? यह सम्भव ही नही है | 

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना बतलाते है। कहते 
हैं--धर्मवुद्धिसि तो नहीं वंदते है लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धास्तमें तो उनकी 
प्रशंसा स्तवतको भी सम्यक्त्वका अ्रतिचार कहते है भर गृहस्थोंका भला मनानेके भ्र्थ 
वन्दना करने पर भी कुछ नही कहते । फिर कहोगे--भय, लज्जा, कुतृहलादिसे वदते 
है, तो इन्ही कारणोसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, अंतरगमे पाप जानना 
चाहिये । इस प्रकार तो सब भ्राचारोमें विरोध होगा । 
देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुडानेकी तो मुख्यता नही है झौर 
पवनकायकी हिसा ठहराकर खुले भु ह बोलना छुडानेकी मुख्यता पायो जाती है; सो 
यह क्रमभग उपदेश है। तथा धर्मके अ्रग प्रनेक हैं, उनमे एक परजीवकी दयाकों 
मुख्य कहते है, उसका भी विवेक नही है । जलका छानना, भ्रन्नका शोधना, सदोष वस्तुका 
भक्षण न करता, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अगोकी तो सुख्यत्ा नही है | 
[ मुखपट्टि आदिका निषेध ] 
तथा पट्टीका बाँधना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योकी मुख्यता करते हैं, 
परन्तु मेलयुक्त पट्टीके थूकके सम्बन्धसे जीव उत्पन्न होते है उनका तो यत्म नही है 
झ्ौर पवनकी हिंसाका यत्न बतलाते है। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है 
उसका तो यत्न करते ही नही । तथा उनके शास्त्रानुसार बोलनेहीका यत्व किया है 
तो सर्वंदा किसलिये रखते है ! बोले तव यत्न कर लेना चाहिये | यदि कहै--भूल जाते 
हैं, तो इतनी भी याद नही रहती तब श्रन्य धर्म साधन कंसे होगा ? तथा शौचादिक 
थोड़े करे, सो सम्भवित शौच तो मुनि भी करते है; इसलिये गृहस्थको श्रपने योग्य 
शौच करना चाहिये । स्त्री सममादि करके शौच किये बिना सामायिकादि क्रिया करने- 
से अ्रविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता 
श् 
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करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। ओर कितने ही दयाके अ्रंग योग्य पाते हैं 
हरितकायका त्याग भ्रादि करते है, जल थोड़ा गिराते है, इनका हम निषेध नहीं 
करते । 


[ मृ्तिपूजा निषेधका निराकरण ] 


तथा इस प्रहिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चेत्यालय, पूजनादि क्रियाका 
उत्थापन करते है; सो उन्हीके शास्त्रोंमें प्रत्षिमा ग्रादिका निरूपण है, उसे भ्राग्रहसे लोप 
करते है। भगवतीमृत्रमें ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है पहाँ मेरुगिरि आदि मे जाकर 
“तत्थ चेययाईं वंदई'” ऐसा पाठ है। इसका भ्र्थ यह है कि--वहाँ चेत्योकी वंदना 
करते है। झ्नोर चेत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठ्से कहते है--चेत्य शब्द- 
के ज्ञानादिक श्रनेक श्र्थ होते है, इसलिये भ्रन्य श्र है प्रतिमाका श्र नहीं है। इससे 
पूछते हैं--मेरुगिरि नन्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहाँ चेत्य वन्दना की, सो वहाँ ज्ञाना- 
दिककी बन्दना करनेका भ्रथ कैसे सम्भव है ? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र संभव 
है। जो वन्दनायोग्य' चेत्य बहाँ सम्भव हो श्ौर सर्वत्र सम्भव न हो वहाँ उसे बंदना 
करनेका विशेष सम्भव है भ्ौर ऐसा सम्भवित श्रथ प्रतिमा ही है और चेत्य शब्दका 


मुख्य प्र प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चेत्यालय नाम सम्भव है; उसे 
हठ करके किसलिये लुप्त करें ? 


तथा नन्दीश्वर द्वीपादिकमें जाकर, देवादिक पूजनादि क्रिया करते है, उसका 
व्यास्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तथा लोकमें जहाँ-तहाँ श्रक्नत्रिम प्रतिमाका 
निरूपण है। सो वह रचना अनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिके श्र तो है नहीं। 
श्ौर इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भवे नाही | इसलिये इन्द्रादिक उसे 
देखकर क्या करते है ? या तो अपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोगन रचना देखकर उससे उदा- 
सीन होते होगे, वहाँ दुःखी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नही है। या श्रच्छी रचना 
देखकर विषयोंका पोषण करते होगे, परन्तु भ्ररहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्यर्दृष्टि श्रपना 
विषय पोषण करे यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति आदि ही करते 
है; यही सम्भव है। 

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन 
किया है । उसे गोपनेके अर्थ कहते है--देवोंका ऐसा ही कर्तव्य है। सो सच है, परल्तु 
कर्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ धर्म होता है या पाप होता है ? यदि धर्म 
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होता है तो अन्यत्र पाप होता था यहाँ धर्म हुआ ; इसे औरोंके सदश कंसे कहे ? यह 
तो योग्य कार्य हुआ । और पाप होता है तो वहाँ “णम्ोत्युणं? का पाठ पढ़ा, सो 
पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा ? तथा एक विचार यहाँ यह श्राया कि--- 
/णग्मोत्युण!! के पाठमे तो श्ररिहन्तकी भक्ति है, सो प्रतिमाजीके ञ्रागे जाकर यह पाठ 
पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके आगे जो भ्ररहतभक्तिकी क्रिया है बह करना युक्त हुई | तथा 
वे ऐसा कहते है--देवोके ऐसा कार्य है, मनुष्योंके नही है; क्योंकि मनुष्योको प्रतिमा 
ग्रादि बनानेमें हिसा होती है। तो उन्हीके शास्त्रों ऐसा कथन है कि--द्रौपदी रानी 
प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मनुष्योके 
भी ऐसा कार्य कत्तेव्य है। यहाँ एक यह विचार आया कि--चेत्यालय, प्रतिमा बनानेकी 
प्रवृत्ति नही थी तो द्रौपदीनें किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो 
वनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थोंको ऐसा कार्य करना 
योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलिये 
बताया ? तथा द्रोपदीने वहाँ “णमोत्युणं” का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतृहल 
किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुई । धर्ममें कुत्‌हल कसा ? 
और धर्म किया तो औरोको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पुजा करना युक्त है। तथा वे ऐसी 
मिथ्यायुक्ति बनाते है--जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी 
प्रकार भ्ररहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसीको भक्त मानकर भला 
करते हो तब तो ऐसा भी माने, परत्तु वे तो वीतराग है। यह जीव भक्तिरुप भ्रपने 
भावोसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्रीके आकाररूप काष्ठ-पाषाणकी मूर्ति 
देखकर, वहाँ विकारहूप होकर अनुराग करे तो उसको पापबंध होगा; उसी प्रकार 
श्ररिहत्तके श्राकाररूप धातु-पाषाणादिककी मुति देखकर धर्मबुद्धिसे वहाँ अनुराग करे 
तो शुभकी प्राप्ति केसे न होगी ” वहाँ वे कहते है--बिना प्रतिमा ही हम श्ररहन्तमें प्रनु- 
राग करके शुभ उत्पन्न करेंगे; तो इससे कहते हैं--प्राकार देखनेसे जंसा भाव होता है 
वसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता, इसीसे लोकमे भी स्त्रीके अनुरागी स्त्रीका चित्र 
बनाते है; इसलिये प्रतिमाके श्रवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसें विशेष शुभकी प्राप्ति 
होती है | 

फिर कोई कहे--प्रतिमाको देखो, परन्तु पूजवादिक करनेका क्या प्रयो- 
जन है ? 
> उत्तर--जैसे--कोई किसी जीवका आकार बताकर घात करे तो उसे उस 
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जीवको हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका श्राकार बनाकर ट्ेषबुद्धिसे 
उसकी बुरी भ्रवस्था करे तो जिसका भाकार बनाया उसकी बुरो अवस्था करने जैसा 
फल होता है। उसी प्रकार भ्ररहन्तका श्राकार बनाकर धर्मानुराग्रबुद्धिसे पृजनादि 
करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जेसा शुभ [ भाव ] उत्पन्न होता है तथा वैसा हो 
फल होता है। श्रति भ्रनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दशन न होनेसे भ्राकार बनाकर पूजनादि 
करते हे । इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है | 

तथा ऐसा कुतक करते हैं कि--जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके श्रागे 
उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पृजन युक्त 
नही है। 

समाधान--मुनिपद लेते ही सः परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ तोथंकरदेवके समवशरणादि बनाये, छत्र-चैवरादि किये, सो हास्य किया या 
भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुआ्ना; सो बनता नहीं है। भक्तिकी तो 
पूजनादिकमंं भी भक्ति ही करते है। छद्मस्थके आगे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य 
करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। केवलीके व प्रतिमाके आगे अनुरागसे 
उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है, उनके विक्षिप्तता नहीं होती । धर्मानुरागसे जीवका 
भला होता है । 

फिर वे कहते है--प्रतिमा बनानेंमें, चेत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें 
हिसा होती है, और धर्म श्रहिसा है; इसलिये हिंसा करके धर्म माननेसे महापाप होता 
है; इसलिये हम इन कार्योका निषेध करते है ? 

उत्तर:--उन्हीके शास्त्रमें पैसा वचन है-- 

पुच्चा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणह पावर्ग । 
उमय॑ पि जाणए पुच्चा ज॑ं सेय त॑ समायर | १ ॥ 

यहाँ कल्याण, पाप भर उभय--यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा 
है । सो उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा । 
वहाँ पूछते है--केवल धर्मसे तो उभय हलका है ही, भौर केवल पापसे उभय बुरा है 
या भला है ? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश मिला है, पापसे बुरा 
बीसे कहे ? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे काय्ये करना ठहरा । तथा युक्तिपे 
भी ऐसा ही सम्भव है। कोई त्यागी होकर मन्दिरादिक नहीं बनवाता है व सामा- 
पिकादिक निखचद्य कार्योर्मे प्रवत्तंता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादिं 
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करना उचित नहीं है। परन्तु कोई अपने रहनेके लिये मकान बनाये, उससे तो 
चेत्यालयादि करानेवाला हीन नही है। हिंसा तो हुई, परन्तु उसके तो लोभ पापानुरागकी 
वृद्धि हुई और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ । तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, 
उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नही है। वहाँ तो हिसादि बहुत होते है, लोभादि 
बढ़ता है, पापहीको प्रवृत्ति है। यहाँ हिसादिक भी किचित्‌ होते है, लोभादिक घटते है 
और धर्मानुराग वढ़ता है ।--इस प्रकार जो त्यागी न हो, अपने धनको पापमे खचते 
हो, उन्हें चेत्यालयादि वनवाना योग्य है। श्र जो निरवद्य सामायिकादि कार्योमें 
उपयोगको न लगा सके उनको पूजनादि करनेका निपेध नही है । 

फिर तुम कहोगे--निरवद्य सामायिकादि कार्य ही क्यो न करे ? धर्मे काल 
लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करे ! 

उत्तरः--यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवद्यपना हो, तो ऐसा ही 
करें, परन्तु परिणामोमे पाप छूटने पर निरवद्यपना होता है। सो बिना प्रवलम्बन 
सामायिकादिमे जिसके परिणाम न लगे वह पृजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग लगाता 
है। वहां नानाप्रकारके श्रालम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोगको न 
लगाये तो पाप कार्योमे उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा; इसलिये वहाँ प्रवृत्ति 
करना युक्त है। तुम कहते हो कि--“धर्मके भ्र्थ हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, 
प्रन्यत्र हिम्ता करनेसे थोड़ा पाप होता है; / सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नही है 
और युक्तिसे भी नही मिलता, क्योकि ऐसा माननेसे तो--इन्द्र जन्मकल्याणकर्में बहुत 
जलसे श्रभिपेक करता है, समवगरणमे देव पुष्पवृष्टि करना, चँवर ढालना इत्यादि 
कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोगे--उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो 
क्रियाका फल तो हुए बिना रहता नहो है। यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यर्दृष्टि 
हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ” श्रौर धर्म है तो किसलिये निषेध करते हो ? भला 
तुम्हीसे पूछते हैं--तीर्थंकरकी वन्दनाको राजादिक गये, साधुकी वन्दनाको दूर भी 
जाते हैं, सिद्धान्त सुनने झ्रादि कार्य करनेके लिये गमनादि करते है वहाँ मार्गमे हिसा 
हुई । तथा साधमियोको भोजन कराते है, साधुका मरण होनेपर उसका संस्कार करते 
है, सावु होनेपर उत्सव करते है इत्यादि प्रवृत्ति श्रव भी देखी जाती है; सो यहाँ भी 
हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो धर्मके ही श्र्थ है, श्रत्य कोई प्रयोजन नही है। 
यदि यहाँ महापाप होता है, वो पूव॑कालमे ऐसे कार्य किये उतका निषेध करो । झौर 
प्रव भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते है, उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो 
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धर्मके अर्थ हिसामें महापाप बतलाकर किसलिये भ्रममैं डालते हो ? इसलिये इस प्रकार 
मानता युक्त है--कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धतका लाभ हो तो वह कार्य 
करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह 
कार्य करना योस्य है। यदि थोड़े धतके लोभसे कार्य बिगाड़े तो मे है; उसी प्रकार 
थोड़ी हिसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है । तथा कोई बहुत घन ठगाये 
झ्यौर थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है, उसी प्रकार बहुत 
हिसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्ममें थोड़ा प्रवर्तें व नहीं प्रवत्तें 


तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर 
ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्महूप उपयोग होनेपर सावच्रधर्ममें उपयोग 
लगाना योग्य नही है । इस प्रकार अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर भला हो वह 
करना, परन्तु एकास्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अ्रहिसा ही केवल धर्मका भ्रज्भ 
नहीं है, रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य भ्रद्भ है। इसलिये जिस प्रकार परिणामोमें 
रागादिक घटें वह कार्य करना । 

तथा गृहस्थोंको भ्रणुत्र॒तादिकके साधन हुए बिना ही सामायिक, प्रतिक्रमण, 
प्रोषध आदि क्रियाश्रोंका मुख्य श्राचरण कराते है | परच्तु सामाय्रिक तो रागद्वेषरहित 
साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बेठता करनेसे ही तो होती नहीं है | 
फिर कहोगे-श्रन्य काये करता उससे तो भला है ? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाउमें 
प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि--मन-वचन-काय द्वारा सावद्को न करू गा, ने कराऊँगा; 
परन्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वचन-कायमे भी कदाचित्‌ अन्यथा 
प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रतिज्ञाभंग होती है। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो त करता भला 
है; क्योकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है। 

फिर हम पूछते हैं--कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषापाठ पढ़ता है, 
उसका श्रर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभाँति 
पालता नही है भौर प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके अर्थका श्रपनेको ज्ञान नही है, 
बिना श्र जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अन्यत्र भठकता है। ऐसे इन 
दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन ? यदि पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों नही 
दैते ? तथा दुसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुआ व परिणामोंके अनुसार धर्मा- 
त्मापना नही ठहरा; परन्तु पाठादि करनेके अनुसार ठहरा | इसलिये अपना उपयोग 
जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना । सध सके वह प्रतिज्ञा करना | जिसका श्रर्थ 
जानें वह पाठ पढ़ना । पद्धति द्वारा नाम रखानेमें लाभ नहीं है। 
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तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करनेका है, परन्तु “मिच्छामि दुक्कड़ 
इतना कहनेहीसे तो दुष्क्ृत मिथ्या नही होते; किये हुए दुष्कृत मिथ्या होनेयोग्य परि- 
णाम होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते है, इसलिये पाठ ही कार्यकारी नही है। तथा प्रति- 
क्रमणके पाठमे ऐसा श्र है कि--बारह ब्रतादिकमे जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हों, 
परन्तु ब्रत धारण किये विना ही उनका प्रतिक्रमण करना कंसे सम्भव है ? जिसके उप- 
वास न हो, वह उपवासमे लगे दोपका निराकरण करे तो असम्भवपना होगा । इसलिये 
यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है ? 


तथा प्रोपधम भी सामायिकवत्‌ प्रतिज्ञा करके पालन नही करते; इसलिये पूर्वोक्त 
ही दोप है। तथा प्रोपध नाम तो पर्बेका है, सो पर्वके दिन भी कितने कालतक पापक्रिया 
करता है, पश्चात्‌ प्रोपधधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो 
दोप नहीं है, परन्तु प्रोपधका नाम करें सो युक्त नही है। सम्पूर्ण पवेमे निरव्य रहने- 
पर ही प्रोपध होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोपष नाम हो तो सामायिककों भी 
प्रोपध कहो, नही तो था्धमे प्रमाण वतलाम्रों कि--जधन्य प्रोपघका इतना काल है। 
यह तो बडा नाम रखकर लोगोको भ्रममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है। 


तथा आ्राखड़ी लेनेका पाठ तो अन्य कोई पढता है, भ्रंगीकार अन्य करता है। 
परन्तु पाठमे तो “मेरे त्याग है” ऐसा वचन है, इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ 
पढ़ना चाहिये । यदि पाठ न प्राये तो भाषाहीसे कहे, परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । 
तथा प्रतिना ग्रहरा करने-करानेकी तो मुख्यता है भौर यथाविधि पालनेकी विथिलता है, 
व भाव निर्मल होनेका विवेक नही है। आत्तंपरिणामोसे व लोभादिकसे भी उपवासादि 
करके वहां धर्म मानता है, परन्तु फल तो परिणामोसे होता है । इत्यादि अनेक कल्पित 
बातें करते है, सो जैनधर्ममे सम्भव नही है। इस प्रकार यह जैनमे ब्वेताम्बर मत है, 
वह भी देवादिकका व तत्त्वोका व मोक्षमार्गादिका अन्यथा निरूपण करता है, इसलिये 
मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है सो त्याज्य है। सच्चे जिनधर्मका स्वरूप आगे कहते है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्गमे प्रवर्तना योग्य है । वहाँ प्रवत्तेनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । 


शवति भरी मोक्षमार्ग अकाशक शास्त्रमें अन्यमत निरूपक 
पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ | 
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# दोहा # 


मिथ्या देवादिक भर्ज हो है मिथ्याभाव । 
तञ तिनकों साँचे भजों, यह हित हेतु उपाव ॥ १ ॥ 


अथ।--अनादिसे जीवोंके मिथ्यादशनादिकभाव पाये जाते है, उनकी पुष्टताको 
कारण कुदेव-कुगुरु-कुधर्म सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमाग्में प्रवृत्ति होती है, 
इसलिये इनका निरूपण करते है। 

[ कुदेवका निरूपण और उनके भ्रद्धानादिकका निषेध ] 

वहाँ जो हितके कर्त्ता नहीं है और उन्हे भ्रमसे हितका कर्त्ता जानकर सेवन 
करे सो कुदेव है। उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोक्षका 
प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, और कहीं इस लोकका प्रयोजन है; सो यह 
प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन मिथ्या- 
भाव है; वह बतलाते हैः--- 

अन्य मतोंमें जिनके सेवतसे मुक्तिका होता कहा है, उन्हें कितने ही जीव 
मोक्षके ग्रे सेवन करते है, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले भ्रन्यमत 
अ्धिकारमें कहा ही है। तथा भ्रन्यमतमें कहे देवोंको कितने हौ--“परलोकमें सुख 
होगा दुःख नही होगा --ऐसे प्रयोजतसहित सेवन करते है। सो ऐसी सिद्धि तो पृण्य 
उपजाने और पाप न उपजानेसे होती है; परन्तु श्राप तो पाप उपजाता है भौर कहता है 
ईहवर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय ठहरा; क्योंकि किसीको पापका फल दे 
किसीको न दे ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; 
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ईइवर किसीका बुरा-भला करनेवाला नही है। तथा उन्त दैवोंका सेवन करते हुए उत 
देवोका तो नाम देते है भौर भ्रन्य जीवोंकी हिंसा करते है तथा भोजन, तृत्यादि द्वारा 
अपनी इन्द्रियोका विषय पोषण करते है; सो पाप परिणामोका फल तो लगे बिना रहेगा 
नहीं । हिंसा, विषय-कषायोको सब पाप कहते है श्रौर पापका फल भी सब बुरा ही 
मानते है; तथा कुदेवोके सेवनमें हिसा-विषयादिकहीका अ्रधिकार है; इसबिये कुदेवोके 
सेवनसे परलोकमे भला नही होता । 

तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्धी, शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने, 
घतादिककी व पृत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करनेके भ्रनेक 
प्रयोजनसहित कुदेवादिका सेवन करते है, हनुमानादिकको पूजते है, देवियोको पृजते हैं; 
गनगौर, साकी झादि बनाकर पूजते है, चौथ, शीतला, दहाडी झ्रादिको पूजते है, भूत- 
प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते है, सूर्य-चन्द्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिषियोकों पूजते 
है; पीर-पैगम्बरादिको पूजते हैं, गाय घोडा आदि तियंचोंको पूजते है, श्रग्नि-जलादिककों 
पूजते है, शस्त्रादिकको पूजते है, भ्रधिक क्या कहे, रोडा इत्यादिककों भी पूजते है। सो 
इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्याहृष्टिसे होता है, क्योकि प्रथम तो जिनका सेवन 
करता है वे कितने ही तो कल्पनामात्र देव है, इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा ? 
तथा कितने ही व्यतरादिक है, सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नही हैं । यदि 
वे ही समर्थ होगे तो वे ही कर्त्ता ठहरेंगे, परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी नही 
देता, प्रसन्‍त होकर धनादिक नही दे सकते भर ढ्वेषी होकर बुरा नही कर सकते । 

यहाँ कोई कहे--दु ख देते तो देखे जाते है, माननेसे दु ख देना रोक देते है ? 

उत्तर--इसके पापका उदय हो, तब उनके ऐसी ही कृतृहलबुद्धि होती है, 
उससे वे चेश करते है, चेश्ठ करनेसे यह दुखी होता है। तथा वे कुतृहलसे कुछ कहें 
प्रौर यह उनका कहा हुआ्ना न करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते है, तथा इसे शिथिल 
जानकर कुतूहल करते रहते है । यदि इसके पुण्यका उदय हो तो कुछ कर नही सकते । 
ऐसा भी देखा जाता है--कोई जीव उनको नही पूजते, व उनकी निन्‍्दा करते है व वे 
भी उससे द्वेष करते है, परन्तु उसे दू ख नहीं देसकते । ऐसा भी कहते देखे जाते है कि- 
“अमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ वश नहीं चलता। इसलिये 
व्यतरादिक कुछ करनेमे समर्थ नही है, इसके पुण्य-पापहीसे सुख-ढु ख होता है, उनके 
20 उलटा रोग बगता है, कुछ कार्य सिद्धि नही होती | तथा ऐसा जानता-- 
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जो कल्पित देव है उनका भी कही ग्रतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह ध्यंतरादिक 
द्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवक था, परचात्‌ मरकर व्यंतरादि 
हुआ, वही किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति 
करानेके भ्रथ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला, किचित्‌ चमत्कार देखकर उस 
कार्यमें लग जाता है। जिस प्रकार-- जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होना सुनते व देखते 
है सो जिनकृत नही है, जैनी व्यन्तरादिक होते है। उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार 
होता है, वह उनके भ्रनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना । तथा भ्रन्य- 
मतमें परमेश्वरने भक्तोंकी सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहते है, वहाँ कितनी 
ही तो कल्पित बातें कही है। कितने ही उनके अनुचर व्यस्त्रादिक द्वारा किये गये 
कार्योको परमेश्वरके किये कहते है। यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ 
है, सवंप्रकार समर्थ है; भक्तको दु ख किसलिये होने देगा ? तथा श्राज भी देखते है कि- 
म्लेच्छ आकर भक्तोको उपद्रव करते है, धर्म विध्वंस करते है, मूतिको ग्घ्नि करते है । 
यदि परमेद्वरको ऐसे कार्योका ज्ञान न हो, तो सर्वेज्षना नही रहेगा। जाननेके परचात्‌ 
भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई और सामथ्येहीन हुआ । तथा साक्षीभूत रहता 
है तो पहले भक्तोकी सहाय की कहते है वह भूठ है, क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है । 
फिर यदि कहोगे-- वैसी भक्ति नही है; तो म्लेच्छोंसे तो भले है, और मूर्ति आदि तो उसी- 
की स्थापना थी, उसे तो विघ्त नही होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियोंका उदय होता 
है सो परमेश्वरका किया है या नही ? यदि परमेश्वरका किया है, तो निन्‍्दकोकों सुखी 
करता है, भक्तोंको दु.ख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? और 
प्रमेश्वरका किया नही होता, तो परमेश्वर सामथ्येहीत हुआ, इसलिये परमेश्वरक्षत 
कार्य नही है। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है--ऐसा ही विश्वय 
करना । 


यहाँ कोई पूछे कि--कोई व्यन्तर अपना प्रश्ु॒त्व कहता है, अग्रत्यक्षको 
बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते है 
सो नही बतलाता; भ्रमरूप वचन कहता है, औरोको भ्रन्यथा परिणमित करता है, ढु.ख 
देता है-इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है ? 


उत्तर--व्यन्तरोंमें प्रभुत्वकी भ्रधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कृस्थानमें 
निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते है वह तो कुतूहलसे वचन कहते है। अन्तर 
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बालककी भांति कुतृहल करते रहते है। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपलेको है 
दिखलाता है, चिढ्मता है, गाली सुनता है, ऊँचे स्वससे रोता है, बादमें हँसने लग जाता 
है, उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते है। यदि कुस्थानहीके निवासी हो तो उत्तमस्थानमें 
आते है, वहाँ किसके लानेसे आते है | अपने आप आते है तो अपनी शक्ति होनेपर 
कुस्थानमे किसलिये रहते है ” इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते है वहाँ इस 
पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिये जो चाहें सो कहते है। तथा 
यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँसने कँसे लग जाते है ? इतना है कि--मंत्रा- 
दिककी अ्रचित्यशक्ति है, सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके 
किचित्‌ गमतादि नहीं हो सकते, व किचित्‌ दुख उत्पन्न होता है, व कोई प्रबल उसे 
मना करे तब रह जाता है व आप ही रह जाता है,--शत्यादि मन्त्रकी शक्ति है, परन्तु 
जलाना श्रादि नही होता । भन्त्रवाले जलाया कहते है, वह फिर प्रगट होजाता है, 
क्योकि वैक्रियिक शरीरका जलाना श्रादि सम्भव नही है। तथा व्यन्तरोके भ्रवधिज्ञान 
किसीको अल्प क्षेत्रकाल जाननेका है, किसीको बहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो और 
अपनेको ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्षकों पूछने पर उसका उत्तर देते है तथा अल्प ज्ञान 
हो तो भ्रन्य मह॒त्‌ ज्ञानीसे पूछ भ्राकर जवाब देते है। तथा अपनेको ग्रल्प ज्ञान हो व इच्छा 
न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नही देते ऐसा जानना। तथा अल्पन्ञानवाले 
व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पदचात्‌ कितने काल ही पूर्वेजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर 
उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेश करें तो करते है, 
पूर्व जन्मकी बातें कहते है, कोई भ्रन्य बात पूछे तो श्रवधिज्ञान तो थोडा है, बिना जाने 
किस प्रकार कहें ? तथा जिसका उत्तर आ्राप न दे सके व इच्छा न हो, वहाँ मान- 
कुतृहलादिकसे उत्तर नही देते व भूठ बोलते है ऐसा जानना । तथा देवोमें ऐसी शक्ति 
है कि--अपने व अन्यके शरीरको व पुद्गलस्कंधको जेसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित 
करते है, इसलिये नानाआ्राकारादिख्प आप होते है व अन्य नाना चरित्र दिखाते है। 
श्रन्य जीवके शरीरको रोगादियुक्त करते है। यहाँ इतना है कि--अपने शरीरको व भ्रन्य 
पुद्गल स्कन्धोको जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते है, इसलिये सर्वकार्य 
करनेकी शक्ति नही है। तथा श्रन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पापके अनुसार परिण- 
मित कर सकते है। उसके पुण्यका उदय हो तो आप रोगादिरूप परिणमित नही कर 
सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नही कर सकता । इस प्रकार व्यन्तरा- 
दिककी शक्ति जातना । 
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जो यहाँ कोई कहे-इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके माननै-पूजमैमें 
"क्या दोष ? 
उत्तर--अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेंसे 
दुख नही दे सकते; तथा उनको पृूजनेसे कोई पृण्यबन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि 
होनेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका प्ानता-पूजना कार्यकारी नही है, बुरा करने- 
वाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं--पुजवाते हैं, वह कुतृहल करते है; कुछ विशेष 
प्रयोगत नहीं रखते । जो उन्तको माने-पूजे, उसीसे कुतृहल करते रहते है; जो नहीं 
मानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते । यदि उत्तको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजनै- 
वालेको बहुत दु खी करे, परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते 
दिखायी नही देते । तथा प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा हो तब हो, परन्तु वह तो उनके 
व्यक्त होती नही है। यदि हो तो उनके श्रर्थ चैवेद्यादिक देते है, उसे ग्रहण क्यों नही 
करते ? व श्ौरोंको भोजनादि करानेकों ही क्यों कहते है ? इसलिये उनके कुतृहलमात्र 
क्रिया है। भ्रपनेमें उनके कुतूहलका स्थान होनेपर दु.ख होगा, हीनता होगी, इसलिये 
उनको मानना-पूजना योग्य नही है । 
तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते है--गया आदिमें पिडदान करो तो 
हमारी गति होगी, हम फिर नहीं भायेंगे। सो क्‍या है ? 
उत्तत--जीवोंके पूव॑ंभवका संस्कार तो रहता ही है।। व्यन्तरोंको भी पूर्वभवके 
स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वभवमें ऐसी ही वासना थी; गयादिकर्में पिड- 
दानादि करनेपर गति होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते है। यदि मुसलमान श्रादि 
मरकर व्यन्तर होते है, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्काररूप ही वचन कहते 
है; इसलिये सर्व व्यन्तरोंकी गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; 
परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना । इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना। 


[ प्रयं-चन्द्रमादि ग्रहपूजा प्रतिषेष ] 
तथा सूर्य, चन्द्रमा, प्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते है वह भी भ्रम है। 
सुर्यादिकको परमेश्वरका श्रंश मानकर पूजते है, परल्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही अधि- 
क॒ता भासित होती है; सो प्रकाशवान्‌ तो भ्रव्य रत्तादिक भी होते हैं; भ्रन्य कोई ऐसा 
लक्षण नही है जिससे उसे परमेश्वरका श्रंश मानें । तथा चन्द्रमादिककों धनादिककी 
प्राप्तिके श्रथे पूजते है; परन्तु उनके पूजनेसे ही धन होता हो तो से बरिद्री इस कारकों 
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करें, इसलिये यह मिथ्यामाव है । तथा ज्योतिपके विचारसे बुरे ग्रहादिक ्रानेपर उनकी 
पूजनादि करते हैं, उसके भ्रथ दानादिक देते है; सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव 
गमनादिक करते है, और पुरुषके दायें-बायें श्रानेपर सुख-दु ख होनेके श्रागामी ज्ञानको 
कारण होते हैं, कुछ सुख-दु ख देनेको समथे नही है, उसी प्रकार ग्रह्मदिक स्वयमेव 
गमनादि करते है, ओर प्राणीके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दु ख होनेके 
आगामी ज्ञानको कारण होते है, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नही है। कोई तो उनका 
पूजनादि करते है उनके भी इश्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इृष्ट होता है, 
इसलिये उनका पूजनादि करना मिध्याभाव है। 

यहाँ कोई कहे--देना तो पुण्य है सो भला ही है ? 

उत्तर--धमंके अर्थ देना पुण्य है, यह तो दु खके भयसे व सुखके लोभसे देते 
है, इसलिये पाप ही है। इत्यादि भ्नेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोकों पूजते है सो 
मिथ्या है । 

तथा देवी-दहाड़ी श्रादि है, वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिषिनी है, उनका 
ग्रन्यथा स्वरूप माबकर पूजनादि करते है। कितनी ही कल्पित' है, सो उनकी कल्पना 
करके पूजनादि करते है । इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेध किया। 

यहाँ कोई कहे--क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती भ्रादि देवी यक्ष-यक्षिणी झ्रादि जो 
जिनमतका अनुसरण करते है हतके पृजनादि करनेमे तो दोष नही है ? 

उत्तर--जिनमतमे संयम धारण करनैसे पृज्यपता होता है, और देवोंके सयम 
होता ही नही । तथा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते है सो भवनत्रिकमे सम्यक्त्वकी भी 
मुख्यता नही है। यदि सम्यवत्वसे ही पूजते है तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकांतिक देव 
उन्हें ही क्यो न पूर्जें? फिर कहोगे--इनके जिनभक्ति विशेष है, सो भक्तिकी विशेषता 
सौधम इन्द्रके भी है, वह सम्यग्दष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हे किसलिये पूजे ? फिर यदि 
कहोगे--जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक है, उसी प्रकार तीथकरके क्षेत्रपालादिक है, 
परन्तु समवसरणादिसे इनका अधिकार नही है; यह तो भूठी मान्यता है। तथा जिस 
प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते है, उसी प्रकार यह तीर्थद्भूरसे नही 
मिलाते । वहाँ तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकरके दर्शनादिक करता है, कुछ किसीके 
आ्राधीन नही है। तथा देखों भ्रज्ञानता | भ्रायुधादि सहित रौद्रस्वरूप है जिनका, उतकी 
गा-गाकर भक्ति करते है। सो जितमतर्मं भी रौद्ररूप पूज्य हुआ तो बह भी जिनमतके ही 
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समात हुआ । तीन मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता 
है। इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नही है । 


[ गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण ] 


तया गाय, सर्पादि तियच है वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीन भासित होते है, उनका 
तिरस्कारादि कर सकते है, इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तथा वृक्ष, अग्नि, 
जलादिक स्थावर है, वे तिर्यचोंसे भी अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखे जाते है, तथा 
श्र, दवात आदि अचेतन है, वे स्वेशक्तिसे होन प्रत्यक्ष भासित होते है; पृज्यपनेका उपचार 
भी सम्भव नही है, इसलिये इनका पृजना महा मिथ्याभाव है । इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व अनु- 
मान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नही होती, इसलिये इनको पूजना योग्य नही है। 
इस प्रकार स्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा! 
लोकमे तो अ्पनेसे नीचेको नमन करनेमें भ्रपनेको निद्य मानते है, और मोहित होकर रोड़ो 
तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता 
जाने, उसीकी सेवा करते है और मोहित होकर “कुदेवोसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध 
होगा” --ऐसा बिना बिचारे ही कुदेवोका सेवन करते है। तथा कुदेवोंका सेवन करते 
हुए हजारो विध्न होते है उन्हें तो गितता नही है श्रौर किसी पुण्यके उदयसे इश्टकार्य 
होजाये तो कहता है--इसके सेवनसे यह कार्य हुआ । तथा कुदेवादिकका सेवन किये बिना 
जो इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नही है श्र कोई ग्रनिष्ट हो जाये तो कहता है--इसका 
सेवन नहीं किया इसलिये अनिष्ट हुआ । इतना नहीं विचारता क्वि--इन्हीके आ्रधीन 
इश्-अ्रनिष्ट करना हो तो जो पूजते है उनके इष्ट होगा, नही पूजते उनके अनिष्ट होगा, 
परन्तु ऐसा तो दिखायी नही देता । जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी 
पुत्रादि मरते देखे जाते है, किसीके बिना मानेभी जीते देखे जाते है; इसलिये शीतलाका 
मानना किचितू कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोका मानना किचित्‌ कार्ये- 
कारी नही है। 


यहाँ कोई कहे--कार्यकारी नही है तो न हो, उनके माननेसे कुछ बिगाड़ भी 
तो नही होता ? 


उत्तर--यदि बिगाड न हो, तो हम किसलिये निषेध करें ? परस्तु एक तो 
मिथ्यात्वादि हृढ होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता है; यह बड़ा बिगाड़ है । श्लौर एक पाप- 
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बन्ध होनेसे आगामी दु ख पाते है, यह बिगाड़ है । 


यहाँ एछे कि--मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व-श्रद्धातादि होनेपर होते है और 
पापबन्ध खोटे (-बुरे ) कार्य करनेसे होता है, सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व पाप- 
बन्ध किस प्रकार होगे ? 


उत्तर--प्रथम तो परद्रव्योको इष्ट-अनिष्ठट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य 
किसीका मित्र-शत्रु है नही, तथा जो इष्ट-अनिष्ट पढथे पाये जाते है उसका कारण पुण्य- 
पाप है, इसलिये जैसे पुण्यवन्ध हो, पापबन्ध न हो वह करना । तथा यदि कर्मउदयका 
भी निश्चय न हो, और इष्ट-अनिष्टके बाह्य कारणोके सयोग-वियोगका उपाय करे परस्तु 
कुदेवको माननेसे इ£-अनिष्ट बुद्धि दूर नही होती, केवल बृद्धिको प्राप्त होती है, तथा उससे 
पुण्यवव भी नही होता, पापवन्ध होता है। तथा कुदेव किसीकों धनादिक देते या 
छुडा लेते नही देखे जाते, इसलिये वे बाह्यकारण भी नही है । इनकी मान्यता किस अर्थ 
की जाती है? जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोके श्रद्धान-ज्ञानका भ्रश भो न हो, 
मौर रागद्वेपकी प्रति तीन्रता हो तब जो कारण नही है उन्हे भी इष्ट-अनिष्टका कारण 
मानते है, तब कुदेवोकी मान्यता होती है। ऐसे तीत्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्ग 
श्रति दुर्लभ होजाता है । 

[ छुगुझका निरूपण और उसके भ्रद्धानादिकका निषेध ] 
आगे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेध करते है-- 


जो जीव विषय-कषायादि अधर्मरूप तो परिणमित होते है, श्ौर मानादिकसे 
अपनेको धर्मात्मा मनाते है, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते है अथवा 
किचित्‌ धर्मका कोई अग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते है, बडे धर्मात्मा योग्य क्रिया 
कराते है,--इस प्रकार धर्मका आश्रय करके अपनेको बड़ा मनवाते है, वे सब कुग्रु 
जानना, क्योकि धर्म पद्धतिमे तो विपय-कषायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे वेसा 
ही अपना पद मानना योग्य है। 


[ कल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध ] 
वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु मानते है । उनमे कुछ ब्राह्मणादिक 
तो कहते है-हमारा कुल ही ऊँचा है, इसलिये हम सबके गुरु है। परन्तु कुलकी उच्च- 
ता तो धर्म साधनसे है । यदि उच्चकुलमे उत्पन्न होकर हीन भ्राचरण करे तो उसे उच्च 
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कैसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्त होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी 
उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रन्थमें भी श्रनेक ब्राह्मण कहे है। 
वहाँ “जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना”--ऐसा कहा 
है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ? 


तथा वैष्णवश्ञास्त्रोंमें ऐसा भी कहते है - वेदव्यासादिक मछली आादिसे उत्पन्न 
हुए है। वहाँ कुलका भ्रनुक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते है; 
इसलिये सबका एक कुल है, भिन्‍न कुल कंसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके 
पुरुषसे व नीचकुलकी स्त्रोके उच्चकुलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्‍्तति होती देखी जाती 
है, वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित्‌ कहोगे--ऐसा है तो उच्च- 
नीचकुलके विभाग किसलिये मानते हो ? सो लौकिक कार्योमें भ्रसत्य प्रवृत्ति भी संभव 
है, धर्मकार्यमें तो अ्रसत्यता संभव नही है; इसलिये धर्मपद्धतिमें कुल अपेक्षा महन्तपना 
संभव नही है । धर्म साधन ही से महन्तपना होता है। ब्राह्मणादि कुलोमें महन्तता है सो 
धर्मप्रवृत्तिसे है; धर्मप्रवृत्तिकों छोड़कर हिसादि पापमे प्रवर्तनेसे महन्तपना किस प्रकार 
रहेगा ! 

तथा कोई कहते है कि--हमारे बड़े भक्त हुए है, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए 
हैं; हम उनकी संततिमें है, इसलिये हम गुरु है। परन्तु उन बड़ोके बड़े तो ऐसे उत्तम 
थे नहीं, यदि उनकी सन्ततिमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकी 
सन्ततिमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शास्त्रोंमें व लोकमे 
यह प्रसिद्ध है कि पिता दयुभकायें करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र प्रशुभकाये करके 
नीचपदको प्राप्त करता है; पिता अशुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र 
शुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोकी अ्रपेक्षा महन्त मानता 
पोग्य नही है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । 

तथा कितने ही पट्ट द्वारा ग्रुरपना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महत्त पुर 
हुआ हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते झाये हों, उनमें उस महत्वुरुष जैसे 
गुण न होने पर भी गुरुपना मानते है। यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परस्त्री- 
गमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह 
सम्भव नहीं है । और वह पापी है तो ग्रादीका श्रधिकार कहाँ रहा ? जो गुरुपद योग्य 
काये करे वद्दी गुरु है। 
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तथा कितने ही पहले तो द्वी श्रादिके त्यागी थे; बादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि 
कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी सन्तति अपनेको गुरु मानती है; परन्तु भ्रष्ट होनेके बाद 
गुरुपना किस प्रकार रहा ? भ्रन्य ग़ृहस्थोके समान यह भी हुए। इतना विशेष हुआ कि-- 
यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हे मूल ग्रहस्थधर्मी गुरु कैसे मारते ? तथा कितने ही भ्रन्य तो 
सब पापकार्य करते है, एक स्त्रीसे विवाह नही करते श्रौर इसी अगद्वारा गुरुपना मानते 
है । परस्तु एक श्रत्रह् ही तो पाप नही है, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है, उन्हें करते 
हुए धर्मात्मा-गुरु किस प्रकार माने ? तथा वह ध्मेबुद्धिसि विवाहादिकका त्यागी नही 
हुआ है, परन्तु किसी श्राजीविका व लज्जा प्रादि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता । 
यदि धर्मबुद्धि होती तो हिसादिक किसलिये बढ़ाता १ तथा जिसके धर्मेबुद्धि नहीं है 
उसके शीलकी भी हृढता नही रहती, और विवाह नही करता तब परख्री गमनादि महा- 
पाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होनेपर गुरुपना मानना भहा भ्रश्बुद्धि है। 

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष धारण करनेसे गुरुपना मानते है, परन्तु 
भेप धारण करनेसे कौनसा धर्म हुआ, कि जिससे धर्मात्मा गुरु मारने ? वहाँ कोई टोपी 
लगाते है, कोई गुदडी रछ्तते हैं, कोई चोला पहिनते है, कोई चादर भ्रोढते हैं, कोई लाल 
वस्त्र रखते है, कोई इ्वेतवस्त्र रखते है, कोई भगवा रखते है, कोई टाट पहिनते है, कोई 
मृगछाला रखते है, कोई राख लगाते है--इत्यादि श्रमेक स्वाग बनाते है। परल्तु यदि 
शीत-हृष्णादिक नही सहे जाते थे, लज्जा नही छूटी थी तो पगडी, जामा इत्यादि प्रवृत्ति- 
रूप वस्त्रादिकका त्याग किसलिये किया ? उनको छोडकर ऐसे स्वाग बनानेमे धर्मका 
कौनसा अंग हुआ १ गृहस्थोको ठगनेके अर्थ ऐसे भेष जानना:। यदि गृहस्थ जैसा अपना 
स्वाग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जायेंगे ? और इन्हें उनके द्वारा श्राजीविका व धनादिक 
व मानादिकका प्रयोजन साधना है। इसलिये ऐसे स्वांग बनाते है। भोला जगत उस 
स्वागको देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परन्तु यह भ्रम है। यही 


कहा है-- की 
जह हब पेस्मारचों पुतिज्जमाणों परिमण्णए हरिस। 


तह मिच्छवेसमुसिया गय॑ पि ण सुणंति धम्म-णिदि॥ १॥ 
( उपदेश सिद्धांत र्ममाला-४ ) 


अथी--जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष घनादिककों ठगाते हुए भी हष॑ मानता है, 
उसी प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म घतको नही जानते है । 
भावार्थ -- इन मिथ्यावेपवाले जीवोकी सुश्रुपा आदिसे भ्रपना धर्मेंधत नष्ट होता है उसका 
विषाद नही है, मिथ्याबुद्धिसे हुए करते है । वहाँ कोई तो सिथ्याशास्त्रोमे जो वेष निरूपित 
28 
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किये हैं उनको धारण करते हैं; परन्तु उन श्ास्त्रोंके कर्ता पापियोंने सुगमक्रिया करनेसे 
उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, 
इस अभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी प्रम्परासे विचार रहित जीव इतना भी 
विचार नही करते कि--सुगमक्रियासे उच्चपद होना बतलाते है सो यहाँ कुछ दगा है। 
भ्रमसे उनके कहे हुए मार्ममें प्रवत्तेते है। तथा कोई शास्त्रोमे तो कठित मार्ग निह- 
पित किया है वह तो सघेगा तही और अपना ऊँचा नाम धराये बिना लोग मानेंगे 
नदी, इस अभिप्रायसे यति, मुनि, आचाये, उपाध्याय, साधु, भरट्टारक, संन्यासी, योगी, 
तपस्वी, नग्न-इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते है श्ौर इनके श्राचारोको साध नही सकते, 
इसलिये इच्छानुसार नाना वेष बनाते है। तथा कितने ही श्रपनी इच्छानुसार ही नवीन 
ताम धारण करते है और इच्छातुसार ही वेष बनाते है। इस प्रकार अनेक वेष धारण 
करनेसे गुरुपना मानते है, सो यह मिथ्या है । 

यहाँ कोई पूछे कि--वेष तो बहुत प्रकारके दिखते है, उनमें सच्चे-भूठे वेष- 
की पहिचान किस प्रकार होगी ? 

समाधान।--जिन वेषोमें विषय-कषायका किचित्‌ लगाव नही है वे वेष सच्चे 
है। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके है, भ्रन्य सर्वे वेष मिथ्या है । वही “घट्पाहुड'' में कुर्द- 
कुन्दाचायने कहा है-- 

एगं जिणस्स रूव विदिय उक्किठ्ठ सावयाणं तु । 
अबरष्टियाण तइय॑ चउत्थ॑ पुण लिंग दंधणं णत्थि || ..५ 
( दशनपाहुड़ १८) 

अर्थ/--एक तो जिनस्वरूप निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनिलिग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों- 
का रूप दशवी, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिग, तीसरा आपिकार्योंका रूप- 
यह स्त्रियोंका लिग--ऐसे यह तीन लिग तो श्रद्धानपूर्वक है तथा चौथा कोई लिग सम्य- 
गदशैतस्वरूप नही है| भावार्थ--इन तीन लिगके अतिरिक्त श्रन्य लिगकों जो मानता 
है वह श्रद्धानी नही है, मिथ्याहृष्टि है। तथा इन वेषियोमें कितने हो वेषी अपने वेषकी 
प्रतीति करानेंक्े अर्थ किचित्‌ धर्मके अ्ंगको भी पालते है । जिस प्रकार खोटा रुपया 
चलानेवाला उसमे कुछ चाँदीका अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्मका कोई भ्रग दिखा- 
कर अपना उच्चपद मनाते हैं । 

यहाँ कोई कहे कि--जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ? 

उत्तर--जिस प्रकार उपवासका नाम रखाकर करामात्र भी भक्षण करे तो 
पापी है, और एकात ( एकाशन )का नाम रखाकर किचितू कम भोजन करे तब भी 
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धर्मात्मा है; उसी प्रकार उच्चपदवीका नाम रखाकर उसमें किचित्‌ भी अन्यथा प्रवर्ततें 
तो महापापी है, भर नीची पदवीका वाम रखाकर किचित्‌ भी धर्मे साधन करे तो धर्मा- 
त्मा है, इसलिये धर्मंसाधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है; परच्तु 
ऊँचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीची क्रिया करनेसे तो महापाप हो होता है। वही 'घट 
पाहुड' मे कुन्दकुत्दाचाये मे कहा हैं--- 
जह जायरुवसरिसो तिलतुसमिच ण गहदि अत्थेतु । 
जः लेह अप-बहुय॑ तत्तो पुण जाह णिग्योयं ॥ १ ॥ 
४! ( सूत्र पाहुड १८ ) 

अथ;--मुनिपद है वह यथाजातरूप सहश है। जैसा जन्म होते हुए 
था वेसा नरन हैं। सो वह मुनि भ्रथे यानी धन-वस्त्रादिक वस्तुश्रों उसमे तिलके तृष- 
मात्र भी ग्रहण नहीं करता । यदि कदाचित्‌ अल्प व बहुत वस्तु ग्रहण करे तो उससे 
निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमे बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे 
तो भी स्वगें-मोक्षका अधिकारी होता है और मुनिपत्तेमे किचित परिग्रह अ्गीकार करने 
पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा ताम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नही है । 
देखो, हुंडावसपिणी कालमे यह कलिकाल वे रहा है। इसके दोपसे जिनमतमे 
मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहाँ वाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नही है, केवल अपने 
आत्माका आपरूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोसे उदासीन रहते है, भौर भ्रव 
विषयकपायासक्त जीव मुनिपद धारण करते है वहाँ सर्वे सावचके त्यागी होकर पच- 
महाव्रतादि श्रगीकार करते है, ब्वेत-रक्तादि वस्त्रोंको प्रहण करते है, भोजनादिमे 
लोलुपी होते है, श्रपनी पद्धति बढानेके उद्यमी होते है व कितने ही धनादिक भी रखते 
है, हिंसादिक करते हैं व नाना आरम्भ करते है। परन्तु अल्प परिग्रह ग्रहरा करनेका 
फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापोंका फल तो पब्रवन्त संसार होगा ही होगा। लोगो- 
की श्रज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भग करे उसे तो पापी कहते है 
और ऐसी बडी प्रतित्रा भंग करते देखकर भी उन्हे गुरु मानते है, उतका सुनिवत्‌ 
सन्मानादि करते है, सो शास्रमे झुत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये 
उनको भी वैसा ही फल लगता है। 

मुनिपद लेनेका क्रम तो यह है-पहले तत्त्वज्ञान होता है, पदचात्‌ उदासीन 
परिणाम होते है, परिपहादि सहनेकी शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना 
चाहता है और तब श्री गुर मुनिवर्म अगीकार कराते है । यह कसी विपरीतता है कि-- 
तत्वज्ञानरहित विपयकपायासक्त जीवोंको मायासे व लोभ दिखाकर भुत्रिपद देता, 
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पदचात्‌ अन्यथा प्रवृत्ति कराता, सो यह बड़ा अन्याय है। इस प्रकार कृगुरुका व उनके 
सेवनका निषेध किया। अब इस कथनको हढ़ करनेके लिये शात्वोंकी साक्षी देते है। 
वहाँ 'उपदेशसिद्धान्तरलमाला' में ऐसा कहा है-- 
गुरुणों भट्टा जाया सद्दे भुणि ऊण लिंति दाणाई । 
दोण्णबि अम्नुणियसारा दूधमिप्रमयम्मि चुड़ंति ॥ ३१॥ 
कालदोषसे गुरु जो है वे तो भाट हुए; भाटवत्‌ शब्द द्वारा दातारकी स्तुति 
करके दानादि ग्रहण करते है। सो इस दुःषमकालमें दोनों ही--दातार व पात्र संसारमें 
डूबते है । तथा वहाँ कहा है-- 
सप्पे दि णातह लोमो णहि कोवि किंपि अक्खेह । 
जो चयह कुगुरु सप्पं हा मृढा भणह त॑ हुई || ३६ ॥ 
अथ!--सपप को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नही कहते | हाथ 
हाय ! देखो तो, जो कगुरु सर्पको छोड़ते है उसे मृढ़लोग दृष्ट कहते है, बुरा बोलते है। 
सो इक्के मरणं छुंगुरु भणंताइ देह मरणाई । 
तो वर सप्पं गहिय॑ मा कुगुर सेवर्ण भ्दं ॥ ३७ | 
अहो, सर्प द्वारा तो एकबार मरण होता है और कुगुरु अनन्त मरण देता 
है- अभनन्तबार जन्म-मरण कराता है। इसलिये हे भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला झौर 
कुगुरुका सेवन भला नहीं है। वहाँ और भी गाथाएँ यह श्रद्धान हढ़ करनेको कारण 
बहुत कही है सो उस ग्रन्थसे जान लेना । तथा संघपट्टमें ऐसा कहा है-- 
हुत्कषाम: कि कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चेत्ये ब्वचित्‌ 
कृत्या किचनपक्षमक्षतकलि। प्राप्रस्तदाचा्यक्म्‌ | 
चित्र चेत्यगृहे गृहीयति निभे गच्छे इुठुम्बीयति 
स्व शक्रीयति बालिशीयति बुधान्‌ विश्व बराकीयति | 
अर्थ/--देखो, क्षुधासे छुश किसी रंकका बालक कहीं चैत्यालयादियें दीक्षा 
धारण करके, पापरहित न होता हुश्रा किसी पक्षद्वारा श्राचार्यपदको प्राप्त हुआ । वह 
चैत्यालयमें अपने ग्रहवत्‌ प्रवततता है, निजगच्छमें कृटुम्बवत्‌ प्रवर्तता है, भ्रपनेकों इच्धवत्‌ 
महान मानता है ज्ञानियोंको बालकवत्‌ अज्ञानी मानता है सर्व गृहस्थोको रंकवत्‌ मानता 
है सो यह बड़ा आइचय हुआ है । 
तथा “यैर्जातो न च वढ्धितो नच न च क्रीतो'' इत्यादि काव्य है; उसका अर्थ 
ऐसा है--जिनसे जन्म नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, मोल नही लिया है, देनदार नहीं हुआ 
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है,--इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नही है और गृहस्थोंको वृषभवत्‌ हाँकते है, जबरदस्ती 
दानादिक लेते है; सो हाय हाय ! यह जगत राजासे रहित है, कोई न्याय पुछुनेवाला 
तही है । इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोषक काव्य है सो उस ग्रत्थसे जानता । 
यहाँ कोई कहता है--यह तो श्वेताम्बरविरचित्‌ उपदेश' है उसकी साक्षी 
किसलिये दी ? 
उत्तर --जैसे--तीचा पुरुष जिसका तिपेध करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज 
ही निषेध हुआ; उसी प्रकार जिनके वद्धादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करें, 
तब दिगम्बर धर्ममे तो ऐसी विपरीतताका सहज ही निषेध हुआ । तथा दिगम्बर 
ग्रन्थोमे भी इस श्रद्धानकके पोषक वचन है। वहां श्री वुन्दकुन्दाचाये कृत पढपाहुड़मे 
( दर्शनपाहुड़मे ) ऐसा कहा है-- 
दंसणमूलो धम्मो उपहृट्ट जिणवरेहिं सिस्साणं | 
त॑ सोऊण सकण्णे दंसणहीणों ण बंदिव्यो || २॥ 
अथे.--सम्यग्दशेन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है, उसे 
सुनकर हे कणंसहित पुरुषो ! यह मानों कि---सम्यकत्वरहित जीव वंदनायोग्य नही है। 
जो आप कुगुरु है उस कुग्रुरुके श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है ? बिता 
सम्यवत्व अन्य धर्म भी नहीं होता। धर्मके बिना वदने योग्य कंसे होगा ? फिर 
कहते हैं-- 
जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तमद्ाय । 
एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८ ॥ 
जो दर्शनमे भ्रष्ट है, ज्ञानमे भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्ट है, वे जीव भ्रश्से भ्रष्ट है, और 
भी जीव जो उनका उपदेश मानते है उत्त जीवोंका नाश करते है, बुरा करते है। फिर 
कहते हैं .-- 
जे दंसरणोसु भट्ठा पाए पाहंति दंसणधराणं | 
ते हुंति लुन्नगूया बोही पृण दुल्नद तेपि | १२ ॥ 
जो आप तो सम्यवत्वसे भ्रष्ट है और सम्यक्त्वधारियोको अपने पैरो पडवाना 
चाहते है, वे बूले-गूगे होते है अर्थात्‌ स्थावर होते है तथा उनके बोधिकी प्राप्ति महा 
दुर्लभ होती है। 
जैबि पहंति च तेसि जाणंता रब्जगारवभएण | 


तेप्तिं पि णत्बि बोही पाव॑ अखुमोयमाणाणं || १३॥ 
( दशनपाहुड 
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जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी 
बोधि भ्र्थात्‌ सम्यक्व नहीं है। कैसे हैं वे जीव ? पापकी अनुमोदना करते है। 
पाषियोंका सत्मानादि करनेसे भी उस पापकी अनुमोदनाका फल लगता है। तथा 
( सूत्रपाहुडमे ) कहते है-- 
जरत परिगहगहणं अप्प बहुय॑ च हथ३ लिंगस्स | 
सो गरहिउ जिणवयरों परिगहरहिओं गिरायारों ॥ १९ ॥ 
(-सूत्र पाहुड 
जिस लिगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका अ्रगीकार हो वह जिनवचनमें निन्‍दा 
योग्य है। परिग्रह रहित ही प्रनगार होता है। तथा ( भावपाहुडमे ) कहते है :-- 
धम्मम्मि णिप्पिवासों दोसावासों य उच्छुफुल्नसमों | 
णिप्फलणिग्गुणयारों णहसंवणों णगारुवेण | ७१॥ 


( भावपाहुड ) 
श्र्थ:--जो धर्ममें निरुद्ममी है, दोषोंका घर है, इक्षुफल समान निष्फल है, 


गुणके आचरणसे रहित है, वह नग्नरूपसे नट-श्रमण है, भांडवत्‌ वेशधारी है। अब, 
नग्न होनेपर भाँडका हृश्टान्त सम्भव है, परिग्रह रखे तो यह हृशन्त भी नहीं बनता । 
जे पावमोहियमई लिंग धच्ण जिणवरिंदाणं । 
पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खममाम्मि || ७८ | 
--( मोक्षपाहुड ) 
अरथ.--पापसे मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिग 
धारण करके पाप करते है वे पापमूर्ति मोक्षमाग्गमे भ्रष्ट जानना । तथा ऐसा कहा है-- 
जे पंचचेलसत्ता गंधगगाहीय जायणासीला । 
आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्समगाम्मि || ७९ || 
--( मोक्षपाहुड ) 
अर्थ:--जो पंचप्रकार वच्नमें आसक्त है, परिभ्रहको ग्रहण करनेवाले है, याचना- 
सहित है, अ्रध.कर्म दोषोंमें रत है उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना । और भी गाथा सूत्र 
वहाँ उस श्रद्धानकों दृढ़ करनेके लिये कहे है व वहाँसे जानना । तथा कुन्दकुन्दाचार्यक्त 
लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिग धारण करके जो हिंसा, आ्रारम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते है 
उनका बहुत निषेध किया है । तथा गुणभद्गाचार्यक्ृत ग्रात्मानुश्ञासनमें ऐसा कहा है-- 
इतरततथ त्रस्यन्तो विभाववर्य्या यथा सगाः । 
, वनाह्सन्त्युग्रामं कहो कष्ट तपस्विन।॥ १९७॥ 
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भ्रथे.--कलिकालमे तपस्वी मृगकी भाँति इधर-उघरसे भयभीत होकर वनसे 
तगरके समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगरके समीप ही रहनेका 
निषेध किया, तो नगरमे रहना तो निषिद्ध हुआ हो । 

वर गाहस्थ्यमेवाद् तपसो भाविजन्मन! | 
मुस्नीकटाक्षलुण्टाकलुप्तिराग्यसम्पद१ || २०० |॥ 

श्र्थ --होनेवाला है अनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे गृहस्थपना ही भला है। 
कसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्त्रियोके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य 
सम्पदा लुट गई है--ऐसा हे । तथा योगीच्ददेवकृत परमात्मप्रकागमे ऐसा कहा है-- 

चित्ना चित्नी पृत्थयहिं, तूमह मूह णिम॑ंतु । 
एयहिं लज्जश णाणियठ, बंधहहेठ मुणंतु ॥ २१४ ॥ 

चेला-चेलो और पुस्तको द्वारा मूढ सतुष्ट होता है, भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी 

उन्हें वच्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। 
क्रेणवि अथउ बंचियठ, पर लुचि वि छारेण | 
सयलु वि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण || २१६ | 

किसी जीव द्वारा श्रपना आ्रात्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जीवने 
जिनवरका लिग्र धारण किया और राखसे सिरका लोंच किया, परन्तु समस्त परियग्रह 
नही छोड़ा । 

जे जिणहिंग धरेवि म्रुणि इहपरिग्गह लिंति | 
छहकिरेषिणु ते वि जिय, सो पुण छद्टि गिलंति ॥ २१७ ॥ 

अर्थ/--हे जीव ! जो मुनि जिनलिंग धारण करके इश्ट परिग्रहको ग्रहरा करते 
है वे छदि ( उल्टी ) करके उसी छदिका पुन. भक्षण करते है श्रर्थात्‌ निन्‍्दनीय हैं। 
इत्यादि वहाँ कहते है। इस प्रकार बाब्बोमे कुगुरुका व उनके आचरणका व उनकी सुश्रु- 
पाका निपेध किया है सो जानना । 

तथा जहाँ मुनिको धात्री-दूत श्रादि छघालीस दोप आराह्मरादिमे कहे है वहाँ 
गृहस्थोके वालकोकों प्रसन्‍त करना, समाचार कहना, मंत्र-प्रौषधि-ज्योतिषादि कार्य 
बतलाना तथा किया-कराया, अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाश्रोका निषेध किया 
है, परन्तु अब कालदोपसे इन्ही दोपोको लगाकर श्राह्ारादि ग्रहण करते है। तथा 
पार्व्वस्थ, कुणीलादि भ्रष्टाचारी मुनियोका निषेध किया है, उन्हीके लक्षणोको धारण 
करते है । इतना विशेष हे कि--वे द्रव्यसे तो नग्न रहते है यह ताना परिग्रह रखते 
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है। तथा वहाँ मुनियोंके आमरी आदि आहार लेनेंकी विधि कही है; परल्तु यह ग्रायक्त 
होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके श्राह्मरादिका ग्रहण करते है। तथा जो गृहस्थ- 
धर्में भी उचित नही है व प्रन्याय, लोकमिद्य कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते है। तथा 
जिनविम्ब, शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो भ्रविनय करते है श्र श्राप उनसे भी 
महंतता रखकर ऊपर बैठना आ्रादि प्रवृत्तिकों धारण करते है--इत्यादि अनेक विप- 
रीतताएँ प्रत्यक्ष भासित होती है भ्ौर अपनेको मुनि मानते है, मूलगुण भ्रादिके धारी 
कहलाते है । इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा 
दिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते है, परल्तु बड़े 
पापको बड़ाधर्म मानता इस मिथ्यात्वका फल कंसे अनन्त संसार नहीं होगा ? शांद्वमे 
एक जिनवचनको अन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ 
बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है ? 

अब यहाँ, कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओंकी स्थापना करते हैं उनका निरा- 
करण करते है। वहाँ वह कहता है--ग्रुर बिना तो निगुरा कहलायेंगे भौर वैसे गुर 
इस समय दिखते नही है, इसलिये इन्हीको गुरु मानता ? 

उत्तर--निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नही । तथा जो गुरुको 
तो माने, परल्तु इस क्षेत्रमें गुरका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे 
तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरकों 
मानता ही नही। और जो परमेश्वरको तो माने परल्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षण 
न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नही है, उसी प्रकार यह 
जानना | 

फिर वह कहता है--जैन शात्रोंमें वर्तमानमें केवलीका तो अभाव कहा है, 
मुनिका तो अ्रभाव नही कहा है ? 

उत्तर:--ऐसा तो कहा नही है कि इन देशोंमें सदूभाव रहेगा, परन्तु भरत- 
क्षेत्रमें कहतो है, सो भरतक्षत्र तो बहुत बड़ा है; कही संदृभाव होगा, इसलिये अभाव 
तहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सदृभाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुर 
नही मिलेंगे वहाँ जाओ्ोगे तब किसको गुरु मानोगे ? जिसप्रकार-हंसोंका सदुभाव वर्तमान 
में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नही देते, तो और पक्षियोंकों तो हंस माना नहीं जाता। 
उसीप्रकार वर्तमानमें मुनियोका सदृभाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो 
औरोंको तो मुनि माना नहीं जा सकता । 
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फिर वह कहता है--एक अ्रक्षरके दाताकों गुरु मानते है, तो जो शास्त्र 
सिखलाये व सुनाये उन्हे गुरु कैसे न मानें ? 

उत्तर:--ग्रुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, 
उसे उस प्रकार गुरुसज्ञा सम्भव है। जेसे--कुल अपेक्षा माता-पिताको गुरुसंज्ञा है, उसी 
प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या श्रपेक्षा गुरुसज्ञा है। यहाँ तो धर्मका भ्रधिकार है; 
इसलिये जिसके धर्म अपेक्षा महतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना । परल्तु धर्म नाम 
चारित्रका है; “*चारित्त खलु धम्मो” ऐसा शाज्त्रमे कहा है; इसलिये चारित्रके 
धारकको ही गुरुसज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ 
देवके श्रद्धानमे श्ररहन्तदेवका ही ग्रहण है, उसी प्रकार औरोका भी नाम गुरु है, तथापि 
यहाँ श्रद्धानमें नि्नंत्यका ही ग्रहण है। जेनधर्ममें प्ररहन्तदेव, निग्नेत्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध 
वचन है। 

यहाँ प्रइन है कि--निग्रन्थके सिवा पन्यको गुरु नहीं मानते, सो क्‍या 
कारण है ? 

उत्तर --निम्न॑न्थके सिवा श्रन्य जीव सर्वप्रकारसे महंतता घारण नही करते । 
जैसे--लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महत हुआ भौर यह 
उसे धन-वस्त्रादि देनेसे महत हुआ । यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनानेवाला महत रहता है, 
तथापि श्रन्तरदड्भ लोभी होता है इसलिये स्वेधा महतता नही हुई । 

यहाँ कोई कहे--निम्नन्थ भी तो भाहार लेते हैं ? 

उत्तरः--लोभी होकर, दातारकी सुश्रुषा करके दीनतासे भ्राह्र नही लेते, 
इसलिये महतता नही घटती । जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है । इसी प्रकार 
प्रन्य॒ जीव जानना। इसलिये निग्नन्थ ही स्वप्रकार महंततायुक्ता है; निम्नेन्धके 
सिवा श्रन्य जीव सर्वेप्रकार गुणवान नही है; इसलिये ग्रुरुओोकी श्रपेक्षा महतता श्लौर 
दोपोकी अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब नि शंक स्तुति नही की जा सकती | तथा 
निग्नेल्थके सिवा भ्रन्य जीव जैसा धर्म साधन करते है, वसा व उससे प्रधिक धर्म साधन 
गृहस्थ भी कर सकते है; वहां गुरुसंज्ञा किसको होगी ? इसलिये जो बाह्माभ्यन्तर 
परिग्रह रहित निम्न॑न्थ मुनि है उन्हीको गुरु जानना । 

यहाँ कोई कहे--ऐसे गुरु तो वर्तमानमे यहाँ नही है, इसलिये जिस प्रकार 
श्ररहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुओकी स्थापना यह वेशधारी है ? 
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उत्तर---जिस प्रकार राजाकी स्थापता चित्रादि द्वारा करे तो वह राजाका 
प्रतिपक्षी नही है; और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी 
होता है। उसी प्रकार अरहंतादिककी पाषाणादिमें स्थापना बनाये तो उनका 
प्रतिपक्षी नही है, और कोई सामान्य मनुष्य अ्रपनेकों मुनि मनाये तो वह मुनियोंका 
प्रतिपक्षी हुआ । इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अ्रपनेको अरहन्त भी मनाझ्रो ! 
श्रौर यदि उनकी स्थापना है तो बाह्ममें तो वेसे ही होना चाहिये; परल्तु वे निग्नेन्थ, 
यह बहुत परिग्रहके धारी,--यह कंसे बनता है? 

तथा कोई कहे--भ्रब श्रावक भी तो जंसे सम्भव हैं वेसे तही हैं, इसलिये 
जँसे श्रावक वेसे मुनि ? 

उत्तर---श्रावक संज्ञा तो शास्त्रमें स्व गृहस्थ जेनियोंको है। श्रेणिक भी 
अ्रसंयमी था, उसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। बारह सभाश्रोमें श्रावक कहे हैं 
वहाँ स्व ब्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व ब्रतधारी होते, तो श्रसंयत मनुष्योंकी भ्लग 
संख्या कही जाती, सो नही कही है; इसलिये गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। 
श्रौर मुनिसंज्ञा तो निम्न्थके सिवा कही कही नही है। तथा श्रावकके तो आठ मूलगुण 
कहे है, इसलिये मद्य, माँस, मधु, पाँच उदम्बरादि फलोंका भक्षण श्रावकोंके है नहीं, 
इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परन्तु मुनिके भ्रट्टाईस मूलगुण 
है सो वेषियोके दिखायी ही नही देते, इसलिये मुनिपता किसी प्रकार सम्भव नही है | 
तथा गृहस्थ ग्रवस्थामें तो पहले जम्बूकुमारादिकने बहुत हिसादि कार्य किये सुने जाते 
है; मुनि होकर तो किसीने हिसादिक कार किये नहीं है, परिग्रह रखा नही है; इसलिये 
ऐसी युक्ति कार्यकारी नही है। देखो, प्रादिनाथजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा 
लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे--जिनलिगी होकर यग्रन्यथा प्रवर्तोगे तो 
हम दंड देगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो ।' इसलिये 
जिनलिगी कहलाकर भ्रन्यथा प्रवत) वे तो दंड योग्य है; बंदनादि योग्य कैसे होगे ! 
भ्रव अधिक क्या कहें, जिनमतमे कुवेष धारण करते है वे महापाप करते है; भ्रन्य जीव 
जो उनकी सुश्रृषा आ्रादि करते हैं वे भी पापी होते है। पद्मपुराणमें यह कथा है कि-- 
श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनियोकों भ्रमसे भ्रष्ट जानकर श्राह्मर नही दिया, तब जो 
प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हे दानादिक देना कंसे सम्भव है ? 

यहाँ कोई कहे--हमारे भन्तरजमें श्रद्धान तो सत्य है, परन्तु बाह्य लज्ञादिसे 
शिष्टाचार करते है; सो फल तो अन्तरज्भधका होगा ? 
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उत्तर:--षट्पाहुड में लज्जादिसे वन्दनादिकका -निर्षध बतलाया था, वह 
पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक भुकाकर हाथ जुडवाये, तब तो यह सम्भव 
है कि हमारा अन्तरज्भ नही था, परन्तु श्राप ही मानादिकसे तमस्कारादि करे, वहाँ 
अन्तरज़ कैसे न कहे ? ज॑से-कोई अ्न्तरगमें तो माँसको बुरा जाने, परन्तु राजादिकको 
भला मनवानेको माँस भक्षण करे तो उसे ब्रती कंसे माने ? उसी प्रकार अ्न्तरगमे तो 
कुगुरु-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोको भला मनवानेके लिये सेवन करे 
तो श्रद्धाती कंसे कहें ? इसलिये बाह्मत्याग करने पर ही श्रन्तरग त्याग सम्भव है। 
इसलिये जो श्रद्धानी जीव है, उन्हे किसी प्रकारसे भी कुगुरुओकी सुश्रुपा आदि करना 
योग्य नही है। इस प्रकार कुगुरु सेवनका निषेध किया । 


यहाँ कोई कहे--किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुग्रुर्सेवनसे मिथ्यात्व कसे हुआ ? 


उत्तर--जिस प्रकार शीलवती स्त्री प्रपुरुषके साथ भर्तारकी भाँति रमण- 
क्रिया सर्वथा नही करती, उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरके साथ सुगुरकी भाँति 
नमस्कारादि क्रिया सर्वया नही करता। क्योक्ति यह तो जीवादि तत्त्वोका श्रद्धानी हुपना 
है; वहाँ रागादिकका निषेध करनेवाला श्रद्धाव करता है, वीतरागभावकों श्रेष्ठ 
मानता है; इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्ही गुरुको उत्तम जानकर 
नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हे निषिद्ध जानकर कदापि 
नमस्का रादि नही करता । 

कोई कहे--जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी 
करता है ? 

उत्तर.--राजादिक धर्मपद्धतिमें नही है। गुरका सेवन तो धर्मपद्धतिमे है, 
राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है; वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है; 
परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारण तो भरुर थे, 
उनसे यह प्रतिकूल हुआ । सो लज्जादिकसे जिसने कारणमे विपरीतता उत्पन्न की 
उसके कार्य भूत तत्त्वश्रद्धानमे दृढ़ता कैसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ दर्शनघोहका उदय 
सम्भव है। इस प्रकार कुग्र॒ुरओका निरूपण किया । 


[ कुधमंका निरूपण और उसके भ्रद्धानादिकका निषेध ] 
श्रव कुधर्मका निरूपण करते है :-- 
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जहाँ हिसादि पाप उत्पन्न हों व विषयकषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो 
कुधम जानना । यज्ञादिक क्रियाओंमें महाहिसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवोका घात करे 
और इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोगमें दुष्टबुद्धि करके रौद्गध्यानी हो, तीव्र 
लोभसे औरोंका बुरा करके भ्रपता कोई प्रयोजन साधना घाहे, भौर ऐसे कार्य करके 
वहाँ धर्म माने सो बुध है । 

तथा तीयोर्में व अन्यत्र स्तातादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोटै बहुतसे जीवोंकी 
हिंसा होती है, शरीरको चेन मिलता है, इसलिये विषयपोषण होता है और कामादिक 
बढ़ते है; कुतृहलादिसे वहाँ कषायभाव बढ़ाता है भौर धर्म मानता है सो यह कुषमं है। 


तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकर्मे दान देता है व बुरे प्रहादिकके पश्र्थ 
दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंको दान देता है, दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, 
घोड़ा, तिल भ्रादि वस्तुभ्रोंको देता है, परन्तु संक्रान्ति ग्रादि पर्व धर्मूप नहीं है। 
ज्योतिषीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति भादि होते हैं । तथा दुष्ट ग्रहादिकके श्र दिया 
वहाँ भय, लोभादिककी भ्रधिकता हुई; इसलिये वहाँ दान देनेगें धर्म नहीं है। तथा 
लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है; क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते 
है, किचित्‌ भला नही करते । भला तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह 
धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पापरूप प्रव्तेता है। पापके सहायकका भला 
कंसे होगा ? यही “रमणसार” शास्वर्म कहा है-- 


सप्युरिधाणं दार्ण कप्पतरूण फलाणं सोहं वा । 
लोहीणं दाणं जह बिमाणसोहा सवस्स बाणेह || २६ ॥ 
प्रथे--सत्पुरुषोंको दान देवा कल्पवुक्षोंके फलोंकी शोभासमान है। शोभा 
भी है भौर सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव भ्र्थात्‌ 
मुर्देकी ठठरीकी शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परन्तु मालिककों परम 
दुःखदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुषोंको दान देनेमें धर्म नही है। तथा द्रव्य तो 
ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती आदि देनेसे तो हिंसादिक 
उत्पन्न होते है और मान-लोभादिक बढ़ते है, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुश्रोंकी 
देनेवालेके पुण्य कैसे होगा ? तथा विषयासक्त जीव रतिदानादिकमें पुष्य ठहराते है; 
परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पुण्य कंसे होगा ? तथा युक्ति मिलानेको 
कहते हैं कि--वह स्त्री सन्तोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करनेसे सुख 
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पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया ? रतिकालके भ्रतिरिक्त भी उसके मनोरथ 
अनुसार न प्रवर्ते तो दुख पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषयपोषण क रनेका 
उपदेश देते है| इसी प्रकार दया दान व पात्रदानके सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना 
सर्व कुधर्म है । 


तथा ब्रतादिक करके वहाँ हिसादिक व विषयादिक बढ़ाते है; परन्तु ब्रतादिक 
तो उच्दें घटानेके अ्र्थ किये जाते हैं। तथा जहाँ अच्चका तो त्याग करे श्रौर कदमूलादिका 
भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई--त्वादादिक विषय विशेष हुए। तथा दिनमे तो 
भोजन करता नही है और रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजनसे 
रात्रि भोजनमे विशेष हिसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा ब्रतादिक' 
करके नाता शृगार बनाता है, कुतृहल करता है, जुग्ना भ्ादिरूप प्रवर्तता है इत्यादि 
पापक्रिया करता है; तथा व्रतादिकका फल लोकिक इृष्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नाशकों 
चाहता है वहाँ कषायोकी तीव़ता विशेष हुई। इस प्रकार ब्रतादिकसे धर्म मानता है 
सो कुधर्म है। 


तथा कोई भक्ति भ्रादि कार्योमें हिसादिक पाप बढ़ाते है, गीत-नृत्यगानादिक 
व इष्ट भोजनादिक व श्रन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोषण करते है, कृतृहल 
प्रमादादिरुप प्रवर्तते है वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते है और धर्मका किचित्‌ साधन 
नही है | वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुधम है । 


तथा कितने ही गरीरकों तो क्लेश उत्पन्न करते है, और वहाँ हिसादिक 
उत्पन्न करते है व कपायादिरूप प्रवर्तते है। जैसे--पंचार्ति तपते है सो अ्रग्निसे बडे- 
छोटे जीव जलते हे, हिसादिक बढ़ते है इसमे धर्म क्या हुआ ? तथा ओऔोधे मूह भूलते 
है, अध्वंबाहु रखते हे, इत्यादि साधन करते हे वहाँ क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्मके 
झग नही है | 


तथा पवन साधन करते हे वहाँ नेती, धोती इत्यादि कार्योमें जलादिकसे 
हिसादिक उत्पन्न होते हे; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते है, वहाँ 
किचित्‌ धर्मंसाधन नही है । इत्यादिक क्लेश तो करते हे, विषयकषाय घटानेका कोई 
साधन नही करते। अन्तरंगमे ्रोच, मान, माया, लोभका अभिप्राय है, वृथा क्लेश 
करके धर्म मानते है, सो कुधम है । 


१६५ मोद्मार्गप्रकाशक 


तथा कितने ही इस लोकमें दु ख सहन न होनेसे व परलोकमें इष्टकी इच्छा 
ब अपनी पुजा बढ़ानेके श्र्थ व किसी क्रेधादिसे आपधात करते है । जैसे--पतिवियोगसे 
अग्निमें, जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते है, काशीमें करौत लेते है, 
जीवित मरण लेते है--हत्यादि कार्योसे धरम मानते हैं; परन्तु आपधातका तो महान 
पाप है। यदि शरीरादिकसे अनुराग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमें 
कौन धर्मका अंग हुआ ? इसलिये आपघात करना कुधर्म है। इसी प्रकार प्रत्य भी 
बहुतसे कुधर्मके भ्रंग है । कहाँ तक कहें, जहाँ विषयकषाय बढ़ते हों भौर धर्म माने 
सो सब कुधर्स जातना । 


देखो, कालका दोष, जैनधर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गई है । जैनमतमे जो 
धर्म पर्व कहे है वहां तो विषय-कषाय छोडकर संयमरूप प्रवतेना योग्य है। उसे तो 
ग्रहण नहीं करते भर ब्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ नाना श्र गार बनाते हे, 
इष्ट भोजनादि करते है, कुतृहलादि करते है व कषाय बढ़ानेके कार्य करते हैं, जुग्ना 
इत्यादि महान पापरूप प्रवर्तते है । 


तथा पूजनादि कार्योमें उपदेश तो यह था कि--'सावदलेशो बहुपुण्यराशो 
दोषायबालं#” बहुत पुष्य समूहमें पापका अंश दोषके प्र तहीं है। इस छल द्वारा 
पूजा-प्रभावनादि कार्योमें रात्रिमें दीपकसे, व अनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व 
अ्यत्नाचार प्रवृत्तिसे हिसादिहुप पाप तो बहुत उत्पन्न करते है और स्तुति, भक्ति भ्रादि 
शुभपरिणामों में नही प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हे स्रो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या 
कुछ नही । ऐसे कार्य करनेमें तो बुरा ही दिखना होता है । 


तथा जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है, वहाँ नाना कुकथा करना, सोना 
इत्यादि प्रमादरूप प्रवर्तते है, तथा वहाँ बाग-बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय-कषायका 
पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुषोंको गुरु मानकर दानादिक देते है व उनकी भ्रसत्य 
स्तुति करके महंतपना मानते है, इत्यादि प्रकारसे विषय-कंषायोंको तो बढ़ाते हे ओर 
धर्म मानते है; परन्तु जिनधर्म तो वीतराग भावरूुप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति 
कालदोषसे ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया । 
# +पूज्य॑ जिन॑ त्याचंयतोजनस्थ, सावयलेशोबहुपुस्यराशौ | 


दोषायनाछं कशिका विषस्य, न दूषिका शीतशिवास्बुराशौ॥ श८॥ 
(--इहतल्यंभुरतोत्र ) 


छुठवों जधिकार १६१ 
[ हुधम सेवनसे मिथ्यात्यभाव ] 


भ्रव, इसमें मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुआ सो कहते है ।-- 


तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि--रागादिक छोड़ना । 
इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोको बढ़ाकर धरम माने, वहाँ तत्त्वश्रद्धान 
कंसे रहा ? तथा जिन भ्राज्ञासे प्रतिकूल हुआ । रागादिभाव तो पाप है, उन्हे धर्म 
माना सो यह भूठा श्रद्धान हुआ; इसलिये कुधर्मके सेवनमे मिथ्यात्वभाव है। इस प्रकार 
कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र सेवनमे मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण 
किया । यही 'षट्पाहुड' ( मोवखपाहुड ) भे कहा है-- 


कुच्छियदेवं धरम्म॑ कुच्छियलिंग व बंदए जो दु । 
लज्ञाभयगारदो मिच्छादिट्ठी हवे सो दु ॥ ९२ ॥ 


प्र्थं--यदि लज्जासे, भयसे, व वडाईसे भी कुत्सित्‌ देवको, कुत्सित्‌ धर्मको 
व कुत्सित्‌ लिगको वन्दता है तो मिथ्यादृष्टि होता है । इसलिये जो मिथ्यात्वका त्याग 
करना चाहे, वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुधमंका त्यागी हो। सम्यक्त्वके पच्चीस मलोके 
त्यागमे भी अमूढ दृष्टिमि व पडायतनमे इन्हीका त्याग कराया है, इसलिये इनका 
श्रवश्य त्याग करना | तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सो वह 
हिंसादिक पापोसे बड़ा पाप है; इसके फलसे निगोद, नरकादि पर्याये पायी जाती है; 
वहाँ अनन्तकाल पर्यन्त महा सकट पाया जाता है; सम्यम्ज्ञानकी प्राप्ति महा दुर्लभ हो 
जाती है। यही पट्पाहुड़मे ( भावपाहुड़मे ) कहा है-- 


कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि भच्तिसंजुत्तो । 
कुच्छियतव॑ कुणंतो कुच्छिय गहभायणों होह || १४० ॥ 


प्रथं--जो कुत्सित्‌ धर्ममें रत है, कुत्सित्‌ पाखण्डियोकी भक्तिसे सयुक्त है, 
कृत्सितु तपको करता है वह जीव कुृत्सित॒ श्र्थात्‌ खोटी गतिको भोगनेवाला होता है । 
सो हे भव्यों | किचित्‌मात्र लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवत करके जिससे अनन्त- 
काल पर्यन्त महादुख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नही है। 
जिनधर्ममें यह तो आम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है; 
इसलिये हस मिथ्यात्वक्ो सप्तत्यसनादिकसे भी बढ़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। ध्सलिये 
जो पापके फलसे हरते हैं, अपने आत्माको दुःखसमुद्रमें नहीं हबाना चाहते, वे जीव इस 


श्ध्ने मोश्षमागैप्रकाशक 


मिथ्यालकी अवश्य छोड़ो ! निन्दा-प्रशंशादिकके विचारसे शिथिलू होना योग्य नहीं हू; 
क्योंकि नीतिमें भी ऐसा कहा है-- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुपन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु बच्छतु वा यथेष्टमू | 
अधोव वास्तु मरण॑ तु युगान्तरे वा 
न्‍्यायात्थ) प्रविचलन्ति पद न धीरा। ॥ १ ॥ 
( नीतिशतक-८४ ) 


कोई निन्‍्दा करता है तो चिन्दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी 
श्राग्नो व जहाँ-तहाँ जाम्रो, तथा अभी मरण होओो व युगान्तरमें होश्नो, परन्तु नीतिमें 
निपुण पुरुष न्यायमार्गसे एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचारकर 
मित्दा-प्रशंसादिकके भयसे, लोभादिकसे अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नही 
है। भ्रहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृष्ठ पदार्थ हैं, इनके प्राधारसे धर्म है। इनमें 
शिथिलता रखनेसे श्रन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहुत कहनेसे क्या ! स्वथा 
प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कृधर्मका त्यागी होना योग्य है| कुदेवादिकका त्याग न करनेसे 
मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ठ होता है और बर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती 
है; इसलिये इनका निषेघरूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभाव छोड़कर 
अपना कल्याण करो ! 


इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक धास़में कुदेव-कुगुरु-झुधम निषेध 
वर्णनरूप छ्वों अधिकार समाप्त हुआ ॥३॥ 
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# दोहा # 


इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिथ्याभाव | 
ताकों करि निर्मल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ है ॥ 


श्रब, जो जीव जैन है, जिनश्राज्ञाकों मानते हैं, और उनके भी मिथ्यात्व रहता 
है उसका वर्णन करते है--क्योकि इस मिथ्यात्वबैरीका श्रश भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म 
सिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागममे निरचय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें 
यथार्थंका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है । इनके स्वरूपको न जानते हुए 
श्रन्यथा प्रवतेते हैं, वही कहते हैं-- 

[ एकान्त निश्वयावरम्बी जेनाभास ] 

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निशचयाभासके श्रद्धानी होकर भ्रपनेको 
मोक्षमार्गी मानते है, भपने भ्रात्माका सिद्धसमान अनुभव करते है, श्राप प्रत्यक्ष ससारी है। 
भ्रमसे अपनेको सिद्ध मानते है वही मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोमे जो सिद्ध समान भ्रात्माको 
कहा है वह द्रव्यहष्टिसि कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे-राजा भर 
रंक मनृष्यपनेकी ग्रपेक्षा समान है, परन्तु राजापने और रकपनेकी अपेक्षासे तो समान 
नही है| उसी प्रकार सिद्ध ओर संत्ारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान है, परन्तु सिद्धपने- 
और ससारीपनेकी अ्रपेक्षा तो समान नही है। तथापि ये तो ज॑से सिद्ध शुद्ध है, वेसा 
ही अ्रपनेको शुद्ध मानते है। परन्तु वह शुद्ध-अशुद्ध श्रवस्था पर्याय है, इस पर्याय ग्पेक्षा 
समानता मानी जाये तो यही मिथ्याहृष्टि है। तथा भपनेको केवलज्ञानादिका सदुभाव 
मानते है, परन्तु अपनेको तो क्षयोपशमरूप मति-श्रुतादि ज्ञानका सदुभाव है, क्षायिक- 
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भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है और ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए बिना हो क्षायिक- 
भाव मानते है, सो यही मिथ्याहृष्टि है। शास्त्रमें से जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कहा 
है वह शक्तिग्रपेक्षासे कहा है। क्योंकि सबब जीवोमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है; 
वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कहो जाती है । 


[ केवलकज्ञान निषेध ] 


कोई ऐसा मानता है कि श्ात्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर श्राव- 
रण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्नान हो तो वञ्पटलादि 
श्राड़े होनेपर भी वस्तुको जानता है; कर्म श्राड़े श्राने पर वह कंसे अ्रटकेगा ? इस- 
लिये कर्मके निमित्तसे केवलज्ञानका अभाव ही है। यदि इसका सववेदा सदुभाव रहता 
तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। सर्वभेद जिसमें गर्भित 
है ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिकभाव है। इसकी अनेक अ्रवस्थाएँ मतिज्ञानादिरूप व 
केवलज्ञानादिरूप है, सो यह पारिणामिकभाव नहीं है। इसलिये केवलज्ञानका सर्वदा 
सद्भाव नही मानना । तथा शास्त्रोंमें जो सू्यंका हष्टन्त दिया है उसका इतना ही भाव 
लेना कि--जैसे मेघपटल होते हुए सूर्येका प्रकाश प्रगट नही होता, उसी प्रकार कर्मउदय 
होते हुए केवलज्ञान नहीं होता । तथा ऐसा भाव नही लेना कि--जैसे सूर्यमें प्रकाश 
रहता है वैसे आत्मामें केवलज्ञान रहता है; क्योकि दृष्टान्त सर्वप्रकारसे मिलता नहीं 
है। जसे--पुद्गलमें वर्ण गुण है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएँ है; सो वत्तंमानमें 
कोई अवस्था होनेपर भ्रन्य अवस्थाका श्रभाव है। उसी प्रकार पआत्मामें चेतन्यगुण है, 
उसकी मत्तिज्ञानादिरूप अ्रवस्थाएं है; सो वर्तमानमें कोई अवस्था होनेपर भ्रत्य अव- 
स्थाका अभाव ही है। 


तथा, कोई कहे कि--भ्रावरण नाम तो वस्तुको आच्छादित करनेका है; केवल- 
ज्ञानका सद्भाव नही है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो ९ 

उत्त)--यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा श्रावरण कहा है। 
जसे--देशचा रित्रका भ्रभाव होनेपर शक्ति घातनेकी श्पेक्षा श्रप्रत्यास्थानावरण कषाय 
कहा, उसी प्रकार जानना । तथा ऐसा जानना कि--बस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव 
हो उसका नाम शोपाधिकभाव है और परनिमित्तके बिना जो भाव हो उसका नाम स्व- 
भाव भाव है । जैसे--जलको अग्तिका निमित्त होनेपर उष्शपना हुआ वहाँ शीतलपनेका 
श्रभाव ही है; परन्तु अग्निका निमित्त मिटने पर शीतलता ही होजाती है, इसलिये सदा- 
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काल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है और 
व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित्‌ व्यक्तहप होता है| उसी प्रकार 
आत्माको कर्मका निमित्त होनेपर भ्रन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका श्रभाव हो है, परन्तु 
कर्मका निमित्त मिटने पर स्वंदा केवलज्ञान होजाता है, इसलिये सदाकाल आत्माका 
स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है, क्योकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होने- 
पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे--शोतल स्वभावके कारण उष्णुजल- 
को ज्ीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवलज्ञानस्वभावके 
कारण ग्रशुद्ध ग्रात्माको केवलज्ञानी मानकर गअँनुभव करे तो दुखो ही होगा। इस 
प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादिरूप अनुभव करते है वे मिथ्याहृष्टि है। 
तथा रागादिक भाव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे आत्माको रागादि 

रहित मानते है। सो पूछते है कि--ये रागादिक तो होते दिखायी देते है, ये किस 
द्रव्यके अस्तित्वमे है ? यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गलके भ्रस्तित्वमें हो तो ये भाव अचे- 
तन या मूर्तिक होगे। परल्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेततता सहित अमूर्तिक भाव 
भासित होते है; इसलिये ये भाव भात्माहीके है। यही समयसार कलशमे कहा है :-- 

कार्यलादकृत॑ न कर्म न च तज्जीवप्न कृत्योहयो- 

रज्ञायाः अकृते! ध्वकार्यफलशुगभावानुप॑गात्कृतिः । 

नेकस्याः प्रकृतेरचित्वलप्तनाजीवो5सय कर्ता ततो 

जीवस्पैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्रछ। || २०३ ॥ 

इसका श्रर्थ यह है-- रागादिख्प भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया 

गया ऐसा नही है, क्योंकि यह कार्यभूत है । तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनोका भी 
क्तेव्य नही है, क्योकि ऐसा हो तो अचेतनकर्म प्रकृतिकों भी उस भावकमंका फल सुख- 
दु.खका भोगता होगा, सो असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृतिका भी यह कर्तव्य नही 
है, क्योकि उसके भ्रवेतनपना प्रगट है, इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है भौर 
यह रागादिक जीवहीका कर्म है; क्योकि भावकर्म तो चेतनाका अनुसारी है, चेतना 
बिना नही होता, और पुद्गल ज्ञाता है नही । इस प्रकार रागादिकभाव जीवके अस्ति- 
त्वमे है। श्रब, जो रागादिक्रभावोंका निमित्त कमंहीको मानकर अपनेको रागादिकका 
अकर्त्ता मानते है वे कर्त्ता तो आप है, परन्तु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, 
इसलिये कर्महीका दोष ठहराते है। सो यह दु खदायक भ्रम है। ऐसा ही समयसारके 
कल्नधर्मे कहा है-- 
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रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलुयन्ति ये तु ते । 
उत्तरन्ति न हि मोहबाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धय! || २११ ॥ 
इसका अ्र्थ:--जों जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना 
मानते है, वे जीव शुद्धज्ञाससे रहित हैं श्रन्धबुद्धि है जिनकी ऐसे होते हुए 
मोहनदीके पार नहीं उतरते है । तथा समयसारके “सर्व विशुद्धज्ञान 
भ्रधिकार” में जो गआ्ात्माको श्रकर्त्ता मानता है भौर यह कहता है कि--कम ही 
जगाते-सुलाते हैं, परघात कर्मसे हिंसा है, वेदकर्मसे भ्रब्नह्म है, इसलिये कम ही कर्ता है, 
उस जेनीको सांख्यमती कहा है। जैसे--सांख्यमती श्रात्माको शुद्धभानकर स्वच्छ 
होता है, उसी प्रकार यह हुआ । तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि--रागादिकको 
भ्रपना नही जाना, अपनेको अकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नही रहा तथा 
गादिकको मिटानेका उपाय करना नही रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोठे कर्मोंका बन्ध 
करके श्रतन्त संसारमें रुलता है । 
यहाँ प्रश्न है कि--समयसारमें ही ऐसा कहा है-- 
वर्णाधा वा रागमोहादयों था 
मिन्‍ना भावा! सर्व एवास्य पुस/# | 
इसका भअ्रथं--वर्णा दिक अ्रथवा रागादिक भाव है वे सभी इस आ्रात्मासे भिन्न 
है। तथा वहीं रागादिकको पुदूगलमय कहा है। तथा अन्यशात्रोंमें भी भ्रात्माको रागा- 
दिकसे भिन्‍न कहा हैं। सो वह किस प्रकार है ? 
उत्तर.--रागादिकभाव परद्वव्यके निमित्तते श्रोपाधिकभाव होते हैं, भौर यह 
जीव उन्हे स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कंसे मानेगा और उसके 
नाशका उद्यम किसलिये करेगा ? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ानेके 
लिये स्वभावकी श्रपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है भ्रौर निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गलमय 
कहा है । जेसे--वैद्य रोग मिटाना चाहता है; यदि शीतकी अधिकता देखता है तब 
उष्ण औषधि बतलाता है और यदि श्रातापकी अधिकता देखता है तब शीतल झौषधि 
बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते है; जो रागादिकको परका 
मानकर स्वच्छन्द होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारणकी मुख्यतासे रागादिक 
आत्माके है--ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादिकको अपना स्वभाव मानकर 


# वर्णा्रा वा रागमोहादयों वा भिन्ना भावा: से एवास्य पुसः | 
तेनवान्तस्तत्वतः पश्यतो3मी नो दृष्टा खुद श्रमेक पर स्थात्‌ ॥ २७॥ 
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उनके नाशका उद्यम नही करता उसे निमित्त कारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव है 
ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनो विपरीत श्रद्धानोसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धात होगा तब 
ऐसा मानेगा कि--ये रागादिक भाव ग्रात्माका स्वभाव तो नही है, कर्मके निमित्तसे आात्मा- 
के अस्तित्वमे विभाव पर्यायरूपसे उत्पत्त होते है, निमित्त मिटने पर इतका नाश होनेसे 
स्वभावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना | 


यहाँ प्रश्न है कि---यदि यह कर्मके निमित्तसे होते है तो कर्मका उदय रहेगा 
तब तक यह विभाव दूर कैसे होगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरथक है ? 

उत्तर--एक कार्य होनेमें श्रनेक कारण चाहिये । उनमें जो कारण बुद्धिपुर्वक 
हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अबवुद्धिपृवंक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्य 
सिद्धि होती है| जैसे--पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वंक तो विवाहादि करना है और 
प्रबुद्धिपूतंक भवितव्य है। वहाँ पुत्रका भ्र्थी विवाहादिका तो उद्यम करे और भवितव्य 
स्वयमेव हो, तब पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूवक तो तत्त्व- 
विचारादि है और अवुद्धिपूरवेंक मोहकमेके उपशमादिक है। सो उसका श्रर्थी तत्त्वविचा- 
रादिकका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तब रागरादिक दूर 
होते है। 

यहाँ ऐसा कहते है कि--जेसे विवाह्मदिक भी भवितव्य आ्राधीन है, उसी प्रकार 
तत्वविचारादिक भी कर्मके क्षयोपश्ठमादिकके श्राधीन है; इसलिये उच्चम करना 
निरथंक है ? 

उत्तरः--ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तैरे हुआ है,_ 
इसीलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते है। श्रसंज्ञी जीवोके क्षयोपशम नही है, 
तो उन्हे किसलिये उपदेश दें ? 
तब वह कहता है-होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिता होनहार कंसे 
लगे ! 

उचर;--यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर । तू 
खान-पान-व्यापारादिकका तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है; इससे मातम 
होता है कि तेरा श्रनुराग यहाँ नही है, मानादिकसे ऐसी भूठी बातें बनाता है। इस 
प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्माको उनसे रहित मानते है उन्हे मिथ्याहृष्ट 
जानना । 
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तथा कर्म-नोकमंका सम्बन्ध होते हुए भ्रात्माको निबंध मानते हैं, सो इनका बन्धन 
प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर 
द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं' होती देखी जाती है, फिर बन्धन्‌ कैसे नही है ? यदि 
बन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके चाशका उद्यम किसलिये करे ? 

यहाँ कोई कहे कि--शास्त्रोंमें श्रात्माको कर्मे-तोकमेंसे भिन्न अबद्ध स्पृष्ट कैसे 
कहा है ? 

उत्तर--सम्बन्ध अनेक प्रकारके है। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा श्रात्मा- 
को कर्म-तोकमंसे भिन्‍न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी 
अपेक्षासे अबद्धस्यृष्ट कहा है। तथा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धकी भअ्रपेक्षा बन्धन है हो, 
उनके निमित्तसे आत्मा श्रनेक श्रवस्थाएँ धारण करता हो है, इसलिये अ्रपनेको सर्वथा 
निर्बंध मानना मिथ्याहृष्टि है। 

यहाँ कोई कहे कि--हमें तो बन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नही, क्योंकि शात्नमें 
ऐसा कहा है-- 

“जो बन्धठ हृककठ मुण३, सो बंधह णिम्तु ।" 

अर्थ--जों जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निःसन्देह बंधता है। 
उससे कहते है:-- 

जो जीव केवल पर्यायहृष्टि होकर बन्धमुक्त अवस्थाहीको मानते है, द्रव्य स्व- 
भावका ग्रहण नही करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि--द्व्य स्वभावको न जानता 
हुआ जो जीव बँघा-समुक्त हुआ मानता है वह बँघता है। तथा यदि सर्वथा ही बन्ध- 
मुक्ति न हो तो यह जीव बँधता है-- ऐसा क्यों कहे ? तथा बन्धके नाशका-मुक्त होनेका 
उद्यम किसलिये किया जाये ? और किसलिये आत्मानुभव किया जाये ? इसलिये दृत्य- 
दृष्टिसि एकदशा है और पर्याय हृष्टिसे अ्रवेक श्रवस्थाएँ होती है--ऐसा मानना योग्य है। 
ऐसे ही श्रनेक प्रकारसे केवल निश्चयतयके अश्निप्रायसे विरुद्ध श्रद्धातादिक करता है। 
जितवाणीमें तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कही कैसा निरूपण किया है, यह 
अपने भ्रभिप्रायसे निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो उसीको ग्रहण करके मिथ्या- 
हृष्टिको धारण करता है। तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता 
होनेपर मोक्षमार्ग कहा है; सो इसके सम्यग्दशन-ज्ञानमें साततत्तवोंका श्रद्धान और 
जानना होना चाहिये, सो उनका विचार नहीं है और चारित्रमें रागादिक दूर करता 
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चाहिये उसका उद्यम नही है; एक अपने प्रात्माके शुद्ध प्रनुभवनकों ही मोक्षमार्ग जान- 
कर सन्तृष्ट हुआ है। उनका अभ्यास करनेको अ्रन्तरगमे ऐसा चितवन करता रहता है 
कि--मै सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्म, नोकम रहित हूँ, परमा- 
नन्दमय हूं, जन्म-मरणादि दुख मेरे नहीं है--इत्यादि चितवन करता है। सो यहाँ 
पूछते है कि--यह चितवन यदि द्रव्यहृश्सि करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-अद्युद्ध सवे पर्यायो- 
का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभवन किसलिये करते हो ? और पर्यायहृश्सि करते हो 
तो तुम्हारे तो वर्तमान भ्रशुद्ध पर्याय है, तुम अपनेको शुद्ध कैसे मानते हो ? तथा यदि 
शक्तिग्रपेक्षा शुद्ध मानते हो तो, 'मै ऐसा होने योग्य हैं -ऐसा मानो, "मै ऐसा हैँ 
ऐसा क्यो मानते हो ? इसलिये अपनेको शुद्धहप चितवन करना भ्रम है। कारण कि- 
तुमने अ्पनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है ? और तुम्हारे 
केवलश्ञानादि है तो यह मतिज्ञानादिक किसके है ? और द्रव्यकम नोकम रहित हो, तो 
ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नही है ? परमानन्दमय हो तो प्र कतेव्य क्या रहा ? 
जन्म-मरणादि दु ख नही है, तो दु खी कैसे होते हो ?--इसलिये प्रन्य भ्रवस्थामे श्रन्य 
अवस्था मानना भ्रम है। 

यहाँ कोई कहे कि--शास्नमे शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है ? 

उत्तः--एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपता है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। 
वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भित्तपता और अपने भावोसे अभिन्‍तपता-उसका नाम 
शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावोका अभाव होनेका नाम शुद्धपना 
है। सो शुद्धचितवनमें द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समयसार व्यास्थामें 
कहा है-- 

एप एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान, शुद्ध इत्यभिलप्येत । 

( गाथा-६ टीका ) 

इसका अर्थ यह है कि--पआरात्मा प्रमत्त-अग्रमत्त नही है। सो यही समस्त पर- 
द्रव्योके भावोसे भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है । 

तथा वही ऐसा कहा है-- 


#समस्तकारक चक्रप्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद' । 
( गाधा-७३ टीका ) 
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अर्थ:- समस्त ही कर्ता, कर्मे आदि कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारंगत ऐसी 
निर्मल अनुभूति, जो भ्रभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा शुद्ध शब्दका 
श्रथ जानना । तथा इसी प्रकार केवल शब्दका अर्थ जानना--'जो प्रभावसे भिन्न नि' 
केवल आप ही'--उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ श्रथंका भ्रवधारण 
करना | पर्यायश्रपेक्षा शुद्धघता माननेसे तथा अपनेको केवली माननेसे महाविपरीतता 
होती है, इसलिये अपनेको द्रव्य-पर्यायरूप अवलोकन करना । द्रव्यसे सामान्यस्वरूप शभ्रव- 
लोकन करना, पर्यायसे श्रवस्था विशेष भ्रवधारण करना । इसी प्रकार चितवन करनेसे 
सम्परदृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किये बिना सम्यग्दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे ९ 
तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धान-ज्ञान-आचरण करना है; वह तो विचार 
ही नही है, अपने शुद्ध श्रतुभवनसे हो अपनेको सम्यग्हष्टि मानकर अन्य सर्व साधनोंका 
निषेध करता है । 


[ शाल््राभ्यासक्ी निरर्थकताका निषेध ] 


शास्राभ्यास करता निरथंक बतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुणस्थान, मागणा, 
त्रिलोकादिकके विचारकों विकल्प ठहराता है, तपश्चरण करनेको बृथा क्लेश करना 
मानता है, व्रतादिक धारण करनेको बन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योंको शुभा- 
स्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है,--इत्यादि सर्व साधनोंकों उठाकर प्रमादी होकर 
परिणमित होता है। यदि शाद्राभ्यास निरथंक हो तो मुनियोके भी तो ध्यान भर 
अध्ययन दो ही काये मुख्य है। ध्यानमें उपयोग न लगें तब अ्रध्ययनहीमें उपयोगको 
लगाते है, बीचमें अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नही है। तथा शाद्राभ्यास द्वारा 
तत्त्वोंको विशेष जाननेसे सम्यग्दशन-ज्ञान निर्मेल होता है । तथा वहाँ जब तक उपयोग 
रहे तब तक कषाय मन्द रहे और आगामी वीतरागभावोंकी वृद्धि हो। ऐसे कार्यको 
निरथंक कंसे मानें ? 

तथा वह कहता है कि--जिनशास्त्रोंमें अ्रध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास 
करना, अन्य झास्त्रोके ग्रभ्याससे कोई सिद्धि नही है ? 


उससे कहते हैं--यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जेन शास्त्र कार्यकारी 
हैं। वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रोमें तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्य्दृष्टि 
होनेपर भ्रात्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मलताके अर्थ व उपयोग- 
को मंदकषायरूप रखनेके अर्थ अन्य शास्त्रोंका अभ्यास मुख्य चाहिये । तथा ग्रात्मस्वडप- 
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का निरणेय हुआ है, उसे स्पष्ट रखनेके प्र अ्रध्यात्मशात्रोंका भी भ्रम्यास चाहिये; परन्तु भ्रन्य 
शात्रोंमे श्ररुचि तो नही होना चाहिये। जिसको अन्य शात्रोंकी भ्ररुचि है उसे श्रध्यात्मकी 
रुचि सच्ची नहीं है। जेसे---जिसके विषयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरुषोकी कथा 
भी रुचिपूर्वक सुने, वा विषयके विशेषकों भो जाने वा विषयके श्राचरणमें जो साधन हों 
उन्हें भी हितरूप मानें, व विषयके स्वरूपकों भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके श्रात्मरचि 
हुई हो, वह आ्रात्मरचिके धारक तीर्थकरादिके पुराणोको भी जाने तथा आत्माके विशेष 
जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तथा आ्रात्मआ्राचरणमें जो व्रतादिक साधन 
हैं उनको भी हितरूप माने । तथा ग्रात्माके स्वरूपको भी पहिचाने । इसलिये चारों ही 
अ्नुयोग कार्यकारी हैं। तथा उनका भ्रच्छा ज्ञान होनेके अर्थ शब्द न्यायशा्रादिकको 
भी जानना चाहिये । इसलिये अ्रपनो शक्तिके अनुसार सभीका थोडा या बहुत प्रभ्यास 
करना थोग्य है । 

फिर वह कहता है--'पद्मनन्दि पच्चीसी' मे ऐसा कहा है कि--आ्रात्मस्वरुपसे 
निकलकर बाह्य शास्त्रोमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ? 

उत्तर --यह सत्य कहा है। बुद्धि तो भ्रात्माकी है, उसे छोडकर परद्रव्य- 
शास्त्रोमें अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परल्तु जैसे--स्त्री 
शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाये तब उत्तम पुरुषको छोड़कर चांडाला- 
दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निदनीय होगी, उसी प्रकार बुद्धि भ्रात्मस्वरूपमे प्रवर्ते 
तो योग्य ही है, और न रहा जाये तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्वव्योकों छोडकर अग्रशस्त 
विषयादिमे लगे तो महानिन्‍्दनीय हो होगी। सो मुनियोंकी भी स्वरूपमे बहुत काल 
बुद्धि नही रहतो, तो तेरी कंसे रहा करे ? इसलिये शास्त्राभ्यासमे उपयोग लगाना 
योग्य है । 

तथा यदि द्रव्यादिकके और गुणस्थानादिकके विचारकों विकल्प ठहराता है, 
सो विकल्प तो है, परन्तु निविकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पोको न करे तो अन्य 
विकल्प होगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निविकल्पदशा सदा रहती नहीं है; 
क्योकि छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो अन्तमु हुवे रहता है। तथा तू कहेगा 
कि--मैं आ्रात्मस्वरूपहीका चितवन श्रतेक प्रकार किया करूंगा, सो सामान्य चितवनमें 
तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य-गुण-पर्याय, ग्रुणस्थान, 
मार्गसा, शुद्ध-मशुद्ध भ्रवस्था इत्यादि विचार होगा | और सुन, केवल ग्रात्मज्ञानहोसे तो 
28 
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मोक्षमार्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धात-ज्ञान होनेपर तथा रागादिक दूर करने 
पर मोक्षमार्ग होगा । सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेको जीव, अ्रजीवके विशेष तथा 
कर्मके आख्व, बंधादिकके विशेष अ्रवश्य जानने योग्य है, जिनसे सम्यर्दर्शन-ज्ञानकी प्राप्ति 
हो | श्रौर वहाँ पश्चात्‌ राभादिक दूर करना । सो जो रागादिक बढ़ानेके कारण है उन्हें 
छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगकोी लगाना। सो द्व॒व्यादिक और 
गुरास्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण है। इनमें कोई रागादिकका निमित्त 
नही है। इसलिये सम्यग्दृष्टि होनेके परचातृ भी यहाँ ही उपयोग लगाना । 

फिर वह कहता है--रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, 
परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोकी गति श्रादिका विचार करना, कर्मके बंध, उदय, सत्तादिके 
बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके आकार, प्रमाणादिक जानता--इत्यादि विचार क्या 
कार्यकारी है ? 

उत्तर---इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योकि वे शैय 
इसको इष्ट-अ्निष्टरूप है मही, इसलिये वर्तमान रागादिकके कारण नहीं है। तथा इनको 
विशेष जाननेसे तत्त्वज्ञान निर्मेल हो, इसलिये आगामी रागादिक घटानेको ही कारण 
है, इसलिये कार्यकारी है। 

फिर वह कहता है--स्वग-नरकादिको जाने वहाँ तो राग-द्ेष होता है ! 

समाधान.--ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नही है, भज्ञानीके होती है। वहाँ 
पाप छोड़कर पुण्य-कार्यमें लगे वहाँ किचित्‌ रागादिक घटते ही है । 

फिर वह कहता है--शात्नमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना 
कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करे ? 

उत्तर--जो जीव श्रन्य बहुत जानते है श्रोर प्रयोजनभूतको नहीं जानते; 
अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जा 
बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नही कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा 
जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। क्योकि शात्रमें ऐसा 
कहा है-- 

सामान्यशास्त्रतों नूत॑ विशेषों बलवान भवेत्‌ । 

इसका अर्थ यह है--सामान्य शास्त्रसे विशेष बलवान है । विशेषसते ही अच्छी 

तरह निर्णय होता है, इसलिये विशेष जानना योग्य है । तथा वह तपश्चरण॒की इथा 
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क्लेश ठहराता है, सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवोसे उल्टी परिणति चाहिये। 
ससारियोको इष्ट-अ्रनिष्ट सामग्रीसे राग-हेष होता है, इसके राग-द्रेष नहीं होना 
चाहिये । वहाँ राग छोड़नेके भ्र्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी होता है और द्वेष 
छोड़तेके अ्रथ॑ अनिष्ट सामग्री अनशनादिकों अगरीकार करता है। स्वाधीनरूपसे ऐसा 
साधन हो तो पराधीन इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-द्वेष न हो। सो होना 
तो ऐसा हो चाहिये, परन्तु तुके अ्रनशनादिसे द्वेष हुआ, इसलिये उसे क्लेश ठहराया । 
जब यह क्लेश हुआ, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा और वहाँ राग आया | सो 
ऐसी परिण॒ति तो सस्तारियोके पायी ही जाती है, तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया ? 


यदि तू कहेगा कि--कितने ही सम्यग्दृष्ठि भी तपरचरण नही करते है ? 


उत्तर---कारण विशेषसे तप नही हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला 
जानते हैं और उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि--तप करना 
क्लेश है । तथा तपका तेरे उद्यम नही है इसलिये तुझे सम्यर्दृष्टि कैसे हो ? 


फिर वह कहता है--शात्रमे ऐसा कहा है कि--तप आद्िका क्लेश करता है 
तो करो, ज्ञान विना सिद्धि नही है । 


उत्तर.--जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराझुमुख है, तपहीसे मोक्ष मानते है, उनको 
ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञानके बिना केवल तपहोसे मोक्षमागें नहीं होता । तथा 
तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके श्र तप करनेका तो निषेध है नहीं । यदि निषेध 
हो तो गणधरादिक तप किसलिये करें १ इसलिये भ्रपनी शक्ति अनुसार तप करना 
योग्य है । तथा वह ब्रतादिकको वन्धन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो भ्रज्ञान अरवस्थामे 
ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिण॒तिकों रोकता ही है। तथा उस परिणतिको 
रोकनेके श्र बाह्य हिसादिक कारणोका त्यागी अवश्य होना चाहिये। 


फिर वह कहता है---हमारे परिणाम तो शुद्ध है; बाह्य त्याग नहीं किया तो 
नही किया ? 

उत्तर:--यदि यह हिसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों तो 
हम ऐसा मानें। और यदि तू भ्रपने परिणामसे कार्य करता है, तो वहाँ तेरे परिणाम 
शुद्ध कैसे कहें ” विषय-सेवनादि क्रिया अथवा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिता 
फंसे हो ? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है श्र वहां हिस्तादिक होते है 
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उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिणाम अशुद्ध 
ही रहेंगे । 

फिर वह कहता है--परिणामोंको रोकें, बाह्य हिसादिक भी कम करें, परन्तु 
प्रतिज्ञा करनेमें बन्चन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप व्रत अंगीकार नहीं करना ? 


समाधान: - जिस कार्यको करनेकी श्राशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नही लेते । और 
श्राशा रहे उससे राग रहता है। उस रागभावसे बिता कार्य किये भी अविरतिसे कर्म- 
बंध होता रहता है, इसलिये प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। तथा कार्य करनेका बंधन 
हुए बिना परिशाम कैसे रुकेंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्गप परिणाम होंगे ही होगे, तथा 
बिना प्रयोजन पड़े उसकी झाशा रहती है । इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है । 


फिर वह कहता है--न जाने कैसा उदय आये और बादमें प्रतिज्ञा भंग हो, 
तो महापाप लगता है। इसलिये प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञाका विकल्प 
नहीं करना ? 


समाधान:-प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह 
प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि--प्रयोजन पड़ने पर छोड़ 
दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कायेकारी हुई ? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है 
कि मरणाम्त होनेपर भी नहीं छोड़ंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है । बिना प्रतिज्ञा 
किये अविरत सम्बन्धी बंध नहीं मिठता। तथा आगामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली 
जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्वे ही कतेव्यका नाश होता है। जैसे--प्रपनेको पचता 
जाने उतना भोजन करे । कदाचित्‌ किसीको भोजनसे श्रजीरां हुआ हो, श्ौर उस भयसे 
भोजन करना छोड़ दे, तो मरण ही होगा । उसी प्रकार अ्रपनेसे निर्वाह होता जावे 
उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित्‌ किसीके प्रतिज्ञासे भ्रष्टपना हुआ हो, भौर उस भयसे 
प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो भ्रसंयम ही होगा । इसलिये जो बन सके वही प्रतिज्ञा लेना 
योग्य है। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बवता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि 
क्रिसलिये करता है ? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करनेंका भी उद्यम करना 
योग्य ही है। जब प्रतिमावत्‌ तेरी दशा हो जायेगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तैरा 
कतंव्य नही मानेंगें। इसलिये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसलिये बनाता है ? बनें वह 
प्रतिज्ञा करके ब्रत धारण करना योग्य ही है। 
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[ शमभको छोड़कर अशुभमें प्रवतना योग्य नहीं है | 


तथा वह पूजनादि कार्यकोीं शुभाखव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही 
है; परन्तु यदि इन कार्योकों छोडकर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, और विषय- 
कषायरूप-अशुभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगसे स्वर्गादि हों भ्रथवा 
भली वासनासे या भले निमित्तसे कर्मके स्थिति-प्रनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिकी 
भी प्राप्ति हो जाये । और अशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, भ्रथवा बुरी वासनासे या 
बुरे नि्ित्तसे कमेके स्थिति-प्रनुभाग बढ़ जायें तो सम्यवत्वादिक महा दुलेभ हो जायें । 
तथा शुभोपयोग होनेसे कषाय मन्द होती है और अशुभोपयोग होनेसे तीन्र होती है, सो 
मंदकषायका काये छोडकर तीन्नकषायका कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न 
खाना और विष खाना । सो यह शज्ञानता है। 

फिर वह कहता है--शास्त्रमे शुभ-प्रशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो 
विशेष जानना योग्य नही है ? 

समाधान:---जो जीव शुभोपयोगका मॉक्षका कारण मानकर उपादेय मानते 
है भौर शुद्धोपपोगको नही पहिचानते, उन्हें शुभ-अशुभ दोनोको भ्रशुद्धताकी अ्रपेक्षा व 
बंध कारणकी श्रपेक्षा समान बतलाया है। तथा शुभ-अ्रशुभका परस्पर विचार करे तो 
शुभभावोंमें कषाय मन्द होती है, इसलिये बध हीन होता है, प्रशुभभावोमे कषाय तीत्र 
होती है इसलिये बंध बहुत होता है ।--इस प्रकार विचार करने पर श्रशुभकी अपेक्षा 
सिद्धान्तमें शुभको भला भी कहा जाता है। जेसे--रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है; 
परन्तु बहुत रोगकी भ्रपेक्षा थोडे रोगको भला भी कहते है। इसलिये शुद्धोपयोग न हो, 
तब अशुभसे छूटकर शुभमे प्रवर्तन योग्य है, शभकों छोडकर श्शुभमें प्रवर्तन योग्य 
नही है । न“ 
फिर वह कहता है--कामादिक या क्षुघादिक मिटानेकों श्रशुभरूप प्रवृत्ति तो 
हुए बिना रहती नहीं है, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करना पडती है, ज्ञानीको इच्छा 
चाहिये नही, इसलिये शुभका उद्यम नही करना 

उत्तर.--शुभप्रवृत्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढनेसे 
कामादिक हीन होते है भ्ौर क्षुधादिकमें भी संव्लेश थोड़ा होता है । इसलिये शुभोप- 
योगका भ्रभ्यास करना । उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुधादिक पीड़ित करते 
है तो उनके भ्र्थ जिससे थोडा पाप लगे वह करना। परल्तु शुभोपयोगकों छोड़कर 
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नि शंक पापरूप प्रवर्तेन करना तो योग्य नहीं है। भौर तू कहता है--ज्ञानीके इच्छा 
नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचितमात्र 
भी अपना धन देता नहीं चाहता, परन्तु जहाँ बहुत धत जाता जाने वहाँ अपनी बच्चे 
थोड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्‌मात्र भो कषायरूप कार्य 
नही करना चाहता, परल्तु जहाँ बहुत कषायरूप ग्रशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा 
करके अल्प कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध 
हुई कि--जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभकायेका निषेध ही है, और जहाँ 
अ्रशुभोपयोग होता जाते वहाँ शुभका उपाय करके अंगीकार करना योग्य है ।--इस 
प्रकार अ्रनेक व्यवहारकायोंका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, 
उसका निषेध किया। 


[ केवल निश्चयाभासके अवहम्बी जीबकी प्रवृत्ति 


ग्रब, उसी केवल निरचयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते है :-- 


एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते है--अन्य कुछ भी नहीं चाहिये,-- 
ऐसा जानकर कभी एकांतमें बैठकर ध्यान मुद्रा घारण करके 'मैं से कर्मोपाधिरहित 
सिद्धसमान भ्रात्मा हैँ --इत्मादि विचारसे सन्तुष्ट होता है; परन्तु यह विशेषण किस 
प्रकार सम्भव है--ऐसा विचार नहीं है। श्रथवा अचल, भ्रखण्ड, श्रतुपमादि विशेषण 
द्वारा आत्माकों ध्याता है, सो यह विशेषणा भ्रव्य द्व्योंमें भी सम्भवित है। तथा यह 
विशेषण किस अपेक्षासे है सो विचार नहीं है। तथा कदाचितू सोते, बैठते जिस-तिस 
श्रवस्थामें ऐसा विचार रखकर अपनेको ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानाके भ्राखव-बन्ध नहीं 
है- ऐसा आागममें कहा है, इसलिये कदाचित्‌ विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध 
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुआ रागादिरूप प्रवर्तेता है। सो स्व-परको जाननेका तो 
चिह्न वैराग्यभाव है। सो समयसा रमें कहा हैः-- 

/सुम्यर्ह्टेमेबति नियत ब्ञानवैराग्यश्रक्तिः ।” २९ 

अर्थ:--सम्यर्टृष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होती है। फिर कहा है-- 
यमन 
५ सम्यस्दष्टेमव्त नियत॑ ज्ञानवैराग्यशक्ति:, रव॑ बस्तुत्वं कलियितुमय्य स्वान्य रूपाप्तिमुक्त्या, 


यर्माज्ञञाला व्यतिकरमिद्‌ तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मित्नास्ते विस्मति परात्सबतों रागयोगात्‌ ॥ 
( समयसार कछश--१३६ ) 
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सम्परदष्टि! ख़यमयमहं जातु बन्धों ने में स्था- 
दियुचानोत्पुलकादना . रागिणोप्याचरन्तु । 
आहठम्बन्त' समितिपरतां ते यतोधापि पापा 
आत्मानात्मावामत्रिरहासन्ति सम्यक्त् शूत्या! -- ॥ १३७ 
अर्थ --स्वयमेव यह मै सम्यरृष्टि हूँ, मेरे कदाचित्‌ बन्ध नहीं है--इस प्रकार 
ऊँचा फुलाया है मुह जिन्‍्होने--ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आ्राचरण करते है तो 
करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका भ्रवलम्बन लेते है तो लो, परन्तु वे ज्ञानशक्ति 
बह आज भी पापी ही है। यह दोनों श्रात्मा-अनात्माके ज्ञानरहितपनेसे सम्यवत्वरहित 
। 
फिर पूछते है--परको पर जाना तो परद्रव्योमे रागादि करनेका क्या प्रयोजन 
रहा ? वहाँ वह कहता है--मोहके उदयसे रागादिक होते है। पू्वकालमे भरतादिक 
ज्ञानी हुए, उनके भी विषय-कषायरूप कार्य हुमा सुनते है ? 
उत्तर.--ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते है यह सत्य है, परल्तु 
बुद्धिपूवंक रागादिक नही होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे । तथा जिसके रागादिक 
होनेका कुछ विषाद नही है, उसके नाशका उपाय भी नही है, उसको रागादिक बुरे 
है--ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता । भ्ौर ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टि कैसे हो 
सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। 
तथा भरतादिक सम्यग्हृष्टियोके विषय-कषायोकी प्रवृत्ति जेसे होती है वह भी विशेषहूपसे 
आगे कहेगे। तू उतके उदाहरणसे स्वच्छुन्द होगा तो तुझे तीत्र भ्राखव-बन्ध होगा । 
बही कहा है-- 
मग्नाः ज्ञाननयेषिणोपि यदि ते खच्छन्द मन्दोद्यमा। # | 
अ्रथ --ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते है 
वे ससारमे इबते है। और भी वहाँ "ज्ञानिन कर्म्म न जातु कतुं मुचित'” इत्यादि कलशमे 
- समयसार कलशमे “शून्या.” के स्थान पर “रिक्ता ” पाठ है। 
$# मेग्ता, कर्मनयावलूम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये । 
मग्ता: ज्ञाननयेपिणोपि यदि ते स्च्छन्दमन्दोद्यमाः ॥ 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सदत॑ ल्लान भवन्त स्वय। 


ये कुर्बन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च॥ 
(-समयसार कछश--१११ ) 
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तथा--“तथापि न निरगेल॑ चरितुमिष्यते ज्ञानिन:“--इत्यादि कलझमें स्वच्छन्दी होनेका 
निषेध किया है। बिना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मबन्धका कारण नहीं है । अ्रभिप्रायसे 
कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है--इत्यादि निरूपण किया है। 
इसलिये रागादिकको बुरे--अहितकारी जानकर उनके नाशके भ्रथे उच्चम रखना। वहाँ 
अनुक्रमसे पहले तीत्र रागादि छोड़नेके श्र्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभमें लगना, और 
परचातू मन्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभको भी छोड़कर शुद्धोपयोगरूप होना । 


तथा कितने ही जीव श्रशुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व श्ली सेवनादि 
कार्योकी भी घटाते हैं, तथा शुभकों हेय जानकर शात्राभ्यासादि कार्योमें नही प्रवर्तते 
हैं। वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नही है, इसलिये वे जीव श्र्थ, काम, परम, 
मोक्षरुप पुरुषार्थले रहित होते हुए भ्रालसी-निरुद्ममी होते है। उनकी निन्‍्दा पंचास्ति- 
कायकी व्याख्यामें की है। उनके लिये हशन्त दिया है कि--जैसे बहुत खीर-शक्कर 
खाकर पुरुष आलसी होता है व जैसे वृक्ष निरुच्ममो है, वेसे वे जीव श्रालसी-निरुच्यमी 
हुए है। 


श्रब इनसे पूछते हैं कि--तुमने बाह्य तो शुभ-भ्रशुभ कार्योको घठाया, परल्तु 
उपयोग तो बिना आलम्बनके रहता नही है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ? सो 
कहो । यदि वह कहे कि--पआत्माका चितवन करता है; तो शात्रादि द्वारा अनेक प्रकारते 
आत्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्माका कोई विशेषण जाननेमें 
बहुत काल लगता नही है, बारम्बार एकरूप चितवनमें छ्मस्थका उपयोग लगता नहीं 
है, गणधरादिकका भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिये वे भी शाख्रादि 
कार्यामें प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गणधरादिकसे भी कंसे शुद्ध हुआ माने ? इसलिये तेरा 
कहना प्रमाण नही है। जैसे कोई व्यापारादिमें निरुच्ममी होकर निठल्ला जेसे-तेसे काल 
गँवाता है, उसी प्रकार तू धर्ममें निरद्यमी होकर प्रमाद सहित यों हो काल गँवाता है। 
कभी कुछ चितवन-सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परल्तु 
श्रपना उपयोग निर्मेल करवेके लिये शास्त्राभ्यास, तपर्चरण, भक्ति आदि कार्यों वही 
प्रवर्तता । सूना-सा होकर प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपपोग ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा 
होनेसे जैसे कोई श्रालसी बनकर पड़े रहनेमें सुख माने वैसे आनन्द मानता है। अथवा 
जैसे कोई स्वप्ममें अपनेको राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपनेको भ्रमसे सिद्ध 
समान शुद्ध मानकर स्वयं ही भ्रानन्दित होता है। अ्रथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी 
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होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेमें रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव 
जतित शआनन्द कहता है। तथा जैसे कही अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार 
व्यापारादिक, पृत्रादिकको खेदका कारण जानकर उत्तसे उदास रहता है और उसे 
वराग्य मानता है, सो ऐसा ज्ञान-वेराग्य तो कपाय गभित है। वीतरागरूप उदासीन 
दशामें जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वेराग्य ज्ञानी जीवोके चारित्र- 
मोहकी होनता होनेपर प्रगट होता है। तथा वह व्यापारादिक क्लेश छोड़कर यथेष्ट 
भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और वहाँ अपनेको कषायरहित मानता है, परतु 
इस प्रकार आ्रानन्दरूप होनेसे तो रोद्रध्यान होता है। जहाँ सुखसामग्रीको छोड़कर 
दु खसामग्रीका सयोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-द्वेष उत्पन्न न हों, तब नि.कषायभाव 
होता है ।--ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल 
निश्चयाभासके अ्रवलम्बी है उन्हें मिथ्यादष्टि जानना | जेसे-वेदान्ती व साख्यमती 
जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धाती है, उसी प्रकार इन्हे भी जानना । क्योंकि श्रद्धानकी 
समानताके कारण उत्तका उपदेश इन्हें इष्ठ लगता है, इनका उपदेश उन्हे इष्ट 
लगता है । 
[ छद्॒व्य-परद्रव्यके चिंतवनसे निर्जरा। पंथ नहीं है । 
रागादिकके घटनेसे निशा और रागादिक होनेसे बंध है ] 

तथा उन जीवोको ऐसा श्रद्धान है कि--केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो 
संवर-निर्जरा होते है व मुक्तात्माके सुखका श्रंश वहाँ प्रगट होता है। तथा जीवके गुण- 
स्थानादि अशुद्ध भावोका और भ्रपने अतिरिक्त श्रन्य जीव-पुदूगलादिका चिंतवन करनें- 
से आ्रा्व-वन्ध होता है, इसलिये श्रन्य विचारसे पराइमुख रहते है। सो यह भी 
सत्यश्रद्धान नही है, क्योकि शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो या श्रन्य चितवन करो; यदि 
वीतरागतासहित भाव हो तो वहाँ संवर-निजंरा ही है भौर जहाँ रागादिरूप भाव हो 
वहाँ श्राख़व-वन्ध ही है। यदि परद्रव्यको जाननेसे ही श्रात्न॒व-बन्ध होते हो, तो केवली 
तो समस्त परद्रव्योको जानते है, इसलिये उनके भी आझाल़व-बन्ध होगे । 

फिर वह कहता है कि--छवद्मस्थके तो परद्वव्य चितवनसे आाद्व-बन्ध होता 
हैं ?--सो भी नही है, क्योकि शुक्लध्यानमे भी मुनियोको छहो द्व्योके द्रव्य-गुण- 
पर्यायोका चितवन होनेका निरूपण किया है, भर प्रवधि-मन.पर्यय आ्ादिमे परद्वव्यको 
जाननेहीकी विशेषता होती है। तथा चौथे गुणस्थानमे कोई श्रपने स्वरृपका चितवन 
थ्र 
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करता है उसके भी ग्रासूव-बंध श्रधिक है तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पाँचवें-छहू 
एुणस्थानमें श्राह्वर विहारादि क्रिया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी भ्रात्नव-बंध थोड़ा है 
और गुणश्रेणी निजरा होती रहती है । इसलिये स्वद्गव्य-परद्रव्यके चितवनसे निजरा-बन्ध 
नहीं होते, रागादिक घटनेसे निजरा है और रागादिक होनेसे बन्ध है। उसे रागादिके 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिये श्रन्यथा मानता है। 
[ निर्षिकल्प दशा-विचार ] 
भ्रव वह पूछता है कि--ऐसा है तो निविकल्प अ्रनुभवदशामें नय-प्रमाण- 
निक्षेपादिकके तथा दर्शन-श्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेध किया है--सो किस 
प्रकार है ! 
हे उत्तर --जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लग रहे है श्रौर श्रभेदरूप एक श्रात्माका 
श्रनुभव नही करते उन्हे ऐसा उपदेश दिया है कि--यह सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय 
करनेमे कारण हैं, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नही रहता । इसलिये 
इन विकल्पोकों भी छोड़कर भ्रभेदरूप एक भ्रात्माका श्रनुभवन करना | इनके विचार- 
रूप विकत्पोमे ही फंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पश्चात्‌ 
ऐसा नही है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रहा करे। स्वद्गव्यका तथा परद्रव्यका 
सामान्‍्यरूप श्रौर विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, 
उसीका ताम निविकल्पदशा है । 
े कि वह॒पूछता है--यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निविकल्प संज्ञा कंसे 
संभव है ! 
५ उत्तर:--निविचार होनेका नाम निरविकल्प नहीं है। क्योंकि छत्मस्थके 
जानना विचारसहित है; उसका श्रभाव माननेसे ज्ञानका प्रभाव होगा श्र तब जड़- 
पना हुम्ना, सो आत्माके होता नही है। इसलिये विचार तो रहता है। तथा यह कहें 
कि--एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नही | तो सामानन्‍्यका विचार तो 
बहुतकाल रहता नही है व विज्लेषकी भ्रपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं 
होता । तथा यह कहे कि--अभ्रपना ही विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें पर- 
बुद्धि हुए बिना अपनेमे निजबुद्धि कैसे श्राये ? वहाँ वह कहता है--समयसारमे ऐसा 
कहा है कि-- 
भावयेद्मेद विज्ञानमिदमच्छिम्नधारया । 


ताबबावत्पगच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ 
(कलछश-१३० ) 


सातवाँ अधिकार २११ 


प्रथे:--मेंदज्ञानको तब तक निरंतर भाना, जब तक परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें 
स्थित हो । इसलिये भेदविज्ञान छूटनेपर परका जानता मिठ जाता है, केवल आपहीको 
भ्राप जानता रहता है | 

यहाँ तो यह कहा है कि--पूर्वेकालमें स्व-परको एक जानता था, फिर भिन्न 
जाननेके लिये भेदज्ञानकों तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न 
जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमे निश्चित्‌ हो जाये | पश्चात्‌ भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन 
नही रहता; स्वयमेव परको पररूप झौर श्रापको आपरूप जानता रहता है। ऐसा नही 
है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसलिये परद्वव्यको जानने या स्वद्नव्यके 
विश्ेषोकों जाननेका नाम विकल्प नही है। तो किस प्रकार है? सो कहते है--राग- 
है षवश किसी ज्ञेयकों जाननेमें उपयोग लगाना और किसी ज्ञेयके जाननेसे छुडाना--इस 
प्रकार बारम्बार उपयोगको भ्रमाना--उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ वोत राग- 
रूप होकर जिसे जानते है उसे यथार्थ जानते है, भ्न्य-अन्य शेयकों जाननेके श्रथ उप- 
योगको भ्रमाते नही है, वहाँ निविकल्पदशा जानना । 


यहाँ कोई कहे कि--छल्मस्थका उपयोग तो नाता ज्ञेयोंमें भ्रमता ही भ्रमता 
है; वहाँ निविकल्पता कंसे सम्भव है ? 


उत्तर:--जितने काल एक जाननेरूप रहे तब तक निविकल्प नाम पाता है । 

सिद्धान्तमें ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है--“एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यातम्‌ ।” 
( तत्त्वार्थ सूत्र १-२७ ) 

एकका मुख्य चितवन हो और अन्य चिन्ता रुक जाये--उसका नाम ध्यान 
है। सर्वाथसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है--यदि सर्व चिता रुकनेका नाम 
ध्यान हो, तो अचेतनपतना भ्रा जाये | क्ृथा ऐसी भी विवक्षा है कि--सन्तान अपेक्षा नाना 
ज्ञेयोका भी जानना होता है, परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे श्राप उपयोगको 
न भ्रमाये तब तक निर्विकल्पदशा कहते है | 

फिर वह कहता है--ऐसा है तो परद्रव्यसे छुड़ाकर स्वरूपमे उपयोग लगाने- 
का उपदेश किसलिये दिया है ? 


समाधानः--जो शुभ-अ्रशुभ भावोके कारण परद्रव्य है, उनमें उपयोग लगनेसे 
जिनको राग-हेष हो श्राते है, और स्वरूप चितवन करे तो जिनके राग-हं ष घटते है-- 


२२ मोक्षमार्गप्रकाशक 


ऐसे निचली भ्रवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकारभावसे 
पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें बैठी रह। तथा 
जो स्त्री निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्तें तो कुछ दोष है नही । 
उसी प्रकार उपयोगहूप परिणति राग्-द्ेषभावसे पर्रव्योंमें प्रवर्तती थी, उसे मना 
किया कि--परद्रव्योंमें प्रवर्तत मत कर, स्वरूपमें मग्त रह | तथा जो उपयोगरूप परि- 
णति वीतराग्रभावसे परद्रव्यको जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नही। 


फिर वह कहता है--ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग 
किसलिये करते है ? 


समाधान:--जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पराये घरोंका त्याग 
करती है, उसी प्रकार बीतराग परिणति राग-द्वेषके कारण परद्रव्योंका त्याग करती 
है । तथा जो व्यभिचारके कारण नही है ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नही, उसी 
प्रकार जो राग-ह षके कारण नही हैं ऐसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नही । 


फिर वह कहता है--जैसे, जो स्द्दी प्रयोजन जातकर पितादिकके घर जाती 
है तो जाये, बिना प्रयोजत जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नही है। उसी प्रकार परि- 
णतिको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका 
विचार करना योग्य चही है ? 

समाधान:--जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या सित्रादिकके भी घर 
जाये, उसी प्रकार परिणति तत्त्वोंके विशेष जाननैके कारण गुणस्थानादिक व कर्मा- 
दिकको भी जाने । तथा यहाँ ऐसा जानना कि--जैसे शीलवती स्त्री उद्यमपृवेक तो 
विट पुरुषोके स्थानपर न जाये, यदि परवश वहाँ जाना बन जाये, और वहाँ कुशील 
सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो 
रागादिकके कारण परद्रव्योंमे न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये और वहाँ 
रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंको स्त्री प्रादिके परीषह 
होनेपर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूपका ही जानना रहता है--ऐसा मानता 
मिथ्या है। उनको जानते तो है परन्तु रागादिक नहीं करते । इस प्रकार परद्रव्यको 
जानते हुए भी वीतरागभाव होता है--प्ैस्ता श्रद्धाव करना | 

तथा वह कहता है--ऐसा है तो शास्त्रमें ऐसा कंसे कहा है कि श्रात्माका 
श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण सम्यर्दशन-जश्ञान-चारिद्र है ? 


सातवों मधिकार श्श्३्‌ 


समाधान:--अ्रवादिसे परद्रव्यमे श्रापरुप श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण था, उसे 
छुड़ानेके लिये यह उपदेश है। अपनेहीमें आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण होनेसे पर- 
द्रव्यमें राग-ह घादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व श्राचरण मिट जाये तब सम्यर- 
दर्शनादि होते है। यदि परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेसे सम्यग्दशनादि न 
होते हो तो केवलीके भी उनका अ्रभाव हो। जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निज- 
द्रव्यको भला जानना हो, वहाँ तो रागद्व ष सहज ही हुए । जहाँ भ्रापको प्रापरप और 
परको पररूप यथाथ जानता रहे, वेसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यर्द्शनादि 
होते हैं--ऐसा जानना । इसलिये बहुत क्या कह, जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका 
श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यग्दशन है । जिस प्रकारसे राग्रादि मिटानेका जानना हो 
वहो जानना सम्यस्न्नान है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिटे वही आ्राचरण सम्यक्‌ 
चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मावना योग्य है। इस प्रकार निश्चयनयके ग्राभास 
सहित एकान्त पक्षके धारी जनाभासोके मिथ्यात्वका निरूपण किया । 


[ व्यवहाराभासपक्षके धारक जैनाभास ] 


अब, व्यवहाराभासपक्षके धारक जेनाभासोके समिथ्यात्वका निरूपण करते 
है--जिनागममें जहाँ व्यवहारकी भुख्यतासे उपदेश है, उसे मानकर बाह्यसाधनादिक- 
हीका श्रद्धानादिक करते है उनके सर्व॑ धर्मके अग अन्यथारूप होकर मिथ्याभावको 
प्राप्त होते है--सो विशेष कहते है। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिसे 
पुण्यबन्ध होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी श्रपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं; परन्तु यहाँ 
जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमार्गमे उद्यमी नही होते है 
उन्हें मोक्षमार्गमे सन्‍्मुख करनेके लिये उस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरू- 
पण करते है | यह जो कथन करते है उसे सुनकर यदि शुभगप्रवृत्ति छोड श्रशुभमें प्रवृत्ति 
करोगे, तब तो तुम्हारा बुरा होगा, श्लौर यदि यथार्थ श्रद्धात करके मोक्षमार्गमे प्रवर्तन 
करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जेसे कोई रोगी निगुण औषधिका निषेध सुनकर 
प्रौषधि साधनको छोड़कर कुपथ्यकरे तो वह मरेगा, उप्तमें वेद्यका कुछ दोष नही है । 
उसी प्रकार कोई ससारी पुष्यझूप धर्मका निषेध सुतकर धर्मसाधन छोड विषय कृषाय- 
रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादियें दुःख पायेगा । उपदेशदाताका तो दोष है नही। 
उपदेश देनेवालेका अभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादि छुडाकर मोक्षमार्गमें लगानेका 
जानता । सो ऐसे अ्रभिश्रायसे यहाँ निरूपण करते है। 


र१ृ मोज्ञमागभकाशक 


[ इुल अपेक्षा धर्म-बिचार ] 
वहाँ कोई जीव तो कुलक्रमसे ही ज॑ती है, जैनधरंका स्वरूप जानते नहीं, 
परन्तु कुलमें ज॑सी प्रवृत्ति चली आयी है वेसे प्रवतंते है। वहाँ जिस प्रकार भ्रन्यमती 
प्रपनै कुलधममें प्रवर्तते है उसी प्रकार यह प्रवरतते है। यदि कुलऋ्रमहीसे धर्म हो तो 
मुसलमान , श्रादि सभी धर्मात्मा हो जाये । जेनधमकी विशेषता क्या रही ? वही 
कहा है-- 
लोयम्मि रायणीई णाय॑ँ ण कुलकम्मि कह्यावि । 
कि पुण तिलोय पहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि | १ ॥ 
(उप० सि० २० गा० ७ ) 
प्रथ:--लोकमें यह राजनीति है कि कदाचित्‌ कुलकरमसे न्याय नही होता 
है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़ले तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते 
नहीं है, दण्ड ही देते है। तो त्रिल्ोकप्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मके श्रधिकारमें वया कुल- 
क्रमानुसार न्याय संभव है ? तथा यदि पिता दरिद्री हो और भ्राप धनवान हो, तब 
वहाँ तो कुलक्रमका विचार करके नाप दरिद्री रहता ही नही, तो धर्ममें कुलका क्या 
प्रयोजन है ? तथा पिता नरकमें जाये और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलक्रम वैसे 
रहा ? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी तरकगामी होना चाहिये। इसलिये धर्मेमें 
कुलक्रमका कुछ भी प्रयोजन नही है। शास्त्रोंका भ्रथे विचारकर यदि कालदोषसे जिन- 
धर्ममें भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कुधम सेवनादिरुप तथा विषयकषाय पोष- 
णादिहूप विपरीत प्रवृत्ति चलायी गई हो, तो उसका त्याग करके जिवश्नाज्ञानुसार 
प्रवर्तन करना योग्य है। 
यहाँ कोई कहे कि--परम्परा छोड़कर नवीन मार्गमे प्रवतंत करना योग्य 


नही है । उससे कहते है-- 

यदि अपनी बुद्धिसे वीन मार्ग पकड़े तो योग्य नही है । जो परम्परा अनादि- 
निधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रोमे लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिठाकर पापी पुरुषोंते 
बीचमें प्रत्यथा प्रवृत्ति चलायी हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जासकता है ? तथा 
उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रोंमें जंसा धर्म लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन 
मार्ग कैसे कहा जासकता है ? तथा यदि कुलमें जेसी जिनदेवकी श्राज्ञा है, उसी प्रकार 
धर्मकी प्रवृत्ति है तो भ्रपनेको भी वेसे ही प्रवतेन करना योग्य है; परन्तु उसे कुलाचार 


सातवाँ अभिकार द्र्रे 


न जान धर्म जानकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके अगीकार करना । 
जो सच्चे भी ध्मको कुलाचार जानकर प्रवतंता है तो उसे धर्मात्मा नही कहते, क्योकि 
स्व कुलके उस श्राचरणकों छोड दे तो आप भी छोड़ दैगा । तथा वह जो भ्राचरण 
करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्म बुद्धिसि नही करता, इसलिये वह धर्मात्मा 
नहों है। इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु 
धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नही करना । जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार 
प्रवतंन करना योग्य है । 


[ परीक्षारहित आाज्ञानुसारी जैनत्वका प्रतिपेष ] 


तथा कितने ही भ्राज्ञानुसारी ज॑नी होते हैं | जेसी शास्त्रमे भ्राज्ञा है उस प्रकार 
मानते है, परल्तु ग्राज्ञाकी परीक्षा करते नही । यदि श्राज्ञा ही मानना धर्म हो तो पर्व 
मतवाले ग्रपने-पपने शास्त्रकी श्राज्ञा मानकर धर्मात्मा होजाये इसलिये परीक्षा करके 
जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनआज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये 
सत्य-श्रस॒त्यका निर्णय कंसे हो ? श्र बिता निर्णय किये जिस प्रकार भ्रन्यमती श्रपने 
शास्त्रोकी आज्ञा मानते है उसी प्रकार इसने जनशास्त्रोकी श्राज्ञा मानी । यह तो पक्षसे 
आज्ञा मानना है | 


कोई कहे कि--शास्त्रमें दसप्रकारके सम्यक्त्वमे आज्ञा सम्यक्त्व कहा है व 
श्राज्ाविचय धर्मध्यानका भेद कहा है व नि.शकित अगमे जिनवचनमें संशयका निषेध 
किया है, वह किस प्रकार है ? 

समाधान:--शास्त्रोंमे कितने ही कथन तो ऐसे है जिनकी प्रत्यक्ष-अ्नुमानादि 
द्वारा परीक्षा कर सकते है, तथा कई कथन ऐसे है जो प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर नहीं 
है, इसलिये आज्ञाहीसे प्रमाण होते है। वहाँ नाना श्ञास्त्रोमे जो कथन समान हों 
उनकी तो परीक्षा करनैका प्रयोजन ही नहीं है। परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों 
उनमेसे जो कथन प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिन- 
गास्त्रोके कथनकी प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रोमे जो प्रत्यक्ष-अनुमानगोचर नही है-- 
ऐसे कथन किये हो, उनकी भी प्रमाणता करना | तथा जिन शास्त्रोके कथनकी प्रमा- 
णता न ठहरे उनके सर्व ही कथनकी अ्रप्रमाणता मानना । 

यहाँ कोई कहे कि--परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्रमे प्रमाण 
भासित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमे प्रमाण भासित हो, तब क्या करे ? 


२१६ मोक्षमार्गश्रकाशक 


समाधान:--जों आप्त-भासित शास्त्र हें, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध 
नहीं होते | क्योंकि या तो जानपना ही न हो, अथवा रागद्व ष हों तब असत्य कहै, 
सो आ्राप्त ऐसे होते नही, तूने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसलिये भ्रम है। 


फिर वह कहता है--छत्नस्थसे अन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह क्या करे ? 

समाधान:--सच्ची-भूठी दोवों वस्तुओंको कसनेसे ओर प्रमाद छोडकर 
परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है ! जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा 
न करे, वही भ्रव्यथा परीक्षा होती है । 

तथा वह कहता है कि--शास्त्रोंमें परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है, किन- 
किनकी परीक्षा की जाये ? 

समाधान:--मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व बन्ध-मोक्षमार्ग प्रयो- 
जनभूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना | जिन शास्त्रोमें यह सच्चे कहे हों उनकी सर्वे 
श्राज्ञा मानना, जिनमें यह अ्रन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी श्राज्ञा नही मानना । जैसे- 
लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योमें भूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योमिं कंसे भूठ 
बोलेगा ? उसी प्रकार जिस श्ञास्त्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा नही कहा, 
उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा ? क्योंकि देवादिकका 
कथन अन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है। 

प्रश्न/--देवादिकका श्रत्यथा कथन तो विषय-कषायवश किया, परन्तु उन्ही 
शास्त्रोंमें श्रन्य कथन अन्यथा किसलिये किये ? 

समाधानः--यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अव्यथापतरा शीघ्र 
प्रगट हो जायेगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं; इसलिये बहुत कथन भ्रन्यथा करनेसे 
भिन्न पद्धति ठहरेगी । वहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ जाते है कि--यह भी मत है, यह भी 
मत है। इसलिये प्रयोजनभूतका भ्रव्यथापतरा मिलाने ग्रथे श्रप्रयोजनभूत कथन भी 
प्रन्यथा बहुत किये है। तथा प्रतीति करानेके अर्थ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये है । 
परन्तु जो चतुर हो सो भ्रममें नहीं पडता। प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ 
सत्य भासित हो, उस मतकी सर्व श्राज्ञा मानें। सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य 
भासित होता है--अन्य नहीं; क्योंकि इसके वक्ता सर्वेज-बीतराग हैं, वे सूठ किसलिये 
कहँगे ? इस प्रकार जिनभ्ाज्ञा माननेसे जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका चाम प्राज्ञा 
सम्यकत्व है। भर वहाँ एकाग्र चितवन होवेसे उसीका नाम प्राज्ञाविचय धर्मेध्यान 
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है। यदि ऐसा न भानें भर बिना परीक्षा किये हो श्राज्ञा माननेसे सम्यक्त्व व धर्मध्यान 
हो जाये, तो जो द्रव्यलिगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, भ्राज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेयक 
पर्यत जाते है, उनके मिथ्याहृष्टिपना कैसे रहा ? इसलिये कुछ परीक्षा करके श्राज्ञा मानने 
पर ही तम्यक्त्व व धर्मध्यान होता है। लोकमे भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही 
पुरुषकी प्रतीति करते हैं । 

तथा तूने कहा कि - जिनवचनमे संशय करनेसे सम्यवत्वके शंका नामक दांष 
होता है; सो “न जाने यह किस प्रकार है”--ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ शंका 
नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमे दोष 
लगता हो तो अ्रष्सहल्नोमे आ्राज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना 
श्रादि स्वाध्यायके अंग कंसे कहे ? प्रमाण-नयसे पदार्थोका निर्णय करनेका उपदेश 
किसलिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। तथा कितने ही पापी 
पुरुषोने श्रपनें कल्पित कथन किये है और उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हे जैनमतके 
शास्र जानकर प्रमाण नहीं करना । वहाँ भो प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर 
शास्नोसे विधि मिलाकर, व इस प्रकार सम्भव है या नहीं--ऐसा विचार करके विरुद्ध 
श्रथंको मिथ्या ही जानना । जैसे किसी ठगने स्वय पत्र लिखकर उसमे लिखनेवालेका 
नाम किसी साहुकारका रखा, उस नामके भ्रमसे धनकों ठगाये तो दरिद्री होगा। उसी 
प्रकार पापी लोगोने स्वय ग्रन्थादि बनाकर वहाँ कर्त्ताका नाम जिन, गणधर अ्राचार्योका 
रखा । उस नामके भ्रमसे भूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्याहृष्टि ही होगा । 

तथा वह कहता है--गोम्मटसार# में ऐसा कहा है कि--सम्यन्इष्टि जीव 
श्रज्ञानी गुरुके नि्ित्तसे भूठ भी श्रद्धान करे, तो भ्राज्ञा माननेसे सम्पग्हृष्टि ही है ।-- 
सो यह कथन कैसे किया ? 

उत्तर---जो प्रत्यक्ष-प्रनुमानादियोचर नही हैं, और सूक्ष्मपतेसे जिनका निर्णय 
नहीं हो सकता उनकी श्रपेक्षा यह कथन है, परन्तु मूलभूत-देव-गुरु-धर्मादि तथा 
तत्त्वादिकका श्रन्यथा श्रद्धान होनेपर तो स्वथा सम्यवत्व रहता नही है--यह्‌ निश्चय 
करना। इसलिये बिना परीक्षा किये केवल श्राज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी 
मिथ्याहृष्टि जानना | तथा कितने ही परीक्षा करके भी जेनी होते है, परन्तु मूल परीक्षा 


किन्नर 


# सम्माइट्री जीवो उबइट्ठ' पवयणं तु सदहदि | 
सदृदृदि असब्भाव॑ अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७॥ ( जीवकास्ड 
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नही करते । दया, शील, तप, संयमादि क्रियाश्रों द्वारा, व पूजा, प्रभावतादि कार्योसि, व 
अतिशय चमत्कारादिसे व जिनधर्मसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जितमतको उत्तम जानकर, 


प्रीतिवंत होकर जैनी होते है। सो अन्यमतोंमें भी थे का्ये तो पाये जाते है, इसलिये 
इन लक्षणोमें तो भ्रतिव्याप्ति पाया जाता है। 


कोई कहे--जैसे जिनधर्ममें ये काये हैं, वैसे भ्रन्यमतोंमें नही पाये जाते, 
इसलिये प्तिव्याप्ति नही है ? 


समाधान:--यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है 
उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते है। पर जीबोंकी रक्षाकों दया तू कहता है, वही 
वे कहते है। इसी प्रकार अन्य जानना । 


फिर वह कहता है--उनके ठीक नही है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते है, 
कभी हिसा प्ररूपित करते है ? 


उत्तर--वहाँ दयादिकका भ्रंशमात्र तो आया; इसलिये भ्रतिव्याप्तिपना इन 
लक्षणोके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्चो परीक्षा होती नहीं। तो कैसे होती है ? 
जिनधर्ममे सम्यग्दर्रन ज्ञान-चारित्रकों मोक्षमागं कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व 
जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्पग्शान होता है 
व वास्तवमे रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा 
जिनमतमे निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कही नही किया, तथा जैनीके सिवा भ्रस्यमती 
ऐसा कार्य कर नहीं सकते | इसलिये यह जिनमतका सच्चा लक्षण है। इस लक्षणको 
पहिचानकर जो परीक्षा करते है वे ही श्रद्धाती है। इसके सिवा जो भश्त्य प्रकारसे 
परीक्षा करते है वे मिथ्यादृष्टि हो रहते है। 


तथा कितने हो संगतिसे जेनधर्म धारण करते है; कितने हो महान पुरुषको 
जिनधर्ममें प्रवतेता देख आप भी प्रवर्तते है, कितने ही देखादेखी जिनधमेकी शुद्ध या 
अशुद्ध क्रियाश्रोमें प्रवतते है ।--हत्यादि भ्रनेक प्रकारके जीव आप विचारकर जिनधर्मका 
रहस्य नही पहिचानते और जैनी नाम धारण करते है--वे सब मिथ्याहष्टि ही जानना । 
इतना तो है कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती ्ौर पृण्यके निमित्त 
बहुत है, तथा सच्चे मोक्षमागंके कारण भी वहाँ बने रहते है। इसलिये जो कुलादिसि 
भी जैनी है, वे भी औरोसे तो भले ही है । 


सातवाँ अधिकार ११६ 


[ आजीविकादि प्रयोजनार्थ धर्म साधनका प्रतिपेष ] 

तथा जो जीव कपटसे आजी विकाके ग्र्थ, व बड़ाईके श्र्थ, व कुछ विपयकषाय- 
सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते है, वे वो पापी ही है। भ्रति तीव्र कपाय होनेपर 
ऐसी बुद्धि श्राती है। उनका सुलभना भी कठिन है। जैतधर्मका सेवन तो ससार नाशके 
लिये किया जाता है, जो उसके द्वारा सासारिक प्रयोजन साधना चाहते है वे बडा 
श्रन्याय करते है। इसलिये वे तो मिथ्याहृष्टि है ही । 

यहाँ कोई कहे---हिसादि द्वारा जिन कार्योकों करते है, वही कार्य धर्म साधन 
द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा क्या हुआ ? दोनो प्रयोजन सिद्ध होते है ? 

उससे कहते है--पापकायं और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप ही होता 
है । जैसे--कोई धर्मका साधन चैत्यालय बनवाये और उसीको स्त्री सेवनादि पापोका 
भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अलग मकान बनवाता 
है तो बनवाये, परन्तु चैत्यालयमे भोगादि करना योग्य नही है। उसी प्रकार धर्मका 
साधन पूजा, शात्वादिक कार्य है, उन्हींको श्राजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो 
पापी हो होगा। हिसादिसे श्राजीविकादिके श्र्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु 
पूजादि कार्यमि तो श्राजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नही है । 


प्रश्न --यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मत्नाथन कर परघर भोजन करते है तथा 
साधर्मी साथर्मीका उपकार करते-कराते है सो कसे बनेगा ? 


उत्तर---वे आप तो कुछ श्राजीविकादिका प्रयोजन विचार कर धर्म साधन 
नही करते । उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने हो स्वयमेव भोजन उपकारादि करते है, तब 
तो कोई दोप है नही। तथा यदि श्राप हो भोजनादिकका प्रयोजन विवारकर धर्म 
साधता है तो पापी है हो। जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते है उनको 
भोजनादिकका प्रयोजन नही है। शरीरकी स्थितिके भ्रथे स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो 
लेते है, नही तो समता रखते है--सक्लेशरूप नही होते । तथा अ्रपने हितके श्र्थ धर्म 
साधते है । उपकार करवानेका अभिप्राय नही है, और आपके जिसका त्याग नहीं है 
बैसा उपकार कराते है। कोई साधर्मी स्ववमेव उपकार करता है तो करे, श्र यदि न 
करे तो उन्हे कुछ सकक्‍्लेश होता नहीं ।--सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु आप ही 
आजीविकादिका प्रयोजन विचारकर वाह्मधर्मका साधन करे, जहाँ भोजनाडिक उपकार 
कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, श्रथवा धर्मसाधनमें शिथिल हो 
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जाये, तो उसे पापी हो जानता । इस प्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धर्म राघते हैं 
वे पापो भी है और मिथ्यादृष्टि तो है ही। इस प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादष्टि 
जानना । भ्रब, इनके धर्मका साधन कंसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:-- 5 

वहाँ कितने ही जीव कुल प्रव्नत्तिसे अथवा देखादेखी लोभादिके भ्रभिप्रायसे घमम 
सात हैं, उनके तो धर्मदृष्टि नही है। यदि भक्ति करते है तो चित्त तो कही है, दृष्टि 
घूमती रहती है श्रौर मुखसे पाठादि करते है व नमस्कारादि करते है; परन्तु यह ठीक 
नही है । मैं कौन हैं, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके ग्रथ स्तुति करता हैं, 
पाठमें क्या श्र्थ है, सो कुछ पता नहीं है। तथा कदाचित्‌ कुदेवादिककी भी सेवा करने 
लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शास्रादि व कुदेव-गुरु-शास्रादिकी विशेष पहिचान नही है। 
तथा यदि दान देता है तो पात्र-अपान्रके विचार रहित जैसे श्रपती प्रशंसा हो वेसे दान 
देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिणामोंकी 
पहिचान नही है। तथा ब्रतादिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है; सो 
भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई भूठी करता है श्र जो अन्तरंग रागादिभाव पाये 
जाते हैं उतका विचार ही नहीं है तथा बाह्ममें भी रागादिके पोषणके साधन करता 
है। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व 
विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न 
करता है। सो यह काये तो भ्रपने तथा अन्य जीवोंके परिणाम सुधारनेके अर्थ कहे है। 
तथा वहाँ किचित्‌ हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा भ्रपराध हो और 
गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामोंकी तो पहिचान नहीं है, 
और यहाँ ग्रपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है--ऐसे वफा-टोटेका ज्ञान वही 
है व विधि-अ्रविधिका ज्ञान नही है। तथा शात्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप 
प्रवतेता है--यदि बाँचता है तो औरोंकों सुवा देता है, यदि पढ़ता है तो श्राप पढ़ 
जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परल्तु जो शात्ाभ्यासका प्रयोजन 
है उसे आप अस्तरंगरमें नहीं भ्रवधारण करता [--इत्यादि धर्म कार्योंके भर्मको नही 
पहिचानता । कितने तो--जिस प्रकार कुलमें बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, 
प्रथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करता, व ऐसा करतेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि 
होगी--इत्यादि विचारसहित अभृतार्थधर्मको साधते हैं । 

तथा कितने ही जीव ऐसे होते है जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ 
धर्मबुद्धि भी है, इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धरमंका साधन करते हैं और दुछ भागे कहते 


सातवां अधिकार है३१ 


हैं उस प्रकारसे श्रपनें परिणामोंको भी सुधारते हैं--मिश्रपता पाया जाता है। तथा 
कितने ही धर्मबुद्धिसे धमें साधते है, परन्तु निश्चयधमंको नहीं जानते, इसलिये प्रभूता्थ- 
रूप ध्मंको साधते है। वहाँ व्यवहारसम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्रकों मोक्षमार्ग जानकर 
उनका साधन करते है। वहाँ शास्त्रमे देव-गुरु-धर्मकी प्रतीति करनेसे सम्यक्त्व होना 
कहा है। ऐसी भ्राज्ञा मानकर श्ररहन्तदेव, निर्म्रृन्थगुरु, जेनशाश्रके भ्रतिरिक्त औरोको 
नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गुण-अवगुणुकी परीक्षा नही करते, 
प्रथवा परीक्षा भी करते है तो तत्त्वज्ञानपुर्वक सच्ची परीक्षा नही करते, बाह्यलक्षणों 
द्वारा परीक्षा करते है ।--ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शाखत्रोकी भक्तिमे प्रवर्तते है। 


[ अरहन्तभक्तिका अन्यथा रूप ] 


वहाँ भ्ररहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पृज्य हैं, भ्रमेंक श्रतिशयसहित हैं, क्षुधादि 
दोष रहित हैं, शरीरकी सुन्दरताकों धारण करते है, ल्ली सगमादि रहित है, दिव्यध्वनि 
द्वारा उपदेश देते है, केवलज्ञान द्वारा लोकालोककों जानते है, काम-क्रोधादिक नष्ट किये 
हैं--इत्यादि विशेषण कहे है। वहाँ इनमेसे कितने ही विशेषण पुदुगलाश्रित है और 
कितने ही जीवाश्नित है उनको भिन्न-भिन्न नही पहिचानते। जिस प्रकार कोई भ्रसमान- 
जातीय मनुष्यादि पर्यायोमें जीव-पुदु्गलके विशेषशोकों भिन्न न जानकर मिथ्याहष्टि - 
धारण करता है, उसी प्रकार यह भी अ्रसमानजातीय अ्ररहन्तपर्यायमें जीव-पुद्गलके 
विशेषणोको भिन्न न जानकर मिथ्यादृष्टि धारण करता है। तथा जो बाह्य विशेषण है 
उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहच्तदेवको महतपना विशेष मानता है, भौर जो 
जीवके विजेषण है उन्हे यथावत्‌ व जानकर उनके द्वारा श्ररहन्तदेवको भहंतपना 
आ्राज्ञानुसार मानता है श्रथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथावद्‌ जीवके विशेषण जाने 
तो मिथ्यादृष्टि न रहे | 

तथा उन अरहन्तोको स्वर्ग-मोक्षदाता, दीनदयाल, अधमउघारक, पतितपावन 
मानता है, सो जैसे भ्रत्यमती कतृ त्वबुद्धिसे ईधवरको मानता है उसी प्रकार यह अ्रहन्तको 
मानता है। ऐसा नहीं जानता कि--फल तो अपने परिणामोका लगता है, अरहत्त 
उनको निमित्तमात्र है, इसलिये उपचार द्वारा वे विशेषण सम्भव होते है। श्रपने 
परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहन्त ही स्वगे-मोक्षादिके दाता नही है। तथा अरिहंतादिकके 
नामादिकसे श्वानादिकने स्व प्राप्त किया, वहाँ नामादिकका ही अतिशय मानता है, 
परल्तु बिना परिणामके नाम लेनेवालेकों भी स्वगरकी प्राप्ति नही होती तब सुननेवालेको 


की पोक्षमागअकाशक 


कैसे होगी ? श्वानादिकको नाम सुननेके निमित्तसे कोई मंदकषायरूप भाव हुए है उनका 
फल स्वर्ग हुआ है, उपचारसे नामहोकी मुख्यता की है। 

तथा श्ररहंतादिकके ताम-पृजनादिकसे अ्रनिष्ट सामग्रीका नाश तथा इष्ट 
सामग्रीकी प्राप्ति मानकर रोगादि मिटानेके अ्र्थ व धनादिककी प्राप्तिके भ्र्थ नाम लेता 
है व पूजनादि करता है। सो इश्ट-अ्निष्टका कारण तो पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो 
कर्ता है नही, अरहंतादिककी भक्तिरूप घयुभोपयोग परिणामोंसे पूर्वपापके संक्रमणादि हो 
जाते है। इसलिये उपचारसे प्रनिश्के नाशका व इष्टकी प्राप्तिका कारण अरहंतादिककी 
भक्ति कही जाती है; परन्तु जो जीव प्रथमसे ही सांसारिक प्रयोजनसहित भक्ति करता 
है उसके तो पापहीका अ्भिप्राय हुआ। कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हुए उनसे पूर्व पापके 
संक्रमणादि कैसे होगे ? इसलिये उसका कार्य सिद्ध नही हुआ । 

तथा कितने ही जीव भक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहाँ अतिग्रनुरागी 
होकर प्रवर्तते है, वह तो अ्रन्यमती जैसे भक्तिसे मुक्ति मानते है वैसा ही इतके भी 
श्रद्धात हुआ । परन्तु भक्ति तो रागरूप है और रागसे बन्ध है, इसलिये मोक्षका कारण 
नही है। जब रागका उदय आता है, तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिये 
भ्रशुभराग छोड़नेके लिये ज्ञानी भक्तिमें प्रवर्तेते है और मोक्षमार्गकोीं बाह्य निमित्तमात्र 
भी जानते है, परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नहीं होते, शुद्धोपपोगके उद्यमी 
रहते है। वही पंचास्तिकाय व्याख्यामें कहा हैः-- 

हय॑ भक्ति केगलभक्तिप्रधानस्थाज्ञानिनों भवति | तीवरागज्वरविनोदा्थमस्थानराग- 
निषेधार्थ क्यचित्‌ ज्ञानिनोपि भवति |॥# 

प्रथ:--यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधात जिसके ऐसे श्रज्ञानी जीवके होती 
है। तथा तीव्रागज्वर मिटानेके अर्थ या कुस्थानके रागका निषेध करनेके श्रर्थे कदाचित्‌ 
ज्ञानीके भी होतो है । 

वहाँ वह पूछता है--ऐसा है तो ज्ञानीसे अज्ञानीके भक्तिकी अधिकता होती 
होगी ? 

उत्तर:--यथाथ्थताकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सच्ची भक्ति है भ्रज्ञानीके नहीं है। 
और रागभावकी अपेक्षा श्रज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारण जाननेसे अतिश्रनु- 


२-+-+-ननन रन नन+नन न नम स3त++-+ नमन 
# अयंहि स्थूललक्षृतया केवडभत्तिप्राधान्यस्याज्ञानिनो भवति। उपरितनभूमिकायामरूव्धासदस्थास्थानराग 
निषेधार्थ वीजरागज्बर विनोदार्थ बा कदानिज्ञानिनो5पि भवतीति ॥ गा० १३६-टीका | 


सातवां अधिकार श्र३ 


राय है, ज्ञानीके श्रद्धानमें शुभवन्धका कारण जाननेसे वसा अनुराग नहौ है। बाह्ममे 
कदाचित्‌ ज्ञानीको अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानीको होता है--ऐसा जानना ।- 
इस प्रकार देव भक्तिका स्वरूप बतलाया । 


[ गुरुभक्तिका अन्यथारूप ] 
अ्रव, गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते है :-- 


कितने ही जीव भआ्राज्ञानुसारी है। वे तो--यह जैनके साधु है, हमारे गुरु है, 
इसलिये इनकी भक्ति करती--ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते है । और कितने ही 
जीव परोक्षा भी करते है। वहाँ यह मुनि दया पालते है, शील पालते है, धनादि नही 
रखते, उपवासादि तप करते है, क्षुधादि परीपह सहते है, किसीसे क्रोधादि नही करते 
है, उपदेश देकर औरोको धर्ममे लगाते है,--इत्यादि गुणोंका विचार कर उनमें भक्ति- 
भाव करते है। परन्तु ऐसे गुण तो परमहंस।दिक भ्रन्यमतियोमें तथा जेनी मिथ्याहृश्यिमे 
भी पाये जाते है, इसलिये इनमें अ्रतिव्याप्तिपता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नही 
होती । तथा जिन गुणोका विचार करते है उनमे कितने ही जीवाश्रित है, कितने ही 
पुद्गलाभित है, उनके विशेष न जानते हुए अ्समानजातीय मुनिपर्यायमें एकत्वबुद्धिसे 
मिथ्याहृष्टि ही रहते है। तथा सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रक्ी एकतारूप मोक्षमार्ग वह ही 
मुनियोंका सच्चा छक्षण है, उसे नहीं पहिचानते । क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्या- 
दृष्टि रहते नहीं | इस प्रकार यदि मुनियोका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची 
भक्ति कैसे होगी ? पुष्यवन्धके कारणभूत शुभक्रियारूप गुणोको पहिचानकर उनकी 
सेवासे अपना भला होना जानकर उनमे भ्रनुरागी होकर भक्ति करते है ।--इस प्रकार 
गुरु भक्तिका स्वरूप कहा । 


[ शास्रभक्तिका अन्यथारूप ] 


प्रव, गास्र भक्तिका स्वरूप कहते है -- 

कितने ही जीव तो यह केवली भगवानकी वाणी है, इसलिये केवलीके 
पूज्यपनेके कारण यह भी पूज्य है-- ऐसा जानकर भक्ति करते है। तथा कितने हो इस 
प्रकार परीक्षा करते है कि--इन शास्त्रोमे विरागता, दया, क्षमा, शील, सतोषादिकका 
निरूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट है--ऐसा जानकर भक्ति करते है। सो ऐसा कथन तो 
अन्य शास्त्र वेदांतादिकमे भी पाया जाता है। तथा इन शास्त्रोमे प्रिलोकादिकका 


कि 


श्श््ट ग्ोज्सागैप्रकाशक 


गम्भीर निरूपण है, इसलिये उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते है । परन्तु यहाँ 
झनुमानादिकका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-अ्रसत्यका निर्णय करके महिमा कंसे 
जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । यहाँ तो अनेकान्तरूप प्चे जीवादि- 
तत्तोंका निरुपण है और सच्चा रत्नत्रयरूप भोक्षमा्ग दिखलाया है। उसीसे जेनशा्वोंकी 
उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहिचानते । क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्याहर्टि रहती नहीं। 
इस प्रकार शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा । 


इस प्रकार इसको देव-गुरु-शास्त्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्त्व 
हुआ मानता है। परन्तु उतका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुआ है; इसलिये प्रतोति भी 
सच्ची तही हुई है। सच्चो प्रतीतिके बिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये 
मिथ्याहृष्टि ही है। तथा शास्त्रमें “तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दर्शन' ( तत्त्वार्थमृत्र १-२ ) 
ऐसा वचन कहा है, इसलिये शास्त्रोमें जेसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे आप सीख लेता 
है भौर वहाँ उपयोग लगाता है; भौरोको उपदेश देता है, परन्तु उत् तत्त्वोंका भाव 
भासित नहीं होता, भौर यहाँ उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भाषित 
हुए बिना तस्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा ? भाव भासना क्या है ? सो कहते है-- 


जैसे-कोई पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूछेना, रागोंका 
स्वरूप और ताल-तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्व॒रादिका स्वरूप नहीं पहिचानता । 
स्वरूपकी पहिचान हुए बिना अन्य स्वरादिकको भन्य स्वरादिकरूप मानता है, अथवा 
सत्य भी मानता है तो निरेय करके नही मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं 
होता । उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका 
स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने बिना 
प्रन्‍्य तरवोंको भ्रन्यतत्वरूप मान लेता है, भ्रथवा सत्य भी मानता है तो निर्णंय करके 
नहीं मानता, इसलिये उसके सम्यक्त्व नही होता । तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिके स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर ही है। उसी प्रकार शास्त्र 
पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरुपकों पहिचानता है तो वह सम्पर्दृष्टि हो 
है। जेसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपकों पहिचानता 
है; उसी प्रकार तुच्छबुद्ध जीवादिकका ताम नहीं जानते परन्तु उसके स्वरूपकी 
पहिचानते है कि--यह मै हूँ, ये पर है; ये भाव बुरे हैं, ये भले है।--इैंस प्रकार 


सातवाँ अधिकार श्र 


स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति# मुनि जीवादिकका नाम 
तही जानते थे, और “तुषमापभिन्न” ऐसा रटने लगे। सो यह सिद्धान्तका शब्द था 
नही, परन्तु स्व-परके भावरूप ध्यान किया, इसलिये केवली हुए। और ग्यारहप्रगके 
पाठी जीवादि तत्त्वोके विशेष भेद जानते है, परन्तु भाव भासित नही होता, इसलिये 
मिथ्यादृष्टि ही रहते है। अब, इसके तत्त्वश्रद्धात किस प्रकार होता है सो कहते है-- 


[ जीव-अजीब तत्तका अन्यथा रूप ] 


जिन शास्त्रोसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गुणस्थान-मार्गणादिरूप भेदों की जानता 
है; भ्रजीवके पुद्गलादि भेदोको तथा उनके वर्णादि विशेपोंको जानता है, परनल्तुगध्यात्म- 
शास्त्रोमे भेदविज्ञानको कारणभूत व वीतरागदशा होनेको कारणभूत जैसा निरूपण किया 
है वैसा नही जानता । तथा किसी प्रसगवश उसी प्रकार जानना होजाये, तब शास्त्रानुसार 
जान तो लेता है परंतु अपनेको आपरूप जानकर परका मंत्र भी अपनेमे न मिलाना और अपना 
अंश भी परमें न मिलाना-ऐमा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है | जैसे-प्न्य मिथ्याहृष्टि निर्धार 
बिना पर्यायवुद्धिसे जानपतेमे व वर्णादिमे श्रहबुद्धि धारण करते है, उसी प्रकार यह भी 
श्रात्माश्रित ज्ञानादिमे तथा शरोराश्रित उपदेश, उपवासा दिक्रियाओेमे अ्रपनत्व मानता है। 
तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परन्तु अ्रतरग निर्धाररूप श्रद्धान नही 
है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह सयाना नही है, उसी 
प्रकार इसे सम्पक्त्वी नही कहते । तथा जैसे किसी भर हो की बातें कर रहा हो उस 
प्रकारसे श्रात्माका कथन करता है, परन्तु यह प्रात्मा मै हँ--ऐसा भाव भासित नहीं 
होता । तथा जैसे किसो औरको औरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और 
शरीरकी भिन्‍नता प्ररूपित करता है, परन्तु मै इन शरीरादिकसे भिन्न हँ--ऐसा भाव 
भासित नही होता । तथा पर्यायमे जीव-पुदूगलके परस्पर निमित्तसे अनेक क्रियाएँ होती 
है, उन्हे दोनो द्रव्योके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है, यह जीवकी क्रिया है उसका पुद्गल 
निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है उसका जीव निमित्त है-ऐसा भिन्‍्ल-भिन्‍त भाव 
भासित नही होता । इत्यादि भाव भासित हुए बिता उसे जीव-अजीध्रका सच्चा श्रद्धानी 
नही कहते, क्योकि जीव-अजीवकों जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नही । 


# तुसमास घोसतो भावविसुद्धो महाणुभावो य । 
णामेण य सिवभूई केवलूणाणी फुडो जाओ ॥ भागपाहुड-४३ ॥ 
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९२६ सोक्षमागप्रकाशक 
[ आख़बतत्तका अन्यथा रूप ] 


तथा आख्रवतत्त्वमें जो हिसादिरूप पापास्रव हैं उन्‍हें हेय जानता है; अहिसा- 
दिरूप पृण्यास्रव है उ््हें उपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों ही कर्मबंधके कारण 
है, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्याहृष्टि है। वहीं समयसारके बधाधिकारमें 
कहा है#-- 

सर्द जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख अपने कर्मके निमित्तसे होते है। जहाँ 
अन्य जीव श्रन्य जीवके इन कार्योका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है। 
वहाँ भ्रत्य जोवोंको जिलानेका भ्रथवा सुखी करनेका ग्रध्यवसाय हो वह तो पुष्यबंधका 
कारण है और मारनेका भश्रथवा दु.खी करनेका भ्रध्यवसाय हो वह पापबंधका कारण 
है ।-- इस प्रकार भ्रहिसावत्‌ सत्यादिक तो पुष्यबंधके कारण है और हिसावत्‌ भ्रसत्या- 
दिक पापबंधके कारण है । ये से मिथ्याध्यवसाय है, वे त्याज्य है। इसलिये हिसादिवत्‌ 
अ्रहिसादिकको भी बंधका कारण जानकर हेय ही मानना । हिसामें मारनेकी बुद्धि हो, 
परन्तु उसकी आयु पूर्ण हुए बिगा मरता नही है, यह भ्रपनी द्वेषपरिणतिसे प्राप ही 
पाप बांधता है। अ्रहिसामे रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु भ्रवशेष हुए बिना 
वह जीता नही है, यह श्रपनी प्रशस्त रागपरिणतिसे श्राप ही पुण्य बांधता है ।--इस 
प्रकार यह दोनों हेय है, जहाँ वीतराग होकर दृशज्ञातारूप प्रवर्ते वहाँ निर्बध है सो 
उपादेय है। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तन करो, परन्तु भ्रद्धान 
तो ऐसा रखो कि--यह भी बन्धका कारण है--हेय है; भ्रद्धानमें हसे मोक्षमार्ग जाने तो 
मिथ्यादृष्टि ही होता है । 

तथा मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय, योग ये झ्राखवके भेद है, उन्हे बाह्यहूप तो 
मानता है परन्तु अंतरंग इन भावोंकी जातिकों नही पहिचानता | वहाँ अन्य देवादिके 
सेवनरूप गृहीतमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु भ्रनादिश्नगुहीतमिथ्यात्व है उसे 
नही पहिचानता । तथा बाह्य त्रस-स्थावरकी हिसा तथा इन्द्रिय-मतके विषयोमें प्रवृत्ति 


# समयसार गाथा २४४ से २४६ तथा-- 
सर सदेव नियतं भवति खकीय कर्मोदयान्मरण-जीवित दुःखसौख्यम्‌ | 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्थ कुयौलुमाद्‌ मरणं जीवितदुःखसौख्यम्‌ ॥ $ ॥ 
अज्ञानमेतद्धिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण-जीवित दुःख-सौख्यम्‌। 
कर्म्माण्यहं कृतिरसेन चिकीपवस्ते मिथ्यादशों नियतमात्महनों भवन्ति ॥ ७॥ 
(-समयसार कलश बंधाधिकार ) 


सातवां भभिकार २१७ 


उसको अविरति जानता है, हिसामे प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवनमे श्रश्नि- 
लाषा मूल है, उसका भ्रवत्तोकत नही करता । तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय 
जानता है, अभिप्रायमें रागठ्ेप बस रहे है उनको नही पहिचानता | तथा बाह्य चेश 
हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगोको नहीं जानता ।--इस प्रकार आ्ाख्वोका स्व- 
रुप अन्यथा जानता है। 


तथा राग-द्ेप-मोहरूप जो आख्रवभाव है, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता 
नही है और वाह्यक्रिया अथवा बाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके 
मिठानेसे आखव नही मिटता । द्रव्यलिगी मुनि अन्यदेवादिककी सेवा नहीं करता, हिसा 
या विषयोमें नही प्रवर्तता, क्रोवादि नही करता, मत-बचन-कायको रोकता है, तथापि 
उसके मिथ्यात्वादि चारो श्रास्रव पाये जाते हे । तथा कपटसे भी वे कार्य नही करता 
है, कपटसे करे तो ग्रेवेयक पर्यत कैसे पहुँचे ? इसलिये जो भतरंग अम्िप्राय्में मिथ्यात्वा- 
दिह्म रागादिमात्र हैं वे ही आद्वव हैं | उन्हें नहीं पहिचानता इसलिये इसके आद्चवतत्तका भी 
सत्य भ्रद्वान नहीं है । 


[ वन्धतत्तका अन्यथा रूप ] 


तथा वबतत्त्वमें जो अशुभभावोसे नरकादिरूप पापका बंध हो उसे तो बुरा 
जानता है और शुभभावोसे देवादिरूप पुण्यका बंध हो उसे भला जानता है। परल्तु 
सभी जीवोके दु.ख सामग्रीमे हप और सुखसामग्रीमे राग पाया जाता है, सो इसके भो 
राग-हेप करनेका श्रद्धात हुआ । जैसा इस पर्याय सम्बन्धी सुख-दु.ख सामग्रीमे राग-देष 
करना हे वैसा ही आगामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुख सामग्रीमे राग-द्वेष करना है। 
तथा शुभ-अशुभभावोसे पृण्य-पापका विश्येप तो अधातिकर्मोमे होता है, परन्तु अघाति- 
कर्म आत्मग्रुण॒के घातक नही हैं। तथा शुभ-अशुभभावोमे घातिकर्मोका तो निरंतर बध 
होता है, वे सर्वे पापरूप ही है और वही आत्मगुणके घातक है। इसलिये अशुद्ध- 
भावोसे कर्मवथ होता है, उसमे भला-बुरा जानता वही मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे 
श्रद्धानसे वंबका भी उसे सत्य श्रद्धान नही है । हे 


[ सर तत्तका अन्यथा रूप ] 


तथा संवर तत्त्वमे श्रह्टिसादिरूप शुभाखवभावोंकों सबर जानता है। परन्तु 
एक ही कारणासे पुण्यवध भी माने और सवर भी माने वह नहीं हो सकता । 


२२८ भोक्षमागप्रकाशक 


प्रश्त:--मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है 
और संवर-निज रा भी होते है, सो किस प्रकार है ? 

समाधान:--वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा 
है। जो अंश वीतराग हुए उनसे सवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो 
एक भावसे तो दो कार्य बनते है, परन्तु एक प्रशस्तरागहीसे पुष्या्रव भी मानना और 
संवर-निजेरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावमें भी यह सरागता है, यह विरागता 
है--ऐमी पहिचान सम्यग्दश्हीके होती है। इसलिये भ्रवशेष सरागताकों हेयहूप श्रद्धा 
करता है। मिथ्यादहृष्टिके ऐप्ती पहिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे 
प्रशस्त रागरूप कार्योकों उपादेयरूप श्रद्धा करता है। तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, 
धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र-इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा# है, सो 
इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता । किस प्रकार ? सो कहते है.-- 

बाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिठाये, पाप-चितवन न करे, मौन धारण 
करे, गमनादि न करे, उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति प्रादिरुप 
प्रशस्तरागसे नानाविकलप होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंतें रोक रखो है, वहाँ 
शुभप्रवृत्ति है, और प्रशृत्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसलिये वोतरागभाव होनेपर जहाँ 
मन-वचन-कायकी चेश न हो वही सच्ची गुप्ति है । 


तथा पर जीवोंकी रक्षाके श्र्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। 
सो हिंसाके परिणामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिणामोंसे संवर कहोगे तो 
पुष्यबन्धका कारण कौन ठहरेगा ? तथा एषणासमितिमें दोष टालता है वहाँ रक्षाका 
प्रयोजन है नहीं, इसलिये रक्षाहीके अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है ! 
मुनियोके किचित्‌ राग होनेपर गमसनादिक्रिया होती है, वहाँ उन क्रिय्ाप्नोमें श्रतिश्रास- 
क्तताके भ्रभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति नही होती । तथा अन्य जीवोंको दु.खी करके भ्रपता 
गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिये स्वयमेव हो दया पलती है। इस प्रकार सच्ची 
समिति है । 

तथा बन्धादिकके भयसे अथवा स्वग-मोक्षकी इच्छासे क्रोधादि नहीं करते, 
परन्तु वहां क्रोधादि करनेंका अ्रभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे--कोई राजादिकके 


# स गुप्तिसमितिधमो नुग्रेज्ञापरिपह जयचारित्रे: | हि 
( तत्त्वाथ सूत्र ६-२ ) 


सातवाँ अधिकार ११६ 


भयसे अथवा महंतपनेके लोभसे परद्बनीका सेवन नही करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते । 
वैसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नही है। तो कंसे त्यागी होता है ?--पदार्थ भ्रनिष्ट- 
इष्ट भासित होनेसे क्रोधादिक होते है, जब तत्त्वज्ञानके श्रभ्याससे कोई इष्ट-अनिष्ट भासित 
न हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नही होते, तब सच्चा धर्म होता है। 


तथा अनित्यादि चितवनसे शरीरादिककों बुरा जान, हितकारी न जानकर 
उनसे उदास होता उसका नाम श्रनुप्रक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था 
तब उससे राग था और पश्चात्‌ उसके भ्रवगुणु देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार 
शरीरादिकसे राग था, पश्चात्‌ श्रनित्यादि श्रवगुणा अवलोककर उदासीन हुआ; परन्तु 
ऐसी उदासीनता तो ह्व परूप है । श्रपना श्रौर शरी रादिकका जहाँ-जैसा स्वभाव है वैसा 
पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना श्र बुरा जानकर 
हेप नहीं करना ।--ऐसी सच्ची उदासीनताके श्र्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चितवन 
करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। 


तथा क्षुधादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीषह सहना 
कहता है। सो उपाय तो नही किया और अतरगमे क्षुधादि अ्रनिष्ट सामग्री मिलनेपर 
दु खी हुआ, रति आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दु ख-सुखरूप परिणाम 
हैं, वही श्रात्तंध्यान-रौद्रध्यान है। ऐसे भावोसे सवर कैसे हो ? इसलिये दुखका 
कारण मिलनेपर दुखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, शेयरूपसे 
उनका जाननेवाला ही रहे, वही सच्चा परीषहसहन है । 


तथा हिंसादि सावद्य योगके त्यागकों चारित्र मानता है, वहाँ महाव्न॒तादिरूप 
घुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता है। परन्तु त्ताथक्ष्षमें आल्च् पदार्थका निरुपण 
करते हुए महाव्त-अगुत्॒तकों भी आखबरूप कहा है। वे उपादेय केसे हो ! तथा आख़व तो 
बन्धका साथक है और चारित्र मोक्षका साथक है; इसलिये महात्रतादिरूप आत्तवभावोंको 
चारिपना संभव नहीं होता; सकठ कपायरहित जो उदासीनभाव उसीका नाम चारित्र है। 
जो चारित्रमोहके देशघाती स्पद्धकोके उदयसे महामन्द प्रशस्त राग होता है, वह 
चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नही करते, सावद्ययोगका ही 
त्याग करते है। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोपवाली हरितकायका त्याग 
करता है श्लौर कितनी ही हरितकायोंका भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं मानता । 


२३० सोक्षमागैप्रकाशक 


उसी प्रकार मुनि हिसादि तीव्रकषायरूप भावोंका त्याग करते है और कितने ही मन्द- 
कषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नही मानते । 
प्रश्न.--यदि ऐसा है तो चारित्रके तैरह भेदोंमें महात्रतादि कैसे कहे है ? 
समाधान:--वह व्यवहारचारित्र कहा है, श्रौर व्यवहार नाम उपचारका है। 
सो महात्रतादि होनेपर ही वीतराग चारित्र होता है--ऐसा सम्बन्ध जानकर महाव्ता- 
दिमें चारित्रका उपचार किया है; निश्यसे निःकपायभाव है, वही सच्चा चारित्र है। 
इस प्रकार संवरके कारणोंको अन्यथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रद्धानी नही होता । 


[ निर्जशवखका अन्यथा रूप ] 


तथा यह भ्रनशनादि तपसे निर्जेरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही 
करनेसे तो निजरा होती नहीं है । बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ानेके अर्थ करते है। शुद्धो- 
पयोग निर्जरराका कारण है इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है। 
यदि बाह्य दुख सहना ही निजेराका कारण हो तो तिर्यचादि भी भूख-तुषादि 
सहते है । 

तब वह कहता है--वे तो पराधीनतासे सहते है; स्वाधीनतासे धर्मबुद्धिपूवक 
उपवासादिरूप तप करे, उसके निरजरा होती है । 


समाधान:--धर्म बुद्धिसि बाह्य उपवासादि तो किये, और वहाँ उपयोग श्रशुभ, 
शुभ, शुद्धरप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमों । यदि बहुत उपवासादि करनेसे बहुत 
निजरा हो, थोड़े करनेसे थोड़ी निर्जेरा हो; ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवासादिक ही 
मुख्य निजेराका कारण ठहरेगा; सो तो बनता नहीं । परिणाम दुष्ट होनेपर उपवासा- 
दिकसे निर्जरा होता कैसे संभव है ? यदि ऐसा कहे कि--जेसा अशुभ, शुभ, शुद्धरूप 
उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बन्ध-निज रा है; तो उपवासादि तप मुख्य निजरा- 
का कारण कैसे रहा ? प्रशुभ-शुभपरिणाम बन्धके कारण ठहरे, शुद्धपरिणाम निर्जराके 
कारण ठहरे । 

प्रदव:--तत्त्वार्थसूत्रमें “तपसा निजेरा च” ( ६-३ ) ऐसा कैसे कहा है ! 

समाधान:--शास्त्रमें “इच्छानिरोधस्तप:” ऐसा कहा है, इच्छाकों रोकना 
उसका नाम तप है। सो शुभ-प्रशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा होती 
है। इसलिये तपसे निजेरा कही है । 
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यहाँ कहता है--आ्राहरादिरुप अ्रशुभकी तो इच्छा दूर होनेपर ही तप होता 
है। परन्तु उपवासादिक व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य है उनकी इच्छा तो रहती है । 

समाधान --ज्ञानीजनोको उपवासादिककी इच्छा नही है, एक शुद्धोपपोगकी 
इच्छा है, उपवासादि करनेसे शुद्धोपपोग बढता है, इसलिये उपवासादि करते है। तथा 
यदि उपवासादिकसे शरीर या परिणामोकी शिय्रिलताके कारण शुद्धोपयोगको शिथिल 
होता जानें तो वहाँ श्राह्मरादिक ग्रहरा करते है। यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो 
अजितनाथ आदि तेईस तोर्थकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यो धारण करते ” उनकी 
तो शक्ति भी वहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम हुए वेसे बाह्य साधन द्वारा एक बीतराग 
शुद्धोपयोगका श्रभ्यास किया । 


प्रझन --यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप संज्ञा कंसे हुई ? 


समाधान --उन्हे वाह्यतप कहा है। सो बाह्यका भ्र्थ यह है कि--“बाहरसे 
झौरोंको दिखायी दे कि यह तपस्वी है,” परन्तु श्राप तो फल जैसे झतरग परिणाम 
होगे, वेसा ही पायेगा । क्योकि परिणामशुन्य शरीरकी क्रिया फलदाता नही है । 


यहाँ फिर प्रइन है कि--शाद्वमें तो प्रकाम-निर्जेरा कही है। वहाँ बिना 
इच्छाके भूख-प्यास आ्रादि सहनेसे निजरा होती है, तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे 
कंसे निजेरा न हो ? 


समाधान. - अकाम निजरामे भी वाह्य निमित्त तो बिना इच्छाके भूख-प्यासका 
सहन करना हुआ है, और वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापकी निजेरा होती है, 
देवादि पुण्यका वन्ध होता है। परन्तु यदि तीत्रकपाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्य बन्ध 
होता हो, तो सर्व तिर्यचादिक देव ही हो, सो बनता नही है। उसी भ्रकार इच्छा पूर्वक 
उपवासादि करनेसे वहां भूख-प्यासादि कष्ट सहते है, सो यह बाह्य निमित्त है परल्तु 
वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अब्नको प्राण कहा उसी प्रकार । तथा 
इस प्रकार वाह्मसाथन होनेसे अभ्रतरंग तपकी वृद्धि होती है इसलिये उपचारसे इनको 
तप कहा है, परन्तु यदि वाह्मतप तो करे और भ्रन्तरग तप न हो तो उपचारसे भी उसे 
तपसज्ञा नही है। कहा भी है कि-- 
कपायविपयाहारो त्यागो यत्र विधीयते | 
उपवात) स विज्ेयः शेष॑ लंघनक बिंदु! || 
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जहाँ कषांय, विषय और आहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास 
जानता । शैषको श्री गुर लघन कहते है । 

यहाँ कहेगा--यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे ? 

उससे कहते है--उपदेश तो ऊँचा चढनेको दिया जाता है; तू उल्ठा नीचे 
गिरेगा तो हम क्या करेंगे? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या मत 
कर; कुछ सिद्धि नही है। और यदि धर्मबुद्धिसि आहारादिकका श्रनुराग छोड़ता है तो 
जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परन्तु इसीको तप जानकर इससे निजरा मानकर 
सन्तुष्ट मत हो । तथा तरंग तपोमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग भौर 
ध्यानरूप जो क्रियाएँ, उममें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्म॒तपवत्‌ ही जानना । जेंसे अनशनादि 
बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है; इसलिये प्रायश्चित्तादि बाह्यताधन 
प्रंतरंग तप नही है। ऐसा बाह्मप्रवर्तन होनेपर जो अतरंग परिणामोकी शुद्धता हो उसका नाम 
अंतरंग तप जानना । वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होनेपर शुद्धोपयोगहूप परि- 
णति होती है वहाँ तो निर्जरा ही है, बंध नही होता। और अल्प शुद्धता होनेपर शुभोप- 
योगका भी अंश रहता है; इसलिये जितनी शुद्धता हुईं उससे तो निर्जरा है और जितना शुभमात 
है उससे बंध हे । ऐसा मिश्रभाव युगपत्‌ होता है, वहाँ बन्ध भर नि्जरा दोनों होते है । 

यहाँ कोई कहे कि--शुभभावोसे पापकी नि्जरा होती है, पुण्यका बन्ध होता 
है; परन्तु शुद्धभावोंसे दोनोंको निर्जरा होती है--ऐसा क्यों नही कहते ? 

उत्तर:--मोक्षमागंमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृृतियोका होता है; वहाँ 
पुण्य-पापका विशेष है ही नहीं । भौर अ्नुभागका घटना पुष्यप्रक्ृतियोमें शुद्धोपयोगसे 
भी नहीं होता । ऊपर-ऊपर पृष्यप्रकृतियोके अनुभागका तीव्र बन्ध-उदय होता है ्रोर 
पापप्रकृतियोके परमाणु पलटकर शुभप्रकृतिरूप होते है--ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध 
दोनो भाव होनेपर होता है; इसलिये पूर्वोक्त नियम संभव नही है, विशुद्धताहीके प्रमुसार 
नियम सम्भव है। देखो, चतुर्थगुरास्थानवाला शास्त्राभ्यास, भ्रात्मचितवन श्रादि कार्य 
करे--वहाँ भी निजरा नही, बन्ध भी बहुत होता है। भौर पचमगुएस्थानवाला विषय- 
सेवनादि कार्य करे--वहाँ भी उसके गुराश्रेणी निजेरा होती रहती है, बंध भी थोडा होता 
है। तथा पंचमगुरास्थानवाला उपवासादि या प्रायश्चित्तादि तप करे, उसकालमे भी उसके 
निर्जरा थोडी होती है और छट्वें गुरास्थानवाला आ्राहर-विहारादि क्रिया करे उसकाल- 
में भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बन्ध उससे भी थोडा होता है। इसलिये बाह्य 
प्रवृत्तिके अनुसार निजेश नहीं है, अतरग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होवेपर 
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निर्जरा होती है। सो इसके प्रगंट स्वरूपका झागे निरूपण करेगे वहसे जानना ! इस 
प्रकार अ्रनशनादि क्रियाको तपसज्ञा उपचारसे जातना । इसीसे इसे व्यवहार तप कहा 
है। व्यवहार और उपचारका एक श्र है। तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागभावरूप 
विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराक्ा कारण जानना । यहाँ दृष्टान्त है--जेसे धनको 
व अन्नको प्राण कहा है। सो धनसे श्रनश्न लाकर, उसका भक्षण करके प्राणोंका पोषण 
किया जाता है इसलिये उपचारसे धन और अन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियदिक 
प्राणोको न जाने और इन्हीको प्राण जानकर सग्रह करे तो मरणको ही प्राप्त होगा । 
उसी प्रकार श्रनगनादिकों तथा प्रायश्चित्तादको तप कहा है, क्योकि प्रनशनादि 
साधनसे प्रायश्चित्तादिस्प प्रवर्तन करके वीतरागभावरूप सत्य तपका पोषण किया 
जाता है; इसलिये उपचा रसे प्रनशनादिको तथा प्रायद्चित्तादिकों तप कहा है। कोई 
वीतरागभावहुप तपकों मे जाने श्ौर इन्हीको तप जानकर संग्रह करे तो सपारहीमे 
अमण करेगा । बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्रयधर्म तो वीतरागमाव है, अन्य 
नाना विशेष बराह्यमाथनकी भपेक्षा उपचारसे किये हैं, उनको व्यवहारमात्र धर्मसज्ञा जानना | 
इस रहस्पको नहीं जानता इसलिये उसके निजराका भी सच्चा भ्रद्धान नहीं है | 

[ मोक्षतत्लका अन्यथारूप ] 

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-जरा-मरण-रोग-वलेशादि ढु ख 
दूर हुए, अनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुआ, त्रिलोकपृज्यपना हुग्ा,-शुत्यादि 
रूपसे उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवोके दुख दूर करनेकी, शेय जाननेकी 
तथा पृज्य होनेक्नी इच्छा है। यदि इन्हीके प्र मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य 
जीवोके श्रद्धानसे क्या विशेषता हुई ? तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वगमें 
सुख है उससे अनन्तगुना सुख मोक्षमे है! सो इस गुणाकारमे वह स्वग-मोक्ष सुखकी 
एक जाति जानता है। “वहाँ स्वरमे तो विपयादि सामग्री जनित सुल होता है, उसकी 
जाति इसे भाषित होती है, परन्तु मोक्षमे विपयादि सामग्री है नही, सो वहाँके सुखकी 
जाति इसे भासित तो नही होती परन्तु महान पुरुष स्वगंसे भी मोक्षकों उत्तम कहते है 
इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जेसे कोई गायनका स्वरूप न पहिचाने, परन्तु 
सभाके सर्व लोग सराहना करते है इसलिये भ्राप भी सराहना करता है। उसी प्रकार 


यह मोक्षकों उत्तम मानता है। 
यहाँ वह कहता है--आास्त्रमें भी तो इन्द्रादिकसे भ्रनन्तगुना सुख सिद्धोके 


प्ररूपित किया है । 
80 


५३४ मोक्षमारे्रकाइक 


उत्तरः-जसे तौथंकरके शरीरकी प्रभाको सूयंप्रभासे कोटि गुनी कहौ, वहाँ 
उनकी एक जाति नहीं है; परल्तु लोकमें सूयप्रभाकी महिसा है, उससे भी भ्रधिक 
महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते है। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे 
प्रनन्‍्तगुना कहा है; वहाँ उनकी एक जाति नही है; परल्तु लोकमें इन्ध्ादिसुखकी 
महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं । 


फिर प्रश्न है कि--वह सिद्धसुख और इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता 
है-- ऐसा निश्चय तुमने कंसे किया 

समाधान:--जिस धमंसाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाधनहीका फल 
मोक्ष मानता है। कोई जीव इच्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उत् 
दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि--जिसके 
साधन थोडा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साधन हो वह 
मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी 
एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष 
होनेपर ही कार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके अ्रभिप्रायमें 
इन्द्रादिसुख श्रौर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्म॑निमित्तसे आात्माके 
श्रौपाधिक भाव थे, उतका अ्रभाव होनेपर श्राप शुद्ध स्वभावरूप केवल ग्रात्मा हुआ । 
जसे परमाणु स्कन्धसे पृथक्‌ होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न 
होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि-वह दोनों अवस्थामें दुःखी-सुखी नही है, 
प्रन्तु आत्मा भ्रशुद्ध अवस्थामें दुखी था, भ्रब उसका अभाव होनेसे निराकुल लक्षण 
अनन्तसुखकी प्राप्ति हुई। तथा इन्द्रादिकके जो सुख है वह कषायभावोंसे आाकुलता- 
रूप है सो वह परमार्थते दुख ही है; इसलिये उसकी और इसको एक जाति नहीं 
है। तथा स्वगंसुखका कारण प्रश्वस्त राग है और मोक्षसुखका कारण बीतरागभाव है, 
इसलिये कारणमे भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसलिये 
मोक्षका भी इसको सच्चा श्रद्धान नही है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रद्धान नही 
है । इपीलिये #प्मयसारमें कहा है कि--अभव्यको त्त्त्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादशन 
ही रहता है। तथा प्रवचनप्तारमे कहा है कि--प्रात्मज्ञानशुन्य तत्त्वार्थश्रद्धाव कार्यकारी 
नही है । 


# गाभा २७६-२७७ की आत्मस्याति टीका | 





खातों भधिकार २३३ 


तथा न्यवहारदृष्टिस सम्यग्दशनके श्राठ भ्रंग कहे है उनको यह पालता है; 
पच्चीस दोष कहे है उनको टालता है; संवेगादिक गुण कहे है उनको धारण करता 
है। परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतके सब, साधन करने पर भी अन्न नही होता, उसी 
प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नही होता | पंचास्तिकाय व्याख्यामे 
जहाँ अन्तमे व्यवह्राभासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस 
प्रकार इसको सम्यग्दशनके झ्रथ साधन करने पर भी सम्यग्दशन नही होता । 


[ सम्पस्ञानका अन्यथारूप ] 


अ्रव, शास्त्रमे सम्यस्तानके प्र्थ शास्त्राभ्यास करनेसे सम्यस्शान होता कहा 
है। इसलिये यह शास्त्राभ्यासमें तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करता, 
बाँचना, पढ़ना अ्रादि क्रियाश्रोमे तो उपयोगकों रमाता है, परन्तु उसके प्रयोजन पर 
दृष्टि मही है। इस उपदेशमे मुझे कार्यकारी क्या है, सो अ्रभिप्नाय नही है, स्वयं, 
शास्त्राभ्यास करके भ्रौरोको सम्बोधन देनेका भ्रभिप्राय रखता है, भौर बहुतसे जीव 
उपदेश माने वहाँ सन्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिये किया जाता है 
और श्रवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भला करे। तथा 
कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वय क्यों विषाद करे ? शास्त्राथंका भाव जातकर 
अपना भला करना । तथा शास्वाभ्यासमें भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य अदि 
शाोंका बहुत भम्पास करते हैं परन्तु वे तो छोकमें पांडित्य प्रगट करनेके कारण हैं; उनमें 
आत्मद्दितका निरूपण तो है नहीं | इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि--अेपनी इुद्धि बहुत 
हो तो थोड़ा-बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात्‌ आत्महितके साधक श्रोंका अभ्यास करना | 
यदि बुद्धि थोढ़ी हो तो भात्महितके साधक सुगम शास्तरोंका ही अभ्यास करे | ऐसा नहीं 
करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते जाय पूर्ण हो जाये और तसज्ञानभी प्राप्ति 
नबने | 


यहाँ कोई कहे--ऐसा है तो व्याकरणादिका अ्रभ्यास नही करना चाहिये ! 

उससे कहते है कि--उनके अ्रभ्यासके बिना महान्‌ ग्रत्थोका श्र्थ खुलता नहीं 
है, इसलिये उनका भी अ्रभ्यास करना योग्य है | 

फिर प्रइन है कि--महान्‌ ग्रन्थ ऐसे क्यो बताये जिनका ग्र्थ व्याकरणादिके 
विना न खुले ? भाषा द्वारा सुगमरूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा ? उनके कुछ 
प्रयोजन तो था नहीं । 


१३६ सोश्नमार्गप्रकाशक 


समाधात:--भाषामें भी प्राकृत, संस्कृतादिकके ही शब्द हैं, परन्तु अपभ्रंश 
सहित है। तथा देश-देशमें भाषा श्रन्य-अ्रन्य प्रकार है. तो महत पुरुष शास्त्रोमे 
अ्रपश्नंश शब्द कंसे लिखते ? बालक तोतला बोले परल्तु बड़े तो नहीं बोलते । तथा 
एक देशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशमें जाये, तो वहाँ उसका अर्थ कैसे भासित 
होगा ? इसलिये प्राक्ृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे है। तथा व्याकरणके बिना 
शब्दका प्रथ॑ यथावत्‌ भाश्तित नही होता; न्यायके बिना लक्षण, परीक्षा श्रादि यथावतृ 
नही हो सकते--इत्यादि वचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरणादि बिना 
भलीभाँति न होता जानकर उत्तकी आम्नाय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी 
उनकी थोड़ी-बहुत श्राम्नाय श्रामे पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत 
आम्नायसे भली भाँति निर्णय हो सकता है। 


फिर कहोगे कि--ऐसा है तो भ्रव भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते है ? 


समाधान:--कालदोषसे जीवोंकी मन्दबुद्धि जानकर किनन्‍्ही जीवोंके जितना 
ज्ञान होगा उतना ही होगा--ऐसा अभिप्राय विचारकर भाषाग्रंथ रचते है; इसलिये 
जो जोव व्याकरणादिका श्रभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही श्रभ्यास करना । 
तथा जो जीव शब्दोंकी नाना युक्तियों सहित श्रर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका 
प्रवगाहन करते हैं, वादादि करके महत होनेके लिये न्यायका श्रवगाहन करते है भौर 
चतुराई प्रगठ करनेके लिये. काव्यका भ्रवगाहन करते है;--इत्यादि लौकिक प्रयोजन 
सहित इनका भ्रभ्यास करते है वे धर्मात्मा नही है। इतका बन सके उतना थोड़ा-बहुत 
अ्भ्यात्त करके आत्महितके अ्र्थ जो तत्त्वादिकका निर्णय करते है वही धर्मात्मा-पण्डित 
जानना । 


तथा कितने ही जीव पुण्य-्पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्रोका, 
पुण्य-पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, 
त्रिलोकादिके निरूपक करणानुयोगके शास्त्रोंका अभ्यास करते है; परल्तु यदि श्राप 
इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोते जेसा ही पढ़ना हुआ । झौर यदि इनका 
प्रयोजन विचारते है तो वहाँ पापको बुरा जानना, पुण्यकों भला जानना, ग्रुगस्थाना- 
दिकका स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अ्रभ्यास करेगे उतना हमारा भला 
है;--इत्यादि प्रयोजनका विचार किया है, सो इससे इतना तो होगा कि--नरकादि नही 
होगे, स्वर्गादिक होगे, परल्तु मोक्षमागंकी तो प्राप्ति होगी नही । 


सातवाँ भविकार २१७- 


प्रथम सब्चा तचज्ञान हो, वहाँ फिर पुण्य-पापक्के फलकों संजार जाने, शद्धोपयोगसे 
मोक्ष माने, गुणसस्‍्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्योंका त्यों भ्रद्धान 
करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्बंल्ज्ञान हो । सो तत्त्वज्ञानके कारण श्रध्यात्मरूप 
द्रव्यानुयोगके शास्त्र है, और कितने ही जीव उन शास्त्रोका भी अभ्यास करते है, 
परन्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके भ्रापको श्रापरूप, परकों पररूप भर 
आख्वादिकका आखवादिरूप श्रद्धान नही करते | मुखसे तो यथावत्‌ निरूपण ऐसा भी 
करे जिसके उपदेशसे भ्रत्य जीव सम्यग्दृष्टि हो जाये, परन्तु जेसे कोई लड़का स्त्रीका 
स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर अन्य पुरुष-सत्री कामरूप हो जाये । परल्तु 
वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नही होता, इसलिये स्वयं 
कामासक्त नही होता । उतो प्रकार यह जैसा लिखा है वेसा उपदेश देता है, परन्तु 
स्वयं भ्रनुभव नही करता। यदि स्वयंको श्रद्धान हुआ होता तो श्रव्यतत्त्वका अंश 
प्रन्यतत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है इसलिये सम्यस्ज्ञान मही होता । 
इस प्रकार यह ग्यारह अंग तक पढे, तथापि सिद्धि नही होती। सो समयसारादियें 
मिथ्यादृष्टिको ग्यारह अगोका ज्ञान होना लिखा है । 
यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जँसा श्रभव्यसेनको 
श्रद्धानरहित ज्ञान हुआ वेसा होता है । । 
समाधान:ः--वह तो पापी था, जिसे हिसादिकी प्रवृत्तिका भय नहीं था। 
परन्तु जो जीव ग्रेवेयक श्रादिमे जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान- 
रहित नही है; उसके तो ऐसा ही श्रद्धात है कि--यह ग्रन्थ सच्चे है, परन्तु तत्त्वश्रद्धान 
सच्चा नही हुआ । समयसारमें एक ही जीवके धम्मका श्रद्धान, ग्यारह अगका ज्ञान 
झौर महात्रतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवचनसा रमें ऐसा लिखा है कि-- 
प्रागमज्ञान ऐसा हुआ्ना जिसके द्वारा सर्वपदार्थोको हस्तामलकबत्‌ जानता है। यह भी 
जानता है कि इनका जाननैवाला मैं हूँ; परन्तु मैं शनसरूप है।-शस #कार खयंफी 
परुहव्यसे मित्र केवल चैतस्यद्रव्य अुमव नहीं करता । इसलिये ग्रात्मज्ञानबूत्य आपनन्चात 
भी कार्यकारी नही है। इस प्रकार यह सम्यश्शानके पर्थ जन शास्त्रोका अभ्यास करता 
है, तथापि इसके सम्यग्ज्ञान नही है । श्र 
[ सम्बकूचासिका अन्यथारूप |, 2 
तथा इनके सम्यक्‌चारित्रके श्र्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते है--बाह्मक्रिया 
पर तो इनकी दृष्ठि है भश्ौर परिणाम सुधरने-बिगड़वेका विचार नही है । भौर यदि 


रेप मोक्षमागअकाशक 


परिणामोंका भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखायी दे उन्ही पर दृष्टि 
रहती है; परन्तु उन परिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर भ्रभिप्रायमें जो वासना 
है उसका विचार नही करते । भऔर फल लगता है सो अ्भिप्रायमें जो वासना है उसका 
लगता है । इसका विशेष व्याख्यान श्रागे करेगे। वहाँ स्वरूप भलीभांति भासित होगा। 
ऐसी पहिचानके बिना बाह्य श्राचरणका ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव 
तो कुलक्रमसे अथवा देखादेखी या क्रोध, मान, माया, लोभादिकसे श्राचरण करते है, 
उनके तो धर्मबुद्धि ही नही है, सम्यक्चारित्र कहाँसे हो ? उन जीवोंमें कोई तो भोले 
हैं व कोई कषायी है; सो अ्रज्ञानभाव व कषाय होनेपर सम्यकचारित्र नहीं होता। 
॥ पथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि--जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल 
लगेगा ।--ऐसा विचारकर ब्रत-तप आ्रादि क्रियाहीके उद्यमी रहते है भौर तत्त्वज्ञानका 
उपाय नहीं करते । सो तत्त्वज्ञानके बिना महाव्नतादिका श्राचरण भी मिथ्याचारित्र ही 
नाम पाता है और तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी ब्रतादिक नही है तथापि अ्रसंयतसम्यरदृष्टि 
ताम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पश्चात्‌ कषाय घटानेके लिये 
बाह्मसाधन करना । यही योगीन्द्रदेवक्गत #भ्रावकाचारमें कहा है-- 


/दंसणभूमिह बाहिरा, जिय वयरु क्ख ण हुंति |” 
प्र्थ:--इस सम्यग्दशंत भूमिका बिना है जीव, ब्नरतरूपी वृक्ष नही होते। 
श्र्थात्‌ जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान नही है वे यथाथं भ्राचरण नही आ्राचरते | वही विशेष 
बतलाते है-- 


कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बंठते है, परन्तु अ्रम्तरंगर्म 
विषय-कषाय वासना मिटी नही है इसलिये जंसे-तैसे प्रतिज्ञा पूरी करता चाहते है | 
वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दुःखी होते है। णेसे कोई बहुत उपवास कर बेठ्ता है 
और पश्चात्‌ पीड़ासे दुःखी हुआ रोगीको भाँति काल गँवाता है, धर्म साधन नहीं 
करता; तो प्रथम हो सधती जाने उत्तनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लें ? दुःखी होनेमें 
प्रात्तेध्यान हो, उसका फल भ्रच्छा कैसे लगेगा ? श्रथवा उस प्रतिज्ञाका दुःख नही सहा 
जाता तब उसके बदले विषय पोषणके लिये भ्रन्य उपाय करता है। जेसे--तृषा लगे 
तब पानी तो व पिये भर भ्रन्य शीतल उपचार भ्रनेक प्रकार करे; व घृत तो छोड़े 


# सावयधन्म दोदा-५७। 


खात्तनों भविकार रह 


प्रोर भ्रत्य स्विग्ध वस्तुका उपाय करके भ्रक्षण करे इसी प्रकार श्रन्य जानता । 
यदि परीपह नही सहे जाते थे, विषयवासना नही छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किसलिये 
की ! सुगम विषय छोडकर पह्चात्‌ विषम विषयोका उपाय करना पड़े ऐसा कार्य क्यो 
करे वहाँ तो उलटा रागभाव तीजन्न होता है | अथवा प्रतिज्ञामें दुख हो तब परिणाम 
लगानेके लिये कोई प्रालम्बन विचारता है । जैसे--उपवास करके फिर क्रीड़ा करता 
है, कितने हो पापी जुआ आदि कृब्यसनोमें लग जाते है श्रथवा सो रहना चाहते है। 


ऐसा जानते है कि किसी प्रकार काल पूरा करता। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञामे 
जानता । 


अ्रथवा कितने ही पापी ऐसे भी है कि--पहले प्रतिज्ञा करते है, बादमें उससे 
दुखी हो तव प्रतिना छोड़ देते है। प्रतिज्ञा लेना-छोडना उनको खेलमात्र है; सो 
प्रतिज्ञा भंग करमेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इस प्रकार 
पहले तो नित्िचार होकर प्रतिज्ञा करते है श्रौर पश्चात्‌ ऐसी दशा होती है। जैनधर्ममें 
प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं; जेनधमंमे तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो 
तत््वतानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहिचाने; त्याग करनेमे जो गुण 
हो उसे जाने; फिर अपने परिणामोकों ठीक करे, वर्तमान परिणामोहीके भरोसे 
प्रतिजा न कर बठे, भविष्यमें निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीरकी 
गक्ति व ह्ृव्य, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे |--इस प्रकार विचार करके फिर 
प्रतिग करनी । वह भी ऐसी करनी जिसके प्रतिज्ञाके प्रति निरादरभाव न हो, 
परिणाम चढ़ते रहे । ऐसी जेनधमंकी आम्नाय है। 


यहाँ कोई कहे कि--चाडालादिकने प्रतिशा की, उनके इतना विचार कहाँ 
होता है ? 


समाधान.--मरणपर्यन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिज्ञा नही छोड़ना--ऐसा 
विचार करके वे प्रतिज्ञा करते है; प्रतिज्ञाके प्रति निरादरपना नही होता। भर 
सम्पर्दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्त्वज्ञानादिपुवंक ही करते है। तथा जिनके 
श्रन्तरग विरक्तता नही हुई भ्रौर बाह्मप्रतिज्ञा धारण करते है, वे प्रतिज्ञाके पहले भौर 
बादमे जिम्की प्रतिज्ञा करे उसमें अति आसक्त होकर लगते है। जैसे --उपवासके 
घारणे-पारणेके भोजनमे प्रति लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते है, शी६ ता बहुत 
करते है | जैसे--जलको रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। 


रे) मोज्ञमागैप्रकाशक 

उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयप्रवृत्ति रोक रखी 'थी, भ्रंतरंग झासक्ति बढती गई, भौर 
प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही श्रत्यन्त विषयप्रवृत्ति होने लगी; सो प्रतिज्ञाके कालमें विषयवासना 
मिटी नहीं; झागे-पीछे उसके बदले श्रधिक राग किया; सो फल तो रागभाव मिटनेसे 
होगा, इसलिये जितनी विरक्ति हुई हो उतनी ही प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा 
करके फिर श्राह्मरादिमें उछटि ( कमी ) करते है। भ्ौर बड़ी प्रतिज्ञा करते है तो 
प्रपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वेसा करते है । प्रमाद 
भी न हो और प्राकुलता भी उत्पन्न न हो--ऐसी प्रवृत्ति कायंकारी जावना। तथा 
जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी भ्रधिक स्वच्छल्द 
होकर प्रवरतते हैं। जैसे किसी धर्म पवमें तो बहुत उपवासादि करते है, किसी धर्मपरवेमे 
बारम्बार भोजवादि करते है। यदि धर्मबुद्धि हो तो यथायोग्य सर्व धर्मपवेमि यथायोग्य 
संयम्ादि धारण करें | तथा कभी तो किसी धर्मकार्यमें बहुत धत खचे करते है भौर 
कभी कोई धर्मकार्य भ्रा पहुँचा हो, तब भी वहाँ थोड़ा भी धन ख्च नही करते। सो 
धर्मबुद्धि हो तो यथाज्क्ति यथायोग्य सभी धर्मकार्योमें घन खचेते रहे +- इसी प्रकार 
अन्य जानना । 


तथा जिनके सच्चा धर्मसाधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी भ्रंगीकार 
करते है, तथा कोई हीन क्रिया करते है। जैसे धवादिकका तो त्याग किया और 
अंच्छा भोजन, श्रच्छे वस्त्र इत्यादि विषयोमें विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा 
पहिनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्योका तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रगट करते 
है, भौर पश्चात्‌ खोठे व्यापारादि कार्य करते है, लोकनिद्य पापक्रियाभोंमें प्रवतते हैं। 
--इसी प्रकार कोई क्रिया भ्रति उच्च तथा कोई क्रिया श्रति रीची करते है। वहाँ 
लोकनिद्य होकर धर्मकी हँसी कराते है कि--देखो, भ्रमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता 
है| जेसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो भ्रति उत्तम पहिने भ्ौर एक वस्त्र श्रति हीन पहिने 
तो हँसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हँसीको प्राप्त होता है। सच्चे धर्मकी तो 
यह आम्नाय है कि--जितने अपने रागादि दूर हुए हो उसके अनुसार जिस पदमे जो 
धर्म क्रिया सम्भव हो वह सब अ्रंगीकार करे । यदि भ्रल्प रागादि मिठे हों तो निचले 
पदमें ही प्रवर्तन करे, परन्तु उच्चपद धारण करके नीची क्रिया न करे | 


यहाँ प्रइन है कि-स्त्री सेवनादिका त्याग ऊपरकी प्रतिमार्मे कहा है, इसलिये 
निचली श्रवस्थावाला उनका त्याग करे या नही ? 


सातवाँ अविकार श्४! 


समाधान:--निचली अवस्थावाला उनका सर्वेथा त्याग नहीं कर सकता; फोई 
दोष लगता है; इसलिये ऊपरकी प्रतिमामें त्याग कहा है। निचली प्रवस्थामे जिस 
प्रकारका त्याग सम्भव हो, वैसा निचली भ्रवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली 
अ्रवस्थामे जो कार्य सम्भव ही नही है उसका करना तो कषायभावोसे ही होता है। 
जैसे--कोई सप्नव्यसनका सेवन करता हो, और स्वब्नांका त्याग करे, तो कैसे हो सकता 
है ? यद्यपि स्वत्नांका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो तभी 
स्वन्नीका त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अ्रन्य जानना । 

तथा सर्व प्रकारसे धर्मको न जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्मके श्रंगको मुख्य 
करके श्रन्य धर्मोको गौण करता है। जैसे--कई जीव दया-धर्मको मुख्य करके पूजा- 
प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं; कितने हो पूजा-प्रभावगादि धर्मको मुख्य करके 
हिंसादिकका भय नही रखते; कितने हो तपकी मुख्यतासे आ्रातेध्यानादिक करके भी 
उपवासादि करते हैं तथा भ्रपनेको तपस्वी मानकर नि.शंक क्रोधादि करते हैं, कितने ही 
दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी धन उपाजन करके दान देते हैं, कितने ही भरारम्भ- 
त्यागकी मुख्यतासे याचना श्रादि करते हैं, #इत्यादि प्रकारसे किसी धर्मको भुख्य करके 
श्रन्य धर्मको नही गिनते तथा उसके झ्राश्रयसे पापका श्राचरण करते हैं। उनका यह 
कार्य ऐसा हुआ जैसे--अविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमे नपेके श्र्थ अन्य प्रकारसे 
बहुत दोटा पढ़ता है। चाहिये तो ऐसा कि--जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्वे 
विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे, उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, 
सर्वे विचार कर जैसे वीतरागभाव बहुत हो वैसा करे, क्योकि मूलघर्म वीतरागभाव है । 
इसी प्रकार भ्रविवेकी जीव भ्रन्यथा धर्म श्रगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चा रित्रका 
ग्राभास भी नहीं होता । 

तथा कितने ही जीव श्रणुक्नत-महात्रतादिरूप यथार्थ प्राचरण करते हैं भौर 
प्राचरणके भ्रनुपार ही परिणाम हैं, कोई माया-लोभादिकका भ्रभिप्राय नही है, उन्हें 
धर्म जानकर मोक्षके श्र्थ उनका साधन करते हैं, किन्ही स्वर्गादिकके भोगोकी भी इच्छा 
नही रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नही हुमा, इसलिये श्राप तो जानते हैं कि मैं मोक्षका 
साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षका साधन है उसे जानते भी नहीं; केवल 
स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरीको भ्रमृत जावकर भक्षण करे तो उससे 
# यहां पट गहरमठजीकी दरतलिलित प्रतिके हासियेमें निम्न प्रकार नेंध छिखी हुई है--हं स्तानादि 

शौचघर्मका कथन तथा छौकिक कार्य आए धर्म छोडी तद्दां छगि जाय तितिका कथन छिखना है। 
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बरमृतका गुण तो नहींहोता; भ्रपती प्रतीतिके अनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसा 
साधन करे वेसा ही लगता है। शाख्रमें ऐसा कहा है कि--चा रित्रमें सम्यक' पद है, 
वह भज्ञानपूर्वके आचरणकी निवृत्तिके भ्रथ है; इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान हो और पश्चात 
चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोये नहीं 
और भ्रन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कँसे हो ? घास-फूस ही होगा। उसी प्रकार 
अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नहीं और श्रन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे 
हो ? देवपद श्रादि ही होगे। वहां कितने ही जोव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादिकके भली 
भाँति नाम भी नही जानते, केवल ब्रतादिकमे ही प्रवर्तेते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं 
जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दशेन-ज्ञानका भ्रयथार्थ साधन करके ब्रतादिमे प्रवर्तते हैं। यद्यपि 
वे ब्रतादिकका यथार्थ गश्रा+रण करते है तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना स्व झ्राचरण' 
मिथ्याचारित्र हो है। यही समयत्तार कलश्में कहा है-- 


क्लिश्यन्तां खवयमेव दुष्करतरेमोक्षोन्युखैः कर्ममिः 
फ्लिश्यन्ताँ च परे महावततपोभारेण मग्ताधिरस । 
साक्षान्मोक्षमिद॑ निरामयपद संवेधमानं खयं 
ब्वानं ज्ञानगुर्ण बिना कयमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि ॥१४२॥ 


प्रथे:--मोक्षसे पराइडमुख ऐसे भ्रति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा श्राप 
ही क्लेश करते है तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महात्नत और तपके भारते 
चिरकालपयंन्त क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात्‌ मोक्षस्वरुप 
सर्वे रोगरहित पद, जो अपने आप अनुभवमें आये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुणके 
बिना भन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नही है । 

तथा पंचास्तिकायमें जहाँ अंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरह 
प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमारगंमे निषेध किया है। तथा प्रवचनसारमें 
आ्ात्मज्ञानशुल्य संगमभावको श्रकार्यकारी कहा है। तथा इन्ही ग्रन्थोमें व अन्य परमात्म- 
प्रकाशादि शास्त्रोमें इस प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निरूपण है। इसलिये पहले तत्त्वजञान 
होनेपर ही आचरण कार्यकारी है। 


यहाँ कोई जाने कि--बाह्ममें तो अशुक्नत-महात्रतादि साधते है परल्तु भन्तरंग 
परिणाम नही हैं और स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैं। सो इस प्रकार साधनेसे तो 
पापबन्ध होता है। दव्यरलिंगी मुनि अ्रन्तिम ग्रेवेयक तक जाते हैं ओर परावरत्तनोमें, 


सातदों शधिकार शह३ 


इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति भ्रवन्तवार होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद तो 
तभी प्राप्त करे जब श्रन्तरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पाले, महामन्दकपायी हो, इस 
लोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल धर्मबुद्धिसे मोक्षाभिलाषी हुआ साधन 
साधे। इसलिये द्रव्यलिगोके स्थुल तो अ्न्यथापतरा है नही, सूक्ष्म अन्यथापना है सो 
सम्पग्ृष्टिको भासित होता है। भ्रब इनके धर्मंसाधन कैसे है भर उसमें भ्रन्यथापना कैसे 
है ? सो कहते हैं- 
प्रथम तो संसारमें नरकादिके दु ख जानकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरणादिके 
दु.ख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षकों चाहते हैं। सो इन दु ख़ोको तो दुख सभी 
जानते हैं। इन्द्र-प्रहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियननित सुख भोगते है, उसे भी दुख 
जानकर निराकुल सुखभ्रवस्थाकों पहिचानकर मोक्षको चाहते हैं वे ही सम्यग्दृष्ट 
जानना । तथा विषय सुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अ्रशुत्ि, विनाशीक है-- 
पोषण योग्य नही है, कुठ्ठम्वादिक स्वार्थके सगे है,---इत्यादि परद्रव्योंका दोष विचारकर 
उनका तो त्याग करते है श्रौर ब्रतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र 
श्रविनाशी फलके दाता है, उनके द्वारा शरीरका शोषण करने योग्य है, देव-गुरु-शाख्रादि 
हितकारी हैं इत्यादि पर्धवव्योके गुणोका विचार करके उन्हीकों श्रगीकार करते है। 
इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यको बुरा जानकर श्रनिष्टरूप श्रद्धान करते हैं, किसी 
परद्रव्यको भला जानकर इष्ट श्रद्धात करते है। सो परद्रव्योमें इृष्ट-प्रनिष्टरूप श्रद्धान 
सो मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी द्वेषबुद्धिहु्प होती है; क्योंकि 
किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेष है । 9 
कोई कहेगा--सम्यग्दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यकां त्याग करते है। 
समाधान'--सम्यर्दृष्टि परद्रव्योको बुरा नहीं जानते अपने रागभावकों बुरा 
जानते है। आप रागभावको छोड़ते'है इसलिये उसके कारणका भी त्याभ होता है। 
वस्तुका विचार करनेसे कोई परद्वव्य तो बुरा-भला है नही | 7 
: “» कोई कुहेगा--विंमित्तमात्र तो है? 2, हर कप + 5 ेृ 
उत्तर --परद्रव्य कोई जबरन्‌ तो बिगाड़ता नही है, अपने भाव बिगड़े तब 
वह ओी- “बाह्य तिमित्त है। तथा उसके तिमित्त बिना भी भाव-बिगड़तें है, इसलिये 
निम्नमरुपसे निमित्त भी नही है। इस प्रकार परद्रव्यका तो दोष देखना- मिथ्याभ्राव है; 
रागादिभाव ही बुरे है परन्तु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्योंका दोष देखकर 


१९४ मोशमागप्रकाशक 


उनमें द्वेपरूप उदासीनता करता है; सच्ची उदासीनता तो उसका ताम है कि किसी भी 
द्रव्यका दोष या गुण नहीं भातित हो, इसलिये किसीको बुरा-भला न जाने । स्वको 
स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत 
रहे। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीके ही होती है । 


तथा यह उदासीन होकर शास्त्रमें जो परणुक्बत-महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र 

कहा है उसे श्रंगीकार करता है, एकदेश अ्रथवा स्वदेश हिसादि पापोंकों छोड़ता है, 
उनके स्थान पर अहिसादि पुण्यरूप कार्योमें प्रवरतेता है। तथा जिस प्रकार पर्यापाश्रित 
पाप कार्योँमें भ्रपना कर्त्तापता मानता था उसी प्रकार श्रब पर्यायाश्रित पृष्यकार्योमे 
प्रपना कर्तापना मानने लगा ।-हस प्रकार पर्यायाश्रित कार्योंमें भ्रहंबुद्धि माननेकी 
समानता हुईं । जैसे--मैं जीवोंको मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हैँ,--इत्यादिरूप मान्यता 
थी, उसी प्रकार मैं जीवोंकी रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ--ऐसी 
मान्यता हुई । सो पर्यायाश्रित कार्योंमें श्रहंबुद्धि वही मिथ्याहृष्टि है। यही समयसारमें 
कहा है-- 

ये तु कर्तारमात्मान॑पश्यन्ति तमता वताः | 

सामान्यजनवत्तपां न मोक्षीपि धृथ्नुछुतां || १९९ ॥ 

(फल ) 


श्रथें:-- जो जीव मिथ्या भ्रंघकार व्याप्त होते हुए भ्रपनेको पर्यायाश्रित क्रियाका 
कर्ता मानते हैं वे जोव मोक्ष भिलेंषी होनेपर भी जैसे भ्रन्यमंती सामान्य मनुष्योंको मोक्ष 
नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्योंकि कर्त्तापनेके श्रद्धानकी समावता 
है। तथा इस प्रकार भ्राप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनिधरमंकी क्रियाप्रोंमें मत- 
बचन-कायकी प्रवृत्ति निरत्तर रखता है, जैसे उन क्रियाओरोंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, 
परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतरागभावरुप है इसलिये ऐसे साधनको 
मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है । 

प्रइव:--सराग-वीतराग भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार 
है! 

उत्तर:---जैसे चावल दो प्रकारके हैं--एक तुष सहित है भोर एक तुष रहित 
हैं। वहाँ ऐसा जानना कि--तुष है वह चावलका स्वृृूप नहीं है, चावल दोष है। 
कोई समभदार तुषसहित चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषोंको 


सातवाँ भविकार श्र 


ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा सेंदखिन्न ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकारका 
है--एक सराग है, एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि--जो राग है वह चारित्रका 
स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त-राग सहित चारित्र 
धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई ग्रज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र भावकर संग्रह 
करे तो वृथा खेदखिन्न ही होगा । 


यहाँ कोई कहेगा कि--पापक्रिया करनेसे तीन्न रागादिक होते थे, श्रव इन 
क्रियाओंको करने पर मन्द राग हुआ; इसलिये जितने अंशोंमें रागभाव कम हुआ उतने 
प्रंशोमें तो चारित्र कहो। जितने श्रंशोमें राग रहा उतने प्रंशोंमें राग कहो |--इस 
प्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है । 


समाधान:--यदि तत्त्वज्ञानपूवंक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार 
है । तत्त्वज्ञानके बिवा उत्कट ( उग्र ) श्राचरण होनेपर भी अ्रसंयम नाम ही पाता है; 
क्योंकि रागभाव करनेका श्रभिप्राय नही मिटता । वही बतलाते हैं:-- 


द्रव्यलिगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निग्नेन्थ होता है, श्रट्टाईस मुल गुणोंका 
पालन करता है, उम्रसे उग्र अश्रनशनादि बहुत तप करता है, क्षुवादिक बाईस परिषह 
सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्र नहीं होता, ब्रतभंगके अनेक कारण मिलते 
पर भी हृढ रहता है, किसीसे क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नही करता, ऐसे 
साधनोमें कोई कपठ नही है, (व साधनों द्वारा इस लोक-परलोकके विपयसुखकों नही 
चाहता;--ऐसी उसकी दंशां हुई है। यदि ऐसी दश्ा न हो तीं प्रेवेयक पर्यन्त कैसे 
पहुँचे ? परन्तु उसे मिथ्याहृष्टि अ्रसंयमी ही शास्त्रमें कहा है। उसका कारण यह है 
कि--उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान सच्चा नही हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार 
तत्तवोंका श्रद्धान-ज्ञान हुआ है; उसी भ्रभिप्रायसे सर्वे साधन करता है; परन्तु उन साधनोंके 
ग्रभिप्रायकी परम्पराका विचार करने पर कषायोंका अभिप्राय श्राता है। किस 
प्रकार ?--सो सुनो--यह पापके कारण राग्रादिककों तो हेय जानकर छोड़ता है, 
परन्तु पृष्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है; उसको वृद्धिका उपाय करता 
है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कषायको उपादेय माना तब कंषाय करनेका हो 
श्रद्धान रहा । प्रप्रशस्त परद्रव्योसे देष करके प्रशस्त परद्रव्योमें राग करतेका अभिप्राय 
हुआ, कुछ परद्रव्योंमें साम्यभावरूप अ्रभिप्राय नही हुआ । 

यहाँ प्रइन है कि--सम्यर्इष्टि भी तो प्रशस्त रागका उपाय रखता है । 


० दैई -पोक्षमागैप्कारक 

उत्तर:--जैंसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देवेका उपाय 
रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना श्रनिष्ट ही 
मानता है। उसी प्रकार सम्यस्दष्टिके पापहप बहुत कषाय होता था, सो वह पृष्यक्प 
थोड़ा कषाय करमेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परल्तु 
श्रद्धानमें कषायकों हेय ही मानता है। तथा जैसे--कोई कमाईका कारण जानकर 
व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार 
द्र्व्यालगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर 
हर्ष मानता है ।--इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें भौर हर्षमें समानता होवैपर भी 
सम्पग्दश्कि तो दण्ड समान श्रौर भिध्यादृश्कि व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। 
इसलिये श्रभिप्रायमें विशेष हुआ । 

तथा इसके परीषह-तपश्चरणादिकके नि्मित्तते दुःख हो, उसका इलाज तो 
नहीं करता, परन्तु दु:खका बेदन करता है, सो दुखका वेदर करता कषाय ही है। 
जहाँ बीतरागता होती है. वहां तो जैसे भ्रन्य शेयकों जानता है उसी प्रकार दु.खके 
कारण शेपक्रों जानता है,सो ऐसी दशा इसको होती नही है।' तथा उनको सहता हैं 
वह भी कषायके श्रभिप्रायहप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि-- 
परवशतासे नरकादि गतिमें बहुत दुःख/सहन किये, यह पशेप्रहादिका दुःख तो थोड़ा 
है। इसको स्ववश सहनेते स्वगं-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । यदि इनको न सहें भौर 
विषययुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुःख होगा ।-- इत्यादि 
विचारसे परीपहोंमें भ्रनिश्वुद्धि रहती है। केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे 
उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव ही है। तथा ऐसा विचार होता है कि-- 
जो कर्म बाँचे थे वे भोगे बिता नहीं छूटते; इसलिये मुझे सहने पड़े । सो ऐसे विचारसे 
कर्मफल चेतनारूप प्रवतता है। तथा पर्यागहृ्सि जो परीषहादिरूप-अवस्था होती है 
उसे प्रपनेको हुई मानता है, द्रव्यहष्टिसे अ्रपवी और शरीरादिककी अ्रवस्थाको भिन्न नही 
पहिचानता । इसी प्रकार नानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता'है। 

तथा उससें राज्यादिक विषयंसामप्रीका त्याग किया है भौर इंष भोजना दिकका 
ह्याग करता रहता है; वह तो -जैसे-कोई दाहज्वरवाला वाधु हौनेके भयसे शीतलवस्तु 
सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीत॑लवंस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके 
दाहका अ्रभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित “जीव तरकादिकके भयसे 
विषयतेवनका त्याग करता है।- परस्तु जब तक विषयसेवन रुचता है. तब तक उसके 
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रागका श्रभाव नहीं कहा जाता । तथा जैसे--श्रभुतका भश्रास्वादी दैवकों प्रत्य भोजन 
स्वयमेव नही रुचता, उसी प्रकार स्वरसका पआ्रास्वादत करके विपयसेवनकी श्ररुचि 
इसके नही हुई है । इस प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीषह्‌ सहनादिकों सुखका कारश 
जानता है और विपयसेवनादिको दुखका कारण जानता है। तथा तत्काल परीषह 
सहनादिकसे दुख होना मानता है और विषयसेवनादिकसे सुख मानता है, तथा जिनसे 
मुख-दु खक़ा होना माना जाये उनमें इृष्ट-अ्रनिष्टबुद्धिसे राग-द्वेषरूप ग्रभिप्रायका भ्रभाव 
नही होता, भर जहाँ राग द्वेष है वहां चारित्र नहीं होता । इसलिये यह द्रव्यलिगी 
विषयसेवन छोडकर तपश्चरणादि करता है तथापि असयमी ही है। सिंद्धान्तमे असयत 
व देशसयत सम्यग्दृश्सि भी इसे हीन कहा है, क्योकि उनके चौथा-पांचवाँ गुणस्थान है 
और इसके पहला हो गुणस्थान है। 


यहाँ कोई कहे कि--श्रसंगत व देशसंयत सम्यग्हश्कि कपायोकी प्रवृत्ति विशेष 
है और दृव्यलिंगी मुनिके थोडी है, इसीसे श्रसयत व देशसयत सम्यग्हष्टि तो सोलहवें 
स्वर्ग पर्यन्त हो जाते है. और द्रव्यलिगी अ्रन्तिम ग्रेवेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये 
भावलिंगों मुनिसे तो द्रव्यलिगीको हीन कहो, उसे भ्रसयत व देशसयत सम्यस्हष्टिसे हीन 
कैसे कहा जाय ? 


समाधान:--असंयत व देशसंयत सम्यग्हृष्टिके कंषायोकी प्रवृत्ति तो है, परन्तु 
श्रद्धानमे किसी भी कपायके करतेका अभिप्राय नही है। तथा द्रव्यलिगीके शुभकषाय 
करनेका पअभिप्राय पाया जाता है, थ्रद्धानमे उन्हे भला जावता है; इसलिये श्रद्धानकी 
अपेक्षा श्रसयत सम्पग्दष्टिसि भी इसके अधिक कपाय है। तथा द्रव्यलिगीके योगोकी 
प्रवृत्ति शुभरूप बहुत होती है भौरे श्रघातिकर्मोंमे परण्य-पापबंधका विशेष शुभ-अशुभ 
योगोके श्रनुसार है, इसलिये, वह अश्रतिम ग्रेवेयकर्पयन्त पहुँचता है, परन्तु वह ठुछ 
कार्यकारी नही है, क्योकि श्रघातिया कर्म आत्मगरुणके घातक नही है, उनके उदयसे 
उच्च-नीचपद प्राप्त क्रिये तो क्या हुआ'? वे तो बाह्य सयोगमात्र सतारदशाके स्वाँग 
है, श्राप तो आत्मा है, इसलिये श्रात्मगुणके घातक जो घातियाकर्म है उनकी हीनता 
कार्यकारी है। उन घातिया कर्मोका वव वाह्मप्रवृत्तिके श्रदुसतार नहीं है, अतरग कषाय- 
शक्तिके अनुसार है; इसीलिये द्रव्यलिगीकी अपेक्षा असयत व देशसयत सम्यग्हृष्टिके 
घातिकर्मोका वध थोड़ा है | द्रव्यलिगीके तो सर्व घातिकर्मोक्रा बंध बहुत स्थिति-अनुभाग 
सहित होता है, और श्रसंयत व देशसयत सम्य्हृश्कि मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी भ्रादि 
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कर्मोंका तो बन्ध है ही नहीं, भ्रवर्शेषोंका बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अ्नुभाग सहित 
होता है। तथा द्रव्यलिगीके कदापि गुणश्रेणी निजेरा नहीं होती, सम्पग्दृष्टिक कदाचित्‌ 
होती है और देश व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी 
हुआ है। इसलिये द्रव्यलिंगी मुनिको शास्त्रमें श्रसंयत व देशसंयत सम्यर्हृश्सि हीन कहा 
है। समयसार शास्त्रमें द्रव्यलिगी मुनिकी हीनता गाथा, टीका और कलशोंमें प्रगठ की 
है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है वहाँ 
व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगठ की है। तथा प्रवचनसारमें 
संसारतत्त्व द्रव्यलिगीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि अन्य शास्त्रोमें भी इस व्याख्यानको 
स्पष्ट किया है। द्रव्यलिगीके जो जप, तप, शील, संयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हें 
भी इन शास्त्रोमें जहाँ-तहाँ भ्रकायंकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना। यहाँ ग्रन्थ 
बढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके अवस्तम्बरी 
मिथ्याहृष्टियोंका निरूपण किया । 


[ निश्चय-व्यवह्रनयाभासावरम्भीका स्वरूप ] 


श्रब, जो निरचय-व्यवहार दोनों नयोंके श्राभासका श्रवलम्बन लेते हैं- ऐसे 
मिथ्याहृश्योंका निरूपण करते हैं:-- 


जो जीव ऐसा मानते हैं कि--जिनमतमें निरचय-व्यवहार दोनों नय कहे हैं, 
इसलिये हमें उन दोनोंका भ्रंगीकार करता चाहिये |--ऐसा विचार कर जसा केवल 
निश्चयाभासके अ्रवलम्बियोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका अ्रंगीकार करते हैं 
गौर जैसे केवल व्यवहाराभासके भ्रवलम्बियोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका 
अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार प्रंगीकार करनेमें दोनों नयोके परस्पर विरोध है, 
तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुआ नहीं और जितमतमें 
दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये भ्रमसहित दोनोंका 
साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्याहष्टि जानना । 

श्रब इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं--अन्तरंगमें भ्ापने तो निर्धार करके 
यथावत्‌ निशचय-व्यवहार मोक्षमार्गंको पहिचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निदचय- 
व्यवहाररूप मोक्षमा्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोध्षमागंका निहपण 
दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमा्गंको मोक्षमार्ग निरुषित किया जाय सो निश्चय 
मोक्षमा है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमागंका निमित्त है व सहचारी 
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है उसे उपचारसे मोक्षमागं कहा जाय सो व्यवहारमोक्षमार्ग है; क्योंकि निश्वयव्यव- 
हारका सत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार- 
इसलिये निरूपण-अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । [ किन्तु ] एक निश्रय मोक्षमार्ग है, 
एक व्यवहारमोक्षमार्ग है--इस अकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। तथा निश्चय- 
व्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो 
परस्पर विरोधतहित है। कारण कि समयसारमे ऐसा कहा है-- 
/बबहारो 5भूद॒त्थों भूदत्थो देसिकण सुद्णउक् ।” ११ ॥ 

अर्थ।--व्यवहा र अभृतार्थ है, सत्यस्वरूपका निरूपण नही करता; किसी 
श्रपेक्षा उपचारते अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्धनय जो निश्चय है वह भृतार्थ 
है, ज॑सा वस्तुका स्वरूप है, वसा निरूपण करता है |--इस प्रकार इन दोनोका स्व- 
रूप तो विरुद्धता सहित है। 

तथा तू ऐसा मानता है कि--सिद्धसमान शुद्ध भ्रात्माका प्रनुभवन सो 
निश्चय, भर व्रत, शील, संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्यभावका नाम निश्चय और फिप्तीका नाम व्यवहार--ऐसा नहीं 
है | एक दी द्रव्यके भावकी उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्वयनय है, उपचारसे 
उप द्व्यके भावको अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है ! जेसे--मिट्टीके 
घड़ेको मिट्टीका घड़ा निरूपित किया जाय सो निश्चय श्रौर घृतसयोगके उपचारसे 
उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार । ऐसे ही अन्यत्र जानना । इसलिये तू 
किसीको निश्चय माने श्रौर किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। तथा तेरे माननेमें 
भी निश्चय-व्यवहारको परस्पर विरोध आया । यदि तू भ्रपनेको सिद्धसमान शुद्ध मानता 
है तो ब्रतादिक किसलिये करता है ? यदि ब्रतादिकके साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता 
है तो वर्तमानमें शुद्ध श्रात्माका अनुभवन' मिथ्या हुआ । इस प्रकार दोनो नयोके पर- 
स्पर विरोध है; इसलिये दोनो नयोका उपादेयपन्रा चही बनता । 

यहाँ प्र है कि--समयसारादिमे शुद्ध श्रात्माके श्रनुभवको निश्चय कहा है; 
ब्रत, तप, संयमादिको व्यवहार कहा है--उस प्रकार ही हम मानते हैं ! 

समाधान --शुद्ध श्रात्माका अनुभव सच्चा मोक्षमा्ग है इसलिये उसे निश्चय 
कहा । यहाँ, स्वभावसे अभिन्न, परभावसे भिन्न-ऐसा शुद्ध शब्दका श्र जानना, ससारी 

# वबद्ारोडभूयत्यों भूयत्थों देसिदों दु सुद्धणशओं। 

ही भूयत्यमरिसिदों खलु सम्माइट्टी दृवइ जीवों ॥ ११॥ 
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को सिद्ध मानना--ऐसा भ्रमरूप श्रथ शुद्ध शब्दका नहीं जानना । तथा ब्रद, तप भ्रादि 
मोक्षमाग है नही, निमित्तादिककी अ्रपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमागं कहते है, इसलिये 
इन्हें व्यवहार कहा है |--इस प्रकार भूताथ-प्रभूतार्थ मोक्षमागंपनेसे इनको निश्चय- 
व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग है, इन 
दोनोंको उपादेय मानना वह तो मिथ्याबुद्धि ही है। 


वहाँ वह कहता है कि--श्रद्धान तो निश्चयका रखते है और प्रवृत्ति व्यवहार- 
रूप रखते हैं,--इस प्रकार हम दोनोंको श्रंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नही बनता; 
क्योकि निश्चयका निश्चयरूप और व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना योग्य है । एक 
ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही 
नही है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहां जिस द्रव्यको परिणति हो उसको 
उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, भ्रौर उसही को भ्रन्य द्वव्यकी प्ररूपित करे सो व्यव- 
हारनय;--ऐसे भ्रभिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय बनते है; कुछ 
प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नही; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना 
मिथ्या है। तो क्या करे ? सो कहते हैं:-- 


निशचयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्याथं मानकर उसका श्रद्धान 
झ्रंगीकार करना औ्रौर व्यवहारनयसे जो निरूपण किया हो उसे श्रसत्या्थ मानकर 
उसका श्रद्धान छोड़ना । यही समयसार में कहा है:--- 
स्वत्राध्यवमानमेवमखिल त्याज्यं यदुक्त॑ जिने- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो5प्यन्याश्रयस्त्याजितः । 
सम्यगू निश्चयमेकमेव परम॑ निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुद्धज्ञनघने महिम्नि न निमे बरध्नन्ति सन्‍्तो धृतिस॥ 
(--कलछश १४३ ) 
श्रथ:--क्यों कि सर्वे ही हिसादि व अ्रहिसादिमें श्रध्यवसाय है सो समस्त ही 
छोड़ना--ऐसा जिनदेवोने कहा है। इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्ित व्यव- 
हार है सो सब ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्क- 
कम्परूप से भ्रगीकार करके शुद्धज्ञानधनरूप निज महिमामें स्थिति क्यों नही करते ई 


भावार्थ--यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निश्चयको भंगी- 
कार करके निजमहिमाएँप प्रवर्तना युक्त है। तथा षट्पाहुड़मे कहा है-- 


जो हुच्तो वपहारे गो जोई जगाए तकन्जम्मि । 
जो जगदि बबहारे सो सुच्ो अपरो कज्जे ॥ 
( मोज्षपाहुंड-गाया ३१ ) 

प्र्थ--जो व्यवहारमें सोता है वह योगी भ्रपने कार्यमें जागता है। तथा 
जो व्यवहारमें जागता है वह भ्रपने कार्यमें सोता है। इसलिये व्यवहारनयका श्रद्धान 
छोड़कर निश्चयनयका श्रद्धाव करना योग्य है। व्यवहारतय स्वद्रव्य-परद्रव्यकों व 
उनके भावोकों व कारणकार्यादिककों किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। 
सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिध्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना। तथा निरचयनय 
उन्हीको यथावत्‌ निरूपण करता है, किसीकों किसीमै नही मिलता है! सो ऐसे ही 
श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धांन करना । 

यहाँ प्रश्त है कि--यदि ऐसा है तो जिनमार्ममे दोनों नयोंका प्रहण करना 
कहा है, सो कंसे ? 

समाधान.--जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी भुख्यता लिये व्याख्यान है; 
उसे तो “तत्यार्थ ऐसे ही है/--ऐसा जानना। तथा कही व्यवहारनयकी मुस्यता 
लिये व्याख्यान है, उसे "ऐसे है नही, निमित्तादिकी श्रपैक्षा उपचार किया है“--ऐसा 
जातना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोका ग्रहण है। तथा दोनो नयोके 
व्याख्यानकों समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है--इस प्रकार भ्रमरूप 
प्रवर्तनसे तो दोनों नयोका ग्रहण करना बही कहा है | हु 

फिर प्रश्न है कि--यदि व्यवहारतय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिन- 
मार्गमें किसलिये दिया 7--एक निरचयनयहीका निरूपण करना था| 

समाधान.--ऐसा ही तक समयसारमे किया है । वहाँ यह उत्तर दिया है-- 

जह णव्रि सक्क्रमणज्जो अगज्जभात्त विणा उ गहैउ । 
तह वबह्वारेण विणा परमत्युवश्सणमतक्क | ८ ॥ 

अ्रथे:--जिस प्रकार पनाय॑ श्रर्थात्‌ म्लेच्छको म्लेच्छभाषा बिता भ्र्थ ग्रहण 
करानेमें कोई समर्थ नहों है; उसी प्रकार व्यवहारके बिता परमार्थका उपदेश भ्शकक्‍्य 
है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है। 

तथा इसी सूत्रकी व्यास्यामें ऐसा कहा है कि--व्यवहारतयों तानुसत्तव्य, हें । 


25220: ल+-नननन नम 
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इसका श्र है--इस निशचयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश्ष देते है, 
परन्तु व्यवहारनय है सो भ्रंगीकार करने योग्य नहीं है । 


प्रश्त:--व्यवहार बिना निश्चयका उपदेश कंसे नहीं होता ? और व्यवहार- 
तय कैसे अ्ंगीकार नहीं करना ? सो कहिए। 


समाधान:--नि३ईचयनयसे तो आत्मा परद्रव्योंसे भिन्न, स्वभावोंसे अभिन्न 
स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो तहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे 
सम नही पायें । इसलिये उनको व्यवहा रनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा 
नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, 
इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचान हुईं। अथवा अभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न 
करके ज्ञान-दर्शनादि ग़ुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, 
देखनेवाला जीव है--इत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुई। तथा निश्चय- 
से वीतरागभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो 
वे समझ नहीं पायें | तब उतको व्यवहा रनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपुवंक परद्रव्यके निमित्त 
मिटनेकी सापेक्षता द्वारा ब्रत, शील, संयमादिर्प वीतरागभावके विशेष बतलाये तब 
उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुई | इसी प्रकार अस्यत्न भी व्यवहार बिना निशचयके 
उपदेशका न' होता जावता । 


तथा यहाँ व्यवहारसे तर-तारकादिं पर्यायहीकों जीव कहा, सो पर्यायहीकों 
जीव नहीं मान लेना । पर्याय तो जीव-पुदुगलके संयोगरूप है। वहाँ निश्चयसे जीव- 
द्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना । जीवके संयोगसे शरीरादिककों भी उपचारसे 
जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थसे शरीरादिक जीव होते नहीं-ऐसा ही 
श्रद्धान करता । तथा पअभेद अ्रात्मामें ज्ञान-दशनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नहीं मास लेता, क्योंकि भेद तो समकातनेके प्र किये है; निश्चयसे झात्मा अभेद ही है; 
उसहीको जीव वस्तु मानना । संज्ञा-संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही है; परमार्थ- 
से भिन्न-भिन्न है नही,--ऐसा ही श्रद्धाथ करता । तथा परद्रव्यका तिमित्त मिटवेकी 
भ्रपेक्षासे ब्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींकों मोक्षमार्ग नहीं मान 
लेना; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग झात्माके हो तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्ता हो 
जाये; परल्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके आधीन है नहीं; इसलिये श्रात्मा अपने भाव 
रागादिक है उन्हें छोड़नर वीतरागी होता है, इसलिये निरचयसे बीतराग भाव ही 
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मोक्षमाग है । वीतरागभावोंके और व्रतादिकके कदाचित्‌ कार्य-कारणपना है, इसलिये 
व्रतादिकको मोक्षमार्ग कहें सो कथनमात्र ही हैं, परमार्थसे बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नही 
है--ऐसा ही श्रद्धान करना । इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार नही करना 
ऐसा जान लेना । 
यहाँ प्रश्न है कि--व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है था भ्रपना 
भी प्रयोजन साधता है ? 
समाधान.--श्राप भी जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब 
तक व्यवहा रमागसे वस्तुका निश्चय करे; इसलिये निचली दक्षामें श्पनेको भी व्यवहारनय 
कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार 
समझे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत्‌ व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 
वस्तु इस प्रकार ही है"--ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा भ्रकार्यकारी होजाये । यही पुरु- 
पार्थेसिद्धच पायमें कहा है -- 
अबुधस्य बोधनार्थ ध्रुनीश्वरा देशयन्त्यभृतार्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवटमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 
माणवक एवं पिंहो यथा भवत्यनवगीतसिहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयश्स्थ || ७॥ 
प्रथें--मुतिराज अज्ञानीको समझानेके लिये भ्रसत्याथं जो व्यवहारनय उसका 
उपदेश देते है। जो केवल व्यवहारहीकों जानता है उसे उपदेश ही देवा योग्य 
नही है । तथा जैसे कोई सच्चे सिहको न जाने उसे बिलाव ही सिह है, उसी प्रकार जो 
निशचयको नही जाने उसके व्यवहार ही निरचयपनेको प्राप्त होता है । 
यहाँ कोई निविचारी पुरुष ऐसा कहे कि--तुम व्यवहारकों असत्यार्थ-हेय 
कहते हो, तो हम ब्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें 7--सबको छोड़ 
देंगे | 
उससे कहते है कि--कुछ ब्रत, शील, सयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है, 
इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे । और ऐसा श्रद्धात कर कि इनको 
तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारतसे मोक्षमागगं कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित है, तथा 
सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है । --इस प्रकार व्यवहारको 
असत्यार्थ--हेय जानता । ब्रतादिककों छोड़नेसे तो व्यवहारका हेयपना होता नहीं है । 
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फिर हम पूछते है कि--ब्रतादिककों छोड़कर क्या करैगा ? यदि हिसादिरुप प्रवर्तेंगा 
तो वहाँ तो मोक्षमार्गंका उपचार भी संभव नहीं है; वहां प्रवर्तनेसे क्या भला होगा ? 
नरकादि प्राप्त करेगा । इसलिये ऐसा करवा तो निविचारीपना है। तथा ब्रतादिकहुप 
परिणतिकों मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो अच्छा ही है; वह 
निचलोदशामें हो नहीं सकता; इसलिये व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य 
नहीं है। इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहारको उपादेय मानना वह भी 
मिथ्याभाव ही है। 

तथा यह जीव दोनों तयोंका अंगीकार करनेके श्र कदाचित्‌ अपनेंको शुद्ध 
सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवता है, ध्यातमुद्रा धारण 
करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा आप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चयसे मैं ऐसा 
ही हैँ--ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता हैं। तथा कदाचित्‌ वचन द्वारा निखुपण ऐसा ही 
करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत्‌ वस्तुकों प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा 
नहीं है वेस्ना अपनेको माने तो निश्चयनाम कंसे पाये ? जैसा केवल निश्चयाभासवाले 
जीवके अ्रयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानता। 

श्रथवा यह ऐसा मानता है कि--इस नयसे आत्मा ऐसा है, इस तयसे ऐसा है। 
सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें तय द्वारा निरूपण करनेका जो अ्रभिप्राय 
है उसे नहीं पहिचानता । जैसे--आत्मा निश्चयसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सहित, द्व्य- 
कर्मं-तोकमं-भावकर्म रहित है, और व्यवहा रनयसे संस्तारी मतिज्ञानादि सहित तथा द्रव्यकर्म- 
नोकमे-भावकर्म सहित है--ऐसा मानता है, सो एक आत्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते 
नहीं है; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो ? 
इसलिये ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है ? जेसे--राजा और रंक मनुष्यपनेंकी 
अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारीको जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहा है, 
केवलज्ञानादिकी अपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निश्चयसे मति- 
ज्ञानादिक ही है, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है कि--संसारीके 
मतिज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे है, इसलिये स्वभाव श्रपेक्षा संतारीमें केवल- 
ज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है जैसे रंक मनुष्यमें राजा होनेकी 
शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना । तथा द्रव्यकर्म-नोकमम पुद्यलसे 
उतपन्न हुए हैं, इसलिये तिरचयसे संसारीके भी इनका भिश्नपना है, परन्तु सिद्धकी भांति 
इनका कारणकार्य श्रपेक्षा सम्बन्ध भी व माने तो भ्रम ही है। तथा भावकर्म श्रात्माका 
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भाव है सौ निरचयसे आ्रात्माहौका है, परन्तु कमके निमित्तसे होता है इसलिये व्यवहारसे 
कर्मका कहा जाता है। तथा सिद्धकी भाँति संसारीके भी रागादिक न मानना, उन्हें 
कर्महीका मानता वह भी भ्रम है। इस प्रकार नयोद्वारा एक ही वस्तुको एक भाव- 
अ्रपेक्षा ऐसा भी मानता और ऐसा भी मानता, वह तो मिथ्याबुद्धि है, परन्तु भिन्न- 
भिन्‍न भावोंकी श्रपेक्षा नयोकी प्ररूपणा है--ऐसा मानकर यथासम्भव वस्तुको मानना 
सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि भ्रवेकान्तरूप वस्तुको मानता है, परन्तु यथार्थ 
भावकों पहिचानकर नहीं मान सकता--ऐसा जानना । 

तथा इस जीवके व्रत, शील, संयमादिकका अंगीकार पाया जाता है, सो व्यव- 
हारसे 'यह भी मोक्षके कारण हैं--ऐसा मानकर उन्हे उपादेय मानता है, सो जैसे 
पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके अयथार्थपना कहा था वैसे ही इसके भी अयधथार्थपना 
जानता । तथा यह ऐसा भी मानता है कि--यथायोग्य ब्रतादि क्रिया तो करने योग्य है; 
परन्तु इसमे ममत्व नही करता । सो जिसका आप कर्ता हो, उसमें ममत्व कैसे नही 
किया जाय ? श्राप कर्त्ता नही है तो 'मुझको करने योग्य है--ऐसा भाव कैसे किया ? 
और यदि कर्त्ता है तो वह भ्पना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही हुआ; 
सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे है ? बाह्य ब्रतादिक है वे तो शरीरादि परद्रव्य- 
के श्राश्ित है, परद्रव्यका आ्राप कर्ता है नही, इसलिये उम्रमे कतृं त्वबुद्धि भी नही करना 
श्रौर वहाँ ममत्व भी नही करना । तथा ब्रतादिकमे ग्रहण-त्यागहूप श्रपना शुभोपयोग हो, 
बह श्रपने प्राश्रित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमें कतृ त्ववुद्धि भी मानता और 
वहाँ ममत्व भी करना । परतु इस घुभोपयोगको बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण 
नही जानना, क्योकि बंध भ्रौर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपता है, इसलिये एक ही भाव पुण्य- 
बंधका भी कारण हो और मोक्षका भी कारण हो--ऐसा मानना भ्रम है। इसलिये 
ब्रत-प्रव्गत दोनों विकल्परहित जहाँ परवव्यके ग्रहणा-त्यागका कुछ प्रयोजन नही है--ऐसा 
उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्षमार्ग है। तथा निचली दशामे कितने हो जीवोंके 
शुभोपयोग और शुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता है, इसलिये उपचारसे व्रतादिक 
शुभोपयोगको मोक्षमार्ग कहा है, वस्तुका विचार करनेपर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही 
है, क्योकि वधका कारण वह ही मोक्षका घातक है--ऐसा श्रद्धान करना । इस प्रकार 
शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग-श्रशुभोपयोगकी 
हैय जानकर उनके त्यागका उपाय करना, जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ झशुभोपयो- 
गको छोड़कर शुभमे ही प्रव्तत करना, क्योकि शुभोपयोगकी अपेक्षा अदुभोपयोगमे अग्ुद्ध- 
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ताकी अ्रधिकता है । तथा शुद्धोपपोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभृत ही रहता है, वहाँ 
तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन हो नही है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य ब्रतादिककी प्रवृत्ति 
होती है भौर अशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य अन्नतादिककी प्रवृत्ति होती है; क्योंकि भ्रशुद्दो- 
पयोगके और परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। तथा पहले 
अगुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो--ऐसी 
क्रम-परिपाटी है। 


तथा कोई ऐसा मानें कि--शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगका कारण है; सो जैसे 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
ऐसा ही कार्यकारणपना हो, तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरे । अथवा द्रव्य- 
लिंगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपपोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थसे 
इनके कारण-कार्यपना है नहीं । जैसे--रोगीको बहुत रोग था, पश्चातू भ्रत्प रोग रहा, 
तो वह भ्रल्प रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं | इतना है कि--अरल्प रोग रहने- 
पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि भ्रल्प रोगकों हो भला जानकर 
उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो ? उसीप्रकार कषायीके तीव्रकषायरूप 
प्रशुभोपयोग था, परचात्‌ मन्दकषायरूप शुभोपयोग हुआ; तो वह शुभोपयोग तो निः- 
कषाय सुद्धोपपोग होनेका कारण है नही, इतना है कि--शुभोपयोग होनेपर शुद्धोप- 
योगका यत्व करे तो हो जाये । परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन 
किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो ? इसलिये मिथ्याहष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपपोगका 
कारण है नहीं, सम्यग्हृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो,--(सी 
मुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपपोगका करण भी कहते हैं--ऐसा जानना । 


तथा यह जीव अपनेको निरचय-व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानता है । 
वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे प्रात्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्गशन हुआ, वैसा ही जाता 
सम्यस्ज्ञान हुआ; वैसा ही विचारमें प्रवरतेत किया सो सम्यक्‌ चारित्र हुआ। इस प्रकार 
तो अ्रपनेकों निशचयरत्लन्रय हुआ मानता है, परन्तु मै प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे 
मानता-जावता-विचारता हूँ,--इत्यादि विवेक रहित भमसे संतुष्ट होता है। तथा अर- 
हंतादिके सिवा श्रत्य देवादिकको तही मानता, व जैन शास्त्रानुसार जीवादिकके भेद 
सीख लिये हैं उन्हींको मानवता है भौरोंकों नहीं मानता, वह तो सम्यग्दशेन हुआ; तथा 
जैनशास्त्रोंके श्रम्यासमें बहुत प्रवतंता है सो सम्यश्जञान हुआ, तथा व्रतादिझुप क्रिया 
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प्रव्तंता है सो सम्यक्चारित्र हुआ ।--इस प्रकार प्रपनेकों व्यवहाररत्लत्रय हुआ 
मानता है। परलल्‍्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो तब बनता है जब 
सत्यभूत निश्चयरलत्रयके कारणादिक हों । जिस प्रकार निश्चयरत्तत्रय सध जाये उसी 
प्रकार इन्हें साथे तो व्यवहारपता भी सम्भव हो | परल्तु इसे तो सत्यभूत निश्चयरत्लत्रय 
की पहिचान ही हुई नही, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा ? आ्राज्ञानुसारी हुश्ना देखा- 
देखी साधन करता है। इसलिये इसके निश्चय-व्यवहार मोक्षमागें नही हुआ । निर्चय- 
व्यवहार मोक्षमार्गंका आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेपर ही मोक्षमार्ग होगा। 

- इस प्रकार यह जीव निश्चयाभासको मानता-जानता है; परन्तु व्यवहार- 
साधतको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर श्रशुभरूप नहीं प्रवर्तेता है। 
ब्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये अंतिम ग्रेवेयक पर्यन्त पदको प्राप्त करता 
है। तथा यदि निश्चयाभासकी प्रबलतासे अ्रशुभरूप प्रवृत्ति होजाये तो कुगतिमें भी गमन 
होता है। परिणामोके अनुसार फल प्राप्त करता है, परन्तु संसारका ही भोक्ता रहता 
है, सच्चा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदकों नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चया- 
भास-व्यवहा राभास दोनोके अवलम्बी मिथ्याहृश्योंका निरूपए किया । 

[ सम्पक्चसब्धुख मिथ्याइष्टि ] 

श्रव, सम्पकत्वके सन्‍्मुख जो मिथ्यादृष्टि है उतका निरुपण करते है:-- 

कोई मन्दकपायादिका कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपश्म हुश्रा, 
जिससे तत्त्वविचार करनेकी शक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुआ, जिससे तत्त्वविचा रमे उद्यम 
हुआ भर बाह्य तिमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका हुआ, उनसे सच्चे उपदेशका लाभ 
हुआ । वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुरु-धर्मादिकके, जीवादितत्त्वोके तथा 
निज-परके श्रौर अपनेको भ्रहितकारी-हितकारी भावोके,--इत्यादिके उपदेशसे सावधान 
होकर ऐसा विचार किया कि--अहो, मुझे तो इन बातोंकी खबर ही नहीं, मै भमसे 
भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तत्मय हुआ, परल्तु इस पर्यायकी तो थोड़े ही कालको स्थिति 
है, तथा यहाँ मुझे सर्वे निमित्त मिले है, इसलिये मुझे इन बातोकों बराबर सम- 
भना चाहिये, क्योंकि इनमे तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचारकर जो 
उपदेश सुना उसके निर्धार करनेका उच्चम किया । वहाँ उद्देश, लक्षरानिर्देश भौर परी- 
क्षाद्वारा उनका निर्धार होता है, इसलिये पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश हुआ । 
फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा सम्भवित है कि नहीं--ऐसे विचार सहित परीक्षा 


करने लगे | 
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वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके श्रतुसार 
होते हैं; जेसा उपदेश दिया हो वेसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें अपना विवेक 
चाहिये; सो विवेकपूर्वक एकान्तमें अ्रपने उपयोगमें विचार करे कि--जेसा उपदेश दिया 
वेसे ही है या अन्यथा है ? वहाँ भ्रनुमानादि प्रमाणसे बराबर समझे । अथवा उपदेश 
तो ऐसा है, और ऐसा न माने तो ऐसा होगा । सो इनमें प्रबल मुक्ति कोन है भर निर्बल 
प्क्ति कौन है ? जो प्रबल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशसे अन्यथा सत्य 
भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, भौर 
वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जबतक निर्धार न हो तबतक प्रश्न-उत्तर 
करे । भ्रथवा समानबुद्धिके धारक हों उनसे भ्रपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और 
प्रशन-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका 
एकान्तमें विचार करे । इसी प्रकार जब तक अपने श्रन्तरंगमें जेसा उपदेश दिया था 
वेसा ही निणंय होकर भाव भासित न हो तब तक इसी प्रकार उच्चम किया करे। 


तथा भ्रन्यमतियों द्वारा जो कल्पित तत्तवोंका उपदेश दिया गया है, उससे जेन 
उपदेश भ्रन्यथा भासित हो व सन्‍्देह हो, तब भी पूर्वोक्ति प्रकारसे उद्यम करे ।--ऐसा 
उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वेसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भासित 
होता है--ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नही । 


यहाँ कोई कहे कि---जिनदेव यदि प्रन्यथावादी नहीं है तो जेसा उनका उप- 
देश है वैसा हो श्रद्धान कर बें, परीक्षा किसलिये करें ? 


समाधान:---परीक्षा किये बिना यह तो मानना हो सकता है कि--जिनदेवने 
ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नही होगां। तथा भाव 
भासित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नही होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति 
की जाय उसकी श्रन्यके वचनसे प्रत्यथा भी प्रतोति हो जाय; इसलिये शक्तिभ्रपेक्षा 
वचनसे की गई प्रतीति अ्रप्रतीतिवत्‌ है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो, उसे भ्रतेक 
प्रकारसे भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिये भाव भासित होबेपर जो प्रतीति होती है वही 
सच्ची प्रतीति है। यहाँ यदि कहोगे कि--पुरुषकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाण॒ता की 
जाती है, तो पुरुषकी भी प्रमाण॒ता स्वयमेव तो नही होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा 
पहले करली जाये, तब पुरुषकी प्रमाणता होती है। 

प्रदत:--उपदेश तो अनेक प्रकारके है, किस-किसृकी परीक्षा करे 
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समाधान.--उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हेथ तथा कोई ज्ञेयतत्त्वोंका निरूपण 
किया जाता है, वहाँ उपादेय--हैय तत्त्वोकी तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें प्रत्यथा- 
पना होनेसे भ्रपता बुरा होता है । उपादेयको हेय मान दें तो बुद्य होगा, हेयको उपादेय 
मानलें तो बुरा होगा । 

फिर वह कहेगा--स्वयं परीक्षा न की और जिनवचनहीसे उपादेयको उपादेय 
जानें तथा हेयको हेय जानें तो इसमें कंसे बुरा होगा ? 


समाधान --अर्थंका भाव भासित हुए बिना वचनका भ्रभिप्राय नही पहिचाना 
जाता । यह तो मानलें कि--मै जिनवचनानुसार मानता हूँ, परन्तु भाव भासित हुए 
बिना अन्यथापना होजाये । लोकमे भो नौकरको किसी कार्यके लिये भेजते है, वहाँ यदि 
वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यको सुधारेगा, यदि भाव भासित नही होगा तो 
कही चूक हो जायेगा, इसलिये भाव भासित होनेके श्र्थ हेय-उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा 
अवश्य करना चाहिये । 


फिर वह कहता है--यदि परीक्षा अन्यथा होजाये तो क्या करें ? 


समाधान.---जिनवचन और अपनी परीक्षामे समानता हो, तब तो जानें कि 
सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तबतक जसे कोई हिसाब करता है और 
उसकी विधि न मिले तबतक अपनी चूकको ढूँढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षामें 
विचार किया करे। तथा जो ज्ञेयतत्व है उनकी परीक्षा होसके तो परोक्षा करे, नही तो 
यह अनुमान करे कि--जो हेय-उपादेय तत्त्व ही अन्यथा नही कहे, तो ज्ेयतत्त्वोंको 
अन्यथा किसलिये कहेंगे ? 

जैसे--कोई प्रयोजनरूप कार्योमे भी भूंठ नही बोलता, वह श्रश्रयोजन भूठ क्यों 
बोलेगा १ इसलिये जेयतत्त्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी श्रथवा आजन्नञासे जाने । यदि 
उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोष नही है। इसी लिये जैनशास्त्रोमे जहाँ तत्त्वा- 
दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, युक्ति श्रादि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमानादिसे 
प्रतीति आये उसी प्रकार कथत किया है। तथा त्रिलोक, ग्रुणस्थान, मार्गणा, पुराणा- 
दिकके कथन आाज्ञानुसार किये है, इसलिये हेयोपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना योग्य है । 
वहाँ जीवादिक द्रव्यो व तत्वोकों तथा स्व-परको पहिचानना। तथा त्यागने योग्य 
मिथ्यात्व-रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यग्दशेनादिकका स्वरूप पहिचानना । तथा 
निमित्त-नैमित्तिकादिक जैसे है, वैसे पहिचानना ।--इत्यादि मोक्षमार्गमे जिनके जाननेसे 
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प्रवृत्ति होती है उन्हे प्रवश्य जानता । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी 
हेतु-युक्ति द्वारा इनको जानता, व प्रमाणु-तय द्वारा जानवा, व निर्देश-स्वामित्वादिसे 
और सत्‌-संख्यादिसे इतके विशेष जानना । जैसी बुद्धि हो--जैसा निर्मित्त बने, उसी 
प्रकार इनको सामान्य-विशेंषरूपसे पहिचानना। तथा इस जानमेमें उपकारी गुण- 
स्थान-मार्गणादिक व पुराणादिक व ब्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है। यहाँ 
जिनको परीक्षा हो सके उतकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आ्राज्ञानुतार जानकारी 
करना | 

इस प्रकार इस जाननेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शात्र 
पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रध्नोत्तर करता है,--इत्यादि- 
रूप प्रवर्तेता है। भ्रपता कार्य करनेका इसको हर्ष बहुत है इसलिये अंतरंग प्रीतिसे 
उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्त्वश्रद्धान न 
हो, यह इसी प्रकार है'--ऐसी प्रतीति सहित जीवादितत्त्ोंका स्वरूप आपको भासित न हो, 
जैसे पर्यायमें अहंब॒द्धि है, वेसे केवल आत्मामें अहबुद्धि न आये, हित-अहितरूप अपने भावोंको 
न पहिचाने, तब तक सम्यक्लके सब्मुख मिथ्यादृष्टि हे; यह जीव थोड़े ही कालमें सम्पक्लको 
प्राप्त होगा; इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा । इस भवरमें श्रभ्यास 
करके परलोकमें तियंचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-ग्रुरु-शास्त्रके 
निमित्त बिना भी सम्यकक्‍्त्व हो जाये; क्योंकि ऐसे अ्रभ्यासके बलसे मिथ्यात्वकर्मका अनु- 
भाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। मूल- 
कारण यही है। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसे ही 
सम्यक्त्व होता है। तारतम्यसे पूर्व प्रभ्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका निमित्त न हो, 
तो भी सम्यक्त्व होसकता है। सिद्धान्तमें “तस्तिसमदिधिगमाहा ( तत्त्वाथेसूत्र १-३ ) 
ऐसा सूत्र है। इसका भ्र्थ यह है कि--वह सम्य्दशन निसगे अथवा अधिगमसे होता है । 
वहाँ देवादिक बाह्मनिमित्तके बिना हो उसे निसर्गसे हुआ कहते है; देवादिकके निमित्तसे 
हो, उसे भ्रधिगमसे हुआ कहते हैं। देखो, तत््वविचारकी महिमा ! तत्त्वविचाररहित 
देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्रोंका अभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, 
उसको तो सम्यकक्‍्त्व होनेका अधिकार नहीं, भ्रौर तत्त्वविचारवाला इनके बिना भी 
सम्यक्त्वका अधिकारी होता है। तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहले कोई 
कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व ब्रत-तपका अंगीकार हो, पश्चात्‌ तत्तविचार 
क्रे; परन्तु सम्यकत्वका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है। 
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तथा किसीको तत्त्वविचार होनेके पश्चात्‌ तत्त्वप्रतीति न होनेसे सम्यक्त्व तो नही 
हुआ और व्यवहारधमकी प्रतीति-रुचि होगई, इसलिये देवादिककी प्रतीति करता है व 
ब्रत-तपको अंगीकार करता है। किसीको देवादिककी प्रतीति भर सम्यवत्व यरुगपत्‌ 
होते है तथा व्रत-तप॒सम्पक्खके साथ भी होते है और पहले-पीछे भी होते है । 
देवादिककी प्रतीतिका तो वियम है, उसके बिता सम्यक्‍त्व नही होता, ब्रतादिकका नियम 
है नहीं । बहुत जीव तो पहले सम्यक्त् हो पश्चात्‌ ही ब्रतादिककों धारण करते है, 
किन्‍्ही को युगपत्‌ भी हो जाते है। इस प्रकार यह तत्त्वविचारवाला जीव सम्यकत्वका 
अधिकारी है, परन्तु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योकि शास्त्रमे 
सम्पक्त्व होनेसे पूरे पंचलव्धियोका होना कहा है ।-- 

[पाँच ग्धियोंका सरूप ] 

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण | वहाँ जिसके होनेपर तत्त्व- 
विचार हो सके-- ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम हो श्रर्थात्‌ उदयकालको प्राप्त 
स्बधाती स्पद्धंकोके निपेकोके उदयका अभाव सो क्षय, तथा अ्रनागतकालमे उदय आने' 
योग्य उन्हीका सत्तारूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पद्धकीके उदय सहित कर्मोंकी 
प्रवस्था उसका नाम क्षयोपशम है, उम्रकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है । 

तथा मोहका मन्द उदय आमनेसे मच्दकपषायरूप भाव हों कि जहाँ तरवविचार 
हो सके सो विशुद्धलन्धि है। 

तथा जिनदेवके उपदिष्ट तत्वका धारण हो, विचार हो सो देशनालब्धि है। 
जहाँ नरकादिमे उपदेशका निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व सस्कारसे होती है। 

तथा कर्मोकी पूर्व सत्ता अत. कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाये श्रौर नवीन बध 
अत. कोड़ाकोडी प्रमाण उसके संख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्पिकालसे लगाकर 
क्रमण घटता जाये श्लौर कितनी हो पापप्रकृतियोंका बंध क्रश मिटता जाये---इत्यादि 
योग्य अवस्याका होना सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ये चारो लब्धियाँ भव्य या अभव्यके 
होती हैं ।--ये चार लब्वियाँ होनेके वाद सम्यकत्व हो तो हो, न हो तो वही भी हो--ऐसा 
'लव्धिसार' में कहा है !#इसलिये उस तत्त्वविचारवालेको सम्यक्त्व होनेका नियम नही 
है । जैसे--किसीकों हिंतकी शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि--यह जो 
शिक्षा दी सो कैसे है ? पश्चात्‌ विचार करनेपर उसको 'ऐसे ही है---ऐसी उस शिक्षाकी 


# लब्धिसार-३ 


र्दर मोज्षमागेप्रकाशंक 


प्रतोति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या श्रन्य॒विचारमें लगकर उस शिक्षाका 
निर्धार न करे तो प्रतोति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तस्वोपदेश दिया, उसे जान- 
कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? परचातू विचार करने पर 
उसको 'ऐसा हो है--ऐसी प्रतीति हो जाये; भ्रथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य 
विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मृलकारण 
मिथ्यात्वकर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो;--ऐसा 
नियम है । उसका उद्यम तो तर्वविचार करना मात्र ही है। 


तथा पाँचवी करणलब्धि होनेपर सम्थक्त्व हो ही हो--ऐसा नियम है। सो 
जिसके पहले कही हुई चार लब्धियाँ तो हुई हों और अंतमुंहूते पश्चात्‌ जिसके सम्यक्‍त्व 
होना हो उसी जीवके करणलब्धि होती है। सो इस कररलब्धिवालेके बुद्धिपृ्वेक तो 
इतना ही उद्यम होता है कि---उस तत्त्वविचारमें उपयोगको तद्गरप होकर लगाये, उससे 
समय-समय परिणाम' निर्मल होते जाते है। जैसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल 
होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र हो उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्तो- 
परदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान 
हो जायेगा । तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण 
करुणानुयोगमे किया है। इस करणलब्धिके तीन भेद हैं--अघ.करण, अ्रपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्रमें किया है वहाँसे 
जानता । यहाँ संक्षेपमें कहते हैः--- 

त्रिकालवर्ती सर्वे करशलब्धिवाले जीवोंके परिणामोकी भपेक्षा ये तीन नाम 
हैं। वहाँ करण नाम तो परिणामका है। जहाँ पहले और पिछले समयोके परिणाम 
समान हों सो अधःकरण है ।# जैसे किसी जीवके परिणाम उस करगणके पहले समयमें 
झल्प विशुद्धतासहित हुए, पश्चात्‌ समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके 
द्वितीय-तृतीय भ्रादि समयोंमें जेसे परिणाम हों, वैसे किन्ही अन्य जीवोंके प्रथम समयमें 
ही हों और उनके उससे समय समय श्रतन्तग्रुनी विशुद्धतासे बढ़ते हो ।--इस प्रकार 
अध:प्रवृत्तिकतरण जानना । 

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिणाम समान न हों, भ्रपूर्व ही हों 
वह भ्रपूर्वंकरण है। जैसे कि--उस करणके परिणाम जैसे पहले समयमें हों वैसे 


& लब्पिसार-हे५ वीं गाथा | 
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किसी भी जीवके द्वितीयादि समयोमें नही होते, बढते ही होते हैं; तथा यहाँ भ्रध करणुवत्‌ 
जिन जीवोके करण॒का पहला समय ही हो, उन श्रमेक जीवोके परिणाम प्रस्परसमान भी 
होते हैं भौर अ्रधिक-होन विशुद्धता सहित भी होते है, परन्तु यहाँ इतना विशेष हुआ 
कि--इसकी एत्कृश्तासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी अनन्तगुनी विशुद्धता 
सहित ही होते है | इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों उनके 
उस समयवालोके परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते है, परन्तु ऊपरके समय- 
वालोके परिणाम उस समय समान सर्वथा नही होते, अपूर्व ही होते है । इस प्रकार 
श्रपूर्वकरण॒# जानना । तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोके परिणाम समान ही होते 
है, निवृत्ति भ्र्थात्‌ परस्पर भेद उससे रहित होते है। जैसे उस करणुके पहले समयमें 
सर्वे जीवोंके परिणाम परस्पर समान ही होते है, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोमे पर- 
स्पर समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालोसे द्वितीयादि समयवालोके अनन्तगुनी 
विशुद्धता सहित होते है। इस प्रकार श्रनिवृत्तिकरण-)- जानना--इस प्रकार ये तीन 
करण जानना। वहां पहले अ्रंतमुंहृर्त कालपर्यत श्रध करण होता है, वहां चार 
श्रावव्यक होते है --समय समय भ्रनन्तगुनी विशुद्धता होती है; तथा एक (-एक ) श्रंत- 
मु हृतंसे नवीन बंघकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिबधापसरण है, तथा प्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनुभाग समय समय अनन्तगुता बढता है और भ्प्रशस्त प्रकृतियोका अलु- 
भागवन्ध समय समय अ्रन॑ंतवेंभाग होता है--इस प्रकार चार श्रावश्यक होते हैं। वहाँ 
पदचात्‌ श्रपूर्वकरण होता है। उसका काल अ्रघःकरणके कालके संख्यातवें भाग है । 

उसमे ये झ्रावश्यक और होते है। एक-एक भअंतर्म ह॒तसे सत्ताभूत पूवकरमंकी स्थिति थी, उसको 

घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक अन्तमु ह॒तंसे पूर्वेकर्मके 
प्रनुभागकों घटाता है सो अनुभागकाण्डकधात है। तथा गुणश्रेणीके कालमे क्रमशः 


# समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुन्वकरणो हु ॥ रब्धिसार-३६ ॥| 
जम्हा उवरिमभावा हेट्टिमभाषेहि णृत्यि सरिसत्त' । 
तस्हा बिव्यिं करण अपुव्वकरणेत्ति णिद्दिह्व ॥ लछब्धि०-५१ || 
करण परिणामी अपुन्बाणि च तारिण करणारि च अपुन्बकरणारि, असमाणपरिणामा तिल 
डच' होदि | घवला १-६-८-४ ॥ 
+ एगसमए वह्ट ताण जीवाण परिणामेहि ण विज्जदे शियट्टी णिव्वित्ती जत्य ते अणियद्रीपरिणामा। 
घवला १-६-८-४ | 
एक्कम्हि काठसमये सठाणादीहि नह णिवट्ट ति | ण॑ खिवट्ट|ति तहा विय परिणामेहि मिहो 
जेहिं॥ गो० जीव? ४६ ॥ 
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श्रसंख्यातगुने प्रभाणसहित कर्मोंको निजराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निर्जेरा है। 
तथा गुणसंक्रमण यहाँ नहीं होता, परन्तु प्रन्यत्र भ्रपृवंकरण हो वहाँ होता है। इस 
प्रकार अपूर्वकरण होनेके पश्चात्‌ भ्रनिवृत्तिकरण होता है । उसका काल भपूर्वकरणके भी 
संख्यातवें भाग है। उसमें पृर्वोक्त आवश्यक सहित कितना हो काल जानेके बाद 
अ्न्तरकरण# करता है, जो अनिवृत्तिकरणके काल परचात्‌ उदय श्राने योग्य ऐसे 
मिथ्यात्वकर्मके मुहत्तमात्र निषेक उनका प्रभाव करता है, उन परमाणुझरोंको भ्न्य स्थिति- 
रूप परिणमित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ उपशमकरण करता है। 
अन्तरकरण द्वारा भ्रभावरूप किये निषेकोंके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक है उनको 
उदय आनेके अ्रयोग्य बनाता है। इत्यादिक क्रिया द्वारा अनिवृत्ति करणके अन्तसमयके 
प्रनन्तर जिन निषेकोंका भ्रभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकोंके बिना उदय 
किसका आयेगा ? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति 
होती है। ग्रनादि मिथ्याहृष्टिके सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, 
इसलिये वह एक मिथ्यात्वकमंका ही उपशम करके उपशम सम्यर्दृष्टि होता है। तथा 
कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी भ्रनादि मिथ्याहृष्ट 
जैसी होजाती है । 


यहाँ प्रन्‍न है कि--परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका प्रभाव 
कसे हो ? 

समाधान:--जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी। उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे 
हो है'--ऐस्ी प्रतीति भी भ्रायी थी, पश्चात्‌ किसी प्रकारसे भ्रन्यथा विचार हुप्ना, इस- 
लिये उस शिक्षामें सन्देह हुआ कि--इस प्रकार है या इस प्रकार ? श्रथवा 'न जानें 
किस प्रकार है ?' अ्रथवा उस शिक्षाकों भूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे 
श्रप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षारी प्रतीतिका श्रभाव होगया । भ्रथवा पहले तो 
पन्यथा प्रतीति थी हो, बीचमें शिक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी; 


# किमंतरकरणं णाम ? बिवक्खियकम्मारं देद्विमोवरिमह्विदीओ मोतूण मज्मे अन्तोमुह॒ततमेत्तारं हर 
परिणामबिसेसेण शिसेगाएमभावीकरण मंतरकरणमिदि भस्णदे |. ( जयघबछा, अ० प० ६२ ) 
'  अर्थ:--अन्तरकरण॒का क्या स्वरूप है. ! उत्तरः--विवच्षितकर्मोकी अधस्तन और उपरिमि 
त्थितियोंको छोड़कर मध्यबर्ती अन्त हुर्तमात्र स्थितियोंके निपेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा अभाव 
करनेको अन्तरकरण कहते हैं। 


सातबों अधिकार २६५ 


परन्तु उस शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले 
अन्यथा प्रतीति थी वैसी हो स्वयमेव हो गई । तब उस शिक्षाकी प्रतीतिका श्रभाव हो 
जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की; पश्चात्‌ न तो कोई श्रन्यथा विचार किया, न 
बहुत काल हुभा, परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होनहारके भ्नुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका 
अभाव होकर भ्न्यथापना हुआ । ऐसे अश्रनेक प्रकारसे उस शिक्षाकी यथार्थ 
प्रतीतिका अभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिर्प उपदेश हुआ; 
उसकी परीक्षा करके उसे 'ऐसे ही है'--ऐसा श्रद्धान हुआ; परचात जैसे पहले कहे थे 
वैसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धानका भ्रभाव होता है। यह कथन स्थुलरूपसे बतलाया 
है, तारतम्यसे तो केवलज्ञानमे भासित होता है कि--'इस समय श्रद्धान है और इस समय 
नही है, क्योकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो भ्रन्य 
विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धानका अभाव होता है। और 
उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धान हो जाता 
है। सो ऐसी अन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सुक्ष्मदशाका जानना छद्नस्थकों नहीं होता 
इसलिये इसे अपनी मिथ्या-सम्यक्‌ श्रद्धानरूप अ्रवस्थाके तारतम्यका निश्चय नहीं हो 
सकता, केवलज्ञानमें भासित होता है ।--इस भ्रपेक्षा गुणस्थानोका पलटना शास्त्रमें 
कहा है । 

न --इसप्रकार जो सम्यक्तवसे भ्रष्ट हो उसे सादि मिथ्याहृष्टि कहते हैं; उसके 
भी पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिमे पूर्वोक्त पाँच लब्धियाँ होती हैं। विशेष इतना कि--यहाँ 
किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, सो तीनोका उपशम करके 
प्रथमोपशम सम्यकक्‍्त्वी होता हैं। श्रथवा किसीके सम्यक्त्व मोहनीयका उदय आता है, 
दो प्रकृतियोंका उदय नही होता, वह क्षयोपश्षम सम्यक्त्वी होता है। उसके गुरणाश्रेणी 
श्रादि क्रिया नही होती तथा श्रनिवृत्तिकरण नहीं होता । तथा किसीको मिश्रमोहनीयका 
उदय आता है, दो प्रकृतियोंका उदय नही होता, वह मिश्रग्रुण॒स्थानको प्राप्त होता है, 

उसके करण नही होते ।--इसप्रकार सादि मिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती 
है। क्षायिक सम्यकत्वकों वेदक सम्यग्दृष्टि हो प्राप्त करता है, इसलिये उसका कथन यहाँ 
नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिथ्याहृष्टिका जघन्य तो मध्यम भ्रन्तमु हर्तेमात्र, उत्कृष्ट 
किचित्‌ स्यून अरद्ध पुदुगलपरावतंनमात्र काल जानना । देखो, परिणामोकी विचित्रता ! 

कोई जीव तो ग्यारहवें गुण॒स्थानमें यथार्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्यादृष्टि 
होकर किचित्‌ न्यूत ्रद्ध पुदुगलपरावतत काल पर्यन्त संसारमें इलता है भौर कोई 
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नित्यनिगोदसे निकलकर भनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेंके पदचात्‌ भ्रन्तमु ह॒तेमें केवलज्ञान 
प्राप्त करता है। ऐसा जानकर भ्रपने परिणाम बिगाड़नेका भय रखना श्रौर उनके 
सुधारनेका उपाय करना। 

तथा उस सादि मिथ्यादृष्टिके थोड़े काल भिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य 
जैनीपना नष्ट नहीं होता व तत्त्वोंका श्रश्द्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना 
ही व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल 
तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी श्रनादि मिथ्याहृष्टिकी दशा होती है वेसी इसकी 
भी दशा होती है। गृहीत मिथ्यात्वकों भी वह ग्रहण करता है भर निगोदादिमें भी 
रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है । 

तथा कोई जीव सम्यक्तवसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है भौर वहाँ जघन्य 
एक समय उत्कृष्ट छह श्रावली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन 
द्वारा कहनेमें नहीं भ्राती । सूक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम होते 
हैं। वहाँ प्रनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । सो भ्ागम 
प्रमाण उसका स्वरूप जानना । 

तथा कोई जीव सम्यक्‍्त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुशस्थानको प्राप्त होता है। वहाँ 
मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम श्रन्तमूं हृतेमात्र है। सो इसका भी 
काल थोड़ा है, इसलिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित 
होता है कि-जैसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य भौर कुछ असत्य एक ही 
कालमें माने; उसीप्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-अश्रद्धात एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है। 

कितने ही कहते हैं--'हमें तो जिनदेव तथा भ्रन्‍्य देव सर्वे ही वंदन करने 
योग्य हैं--इत्यादि मिश्र श्रद्धानकों मिश्रगुणास्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है; यह तो 
प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता 
है, तब इसके तो देव-कुदेवका कुछ निणंय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विनय मिथ्यात्व 
प्रगट है--ऐसा जानना । 

इसप्रकार सम्यकक्‍त्वके सस्मुख मिथ्याहृष्टियोंका कथन किया; प्रसंग पाकर 
प्रत्य भी कथन किया है। इसप्रकार जैनमतवाले मिथ्याद्षष्टियोंक स्वरूपका निरूपण 
किया ! यहाँ नानाप्रकारके मिथ्याहृष्टियोंका कथन किया है। उसका प्रयोजन यह 
जानना कि--उत प्रकारोंको पहिचानकर अपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके 
सम्यकश्नद्धानी होना, औरोके ही ऐसे दोष देख-देखकर कषायी नही होता; क्योंकि 
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अपना भल्ा-बुरा तो भ्रपने परिणामोंसे है। श्रौरोंको तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश 
देकर उतका भी भला करें। इसलिये अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य 
है, सबे प्रकारके मिथ्यात्भाव छोड़कर सम्पग्हृष्टि होना योग्य है; क्योंकि संसारका मूल 
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वके समान भ्रन्य पाप नही है। एक मिथ्यात्व श्र उसके साथ 
अनन्तानुवन्धोका श्रभाव होनेषर इकतालीस प्रकृतियोंका तो बन्ध ही मिट जाता है, 
स्थिति अंत.कोडाकोड़ो सागरकी रह जातो है, भ्नुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही 
मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वकका सदुभाव रहने पर अन्य अनेक उपाय 
करने पर भी मोक्षमार्ग वही होता । इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिथ्यात्वका 
नाश करना थोग्य है । 


इति मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास््रमें जेनमतवाले मिध्याइशियोंका 
निरूपण मिसमें हुआ ऐसा [ सातवाँ ] अधिकार 
सम्पूर्ण हुमा ॥७॥ 
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श्रब मिथ्यादृष्टि जीवोंकों मोक्षमार्गंका उपदेश देकर उतका उपकार करना 
यही उत्तम उपकार है। तीर्थकर, गण॒धरादिक भी ऐसा ही उपकार करते है; इसलिये 
इस शास्त्रमें भी उन्‍्हीके उपदेशासुस्तार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशका स्वरूप जातनेके 
श्र्थ कुछ व्यास्याव करे हैं; क्योंकि उपदेशकों यथावत्‌ न पहिचाने तो श्रत्यथा मानकर 
विपरीत प्रवर्तन करे । इसब्विये इपदेशका स्वरूप कहते हैं-- 

जिबमतर्में उपदेश चार भ्रनुयोगके द्वारा दिया है- प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणातुयोग, दब्यातुयोग, यह चार भ्नुयोग है। वहाँ तीथंकर-चक्रवर्ती प्रादि महान 
पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह 'प्रथमानुयोग है । तथा गुणस्थान- 
मार्गशादिरूप जीवका व कर्मोका व ब्रियोकादिकका जिसमें निरूपए हो वह करणानुयोग 
है। तथा गृहस्थ-मुनिके धर्म श्राचरण करनेंका जिसमें निरूपण हो वह 'चरणाचुयोग है। 
तथा षदट्द्रव्य, सप्ततत्त्वादिकका व स्व-परमेंद विज्ञाबादिकका जिसमें निरूपण हो वह 
*टृब्यानुयोग है । भव इनका प्रयोजन कहते है: - 

[ प्रभमालुयोगका प्रयोजन ) 

प्रथमावुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पृष्य-पापका फल, महंत पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी 
उससे धर्मसन्‍्मुख होते है, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नहीं पहिचानते, लोकिक 
कथाओंकों जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग बगता है । तथा प्रथमानुयोगमें 
लौकिंक प्रवृत्तिह्प ही विरूपण होनेसे उसे वे भलीभाँति समझ जाते हैं। तथा लोकमें 


..ह#_..्््् ७:।७सखअक्‍फऑडइचचऑॉअअलझओझननन 
१, ख्नकरण्ड २-९ २, रत्तकरण्ड २-३; ३. रस्तकरणड २-४, ४. रत्तकरए्ड २-४! 
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तो रानादिककी कधाओमैं पापका पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष-रानादिककी 
कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजत नहाँ-तहां पापको छुड़ाकर भर्ममें लगातेका प्रगट करते है, 
इसलिये वे जीव कथाग्रोके लालचसे तो उन्दी पढते-सुनते है और फिर पापको बुरा, 
धर्मको भला जानकर धम्ममें रुचिबंत होते है। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोको समझानेके लिये 
यह श्रनुयोग है। 'प्रथम' श्रर्थात्‌ 'भ्रभ्षुत्पन्न मिथ्याहष्टि' उनके श्र्थ जो अनुयोग सो 
प्रथमानुयोग है। ऐसा ग्र्थ गोम्मटसा रकी #टीकासे किया है। तथा जिन जीवोके तत्त्वज्ञान 
हुआ हो, परंचात्‌ इस प्रथमानुयोगको पढें-सुनें तो उन्हे यह उसके उदाहरण॒रूप भासित 
होता है। जैसे-- जीव अ्रताटिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता 
था। तथा पुराणोमे जीवोके भवान्तर निरूपित किये है, वे उस जाननेके उदाहरण 
हुए । तथा शुभ-प्रदुुभ-शुद्धोगपोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। 
पुराणोमें उन उपयोगोकी प्रवृत्ति और उनका फल जीवके हुआ सो मिरूपण किया है, 
वही उस नाततेका उदाहरण हुश्ना | इसोप्रकार अन्य जानना । यहाँ उदाहरणका श्रर्थ 
यह है कि--जिसप्र कार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके ग्रवस्था हुई, इसलिये 
यह उस जानबेंको साक्षी हुईं। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटोंकी प्रशंसा और 
कायरोकी निन्‍्दा जिसमे हो ऐसी किन्ही पुराण-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुभठपनेमे भ्रति 
उत्साहवान होता है, उसीप्रकार धर्मात्मा है वह घर्मात्माश्रोंकी प्रशंसा और पापियोंकी 
निन्‍दा जिसमे हो ऐसे किन्ही पुराणपुरुषोकी कथा सुबनेसे धर्मेमे श्रति डत्याहवान होता 
है ।--इसप्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना । 
[ करणानुयोगका प्रयोजन ] 

तथा करणानुयोगमे जीवोके व कर्मोके विशेष तथा ब्रिद्रोकादिककों रचना 
निरूपित करके जीवोंको घर्ममे लगाया है। जो जीव धर्मेमे उपयोग लगाना चाहते है वे 
जीवोंके गुणस्थान-मार्गणा झादि विशेष तथा कर्मोके काररा-प्रवस्था-फल किस-किसके 
कंसे-कैसे पाये जाते है इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान 
कर पापसे विमुख होकर धमंमे लगते है। तथा ऐसे विचारमे उपयोग रम जाये तब 
पाप-प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उतन्न होता है, उस अभ्याससे तत्त्वज्ञानकी 
भी प्राप्ति शीत्र होती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतमे ही है अन्यत्र चही 
है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी 


पर दाणफंसाातिकस ब्यलन्न वा प्रतिपाथ 
& प्रथम मिथ्यादशिमत्रतिकमब्युलन्न वा प्रतिपाथमाशित्य अबृत्तोडतुयोगो5बिकार: प्रथमालुयोग: । 
(ज्ी० प्र० ही० गा० २१६१-६२ ) 
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होकर इस करणानुयोगका श्रम्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषशरूप भासित होता 
है। जो जीवादिक तत्त्वोंको श्राप जानता है उन्हींके विशेष करणानुयोगमें किये हैं; वहाँ 
कितने ही विशेषण तो यथावत्‌ निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचारसहित व्यवहाररूप 
हैं; कितने हो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादिकके स्वरूप प्रमाणादिरूप है, कितने ही निमित्त 
आश्रयादि अपेक्षा सहित है। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये है, उन्हें 
ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करणानुयोगका भ्रस्थास करता है। इस अभ्याससे 
तत्त्वज्ञान निर्मेल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्त है, परन्तु उस 
रत्तके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तत्त्वोंको 
जानता था कि यह जीबादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल 
तत्त्वज्ञान होता है; तत्त्वज्ञान निर्मेल होनेंपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। तथा 
अन्य ठिकाने उपयोगकों लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती है और छद्मस्थका उपयोग 
निरन्तर एकाग्रन नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगक अभ्यासमें उपयोगको 
लगाता है; उससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थोका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणातुयोगका 
प्रयोजन जानना | “करण” श्रर्थात्‌ गणित कार्येके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें 
“ग्रनुयोग --अधिकार हो वह करणातुयोग है । इसमें गणित वर्शुनकी मुख्यता है--- 
ऐसा जानना । 


[ चरणानुयोगका प्रयोजन ] 


अब, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते है--चरणानुयोगमें नानाप्रकार 
धर्मके साधन तिरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाते है । जो जीव हित- 
अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्योँमें तत्पर हो रहते हैं; उन्ही जिस' 
प्रकार पापकार्योको छोड़कर धर्मंकार्योमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर 
जो धर्म आचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थधर्म व मुनिधर्मका विधान सुन- 
कर आपसे जैसा से वैसे धर्मं-साधनमें लगते हैं। ऐसे साधनसे कषाय मन्द होती है 
और उसके फलमें इतना तो होता है कि--करुगतिमे दुःख नहीं पाते किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त 
करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
होना हो तो हौजाती है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते 
हैं, उन्ही यह सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसार भासित होते हैं। एकदेश व 
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स्वदेश वीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योंकि इनके बिमित्त- 
नेमित्तिकपता पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधर्मके विशेष पहिचानकर 
जैसा अपना वीतरागभाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्मको साधते है | वहाँ जितने 
अंशर्में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश राग रहता है उसे 
हेय जानते हैं। सम्पूर्ण वीत्रागताको परमघर्म मानते है ।--ऐसा चरणानुयोगका 
प्रयोजन है । 


[ द्व्याजुयोगका प्रयोजन 


श्रव, द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं--द्रव्यानुयोगमे द्रव्योंका व तत्त्वोंका 
निरूपण करके जीवोंकों धर्ममें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंको व तत्त्वोंको 
नहीं पहिचानते, आपको-परको भिन्न नहीं जानते, उन्हे हेतु-हशन्त-युक्ति द्वारा व 
प्रमाण-नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो 
जाये। उसके भ्रभ्याससे श्रनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक भूठ 
भासित हों तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भावको पहिचाननेका अभ्यास रखें 
तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाये । तथा जिनके तत्त्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्या- 
नुयोगका अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानके अनुसार वह सर्वे कथन प्रतिभासित होते 
है। जैसे किसीने कोई विद्या सीख ली, परन्तु यदि उसका भ्रभ्यास करता रहे तो वह 
याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्त्वज्ञान हुआ, परन्तु यदि 
उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका श्रम्यास करता रहे तो वह तत्त्वज्ञान रहता है, न करो 
तो भूल जाता है। भ्रथवा संक्षेपरूपसे तत्त्वज्ञान हुआ था, वह वाना युक्ति-हेतु-हृशन्तादिं 
द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमे शिथिल्ता नहीं होसकती। तथा इस भ्रभ्याससे रागादि 
घटनेसे शीघ्र मोक्ष सघता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोगका प्रयोजत जानना । 

अब इन अनुयोगोंमे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहते हैं :-- 

[ प्रथमानुयोगमें व्याख्यानका विधान ] 

प्रथमानुयोगमे जो मूल कथाएँ है, वे तो जैसी हैं बैसी ही निरूपित करते है। 
तथा उनमें प्रसंगोपात्‌ व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई 
ग्रन्थकर्ताके विचारानुसार होता है, परन्तु प्रयोजन अन्यथा नही होता । 

उदाहरण--जैसे, तीर्थंकर देवोके कल्याणकोमे इच्र प्राये, यह कथा तो सत्य 
है। तथा इन्दने स्तुति की उसका व्याख्यान किया; सो इच्ने तो अन्य प्रकारसे हो स्तुति की 
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थी ्रौर यहाँ ग्रन्थकत्तनि अन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप 
प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ । तथा परस्पर किन्हींके वचनालाप हुआ; वहाँ उनके तो 
ग्रत्य प्रकार अक्षर निकले थे यहाँ ग्रन्थकर्त्तनि अन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही 
दिखलाते है। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत्‌ हो लिखते हैं, भौर 
वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं । इत्यादि इसी 
प्रकार जानना । तथा प्रसंगछप कथा भी ग्रन्थकर्त्ता अपने विचारानुसार कहते है । 
जैसे--धर्मपरीक्षामें मुर्लोकी कथा लिखी; सो वही कथा मनोवेगने कही थी ऐसा 
नियम नही है; परन्तु मु्खपनेंका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे भ्रभिप्राय- 
का पोषण करते है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


यहाँ कोई कहे--भ्रयथार्थ कहना तो जन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ? 

उत्तर:--अ्रन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यका श्रन्य प्रगट करे । 
जैसे--किसीसे कहा कि तू ऐसा कहना; उसने वे ही भ्रक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी 
प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना । यदि जैसेका तैसा 
लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीनें बहुत प्रकारसे वैराग्य चितवन किया था, उसका सर्वे 
वर्णन लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं 
होगा, इसलिये वैराग्यके ठिकाने थोड़ा-बहुत भ्रपने विचारके अनुसार वैराग्यपोषक ही 
कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन प्रत्यथा नहीं हुआ इसलिये 
इसे भ्रयथार्थ नहीं कहते । इसी प्रकार अन्यत्र जानना ! 


तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं। जैसे-- 
किसीने उपवास किया, उसका तो फल अ्रत्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मपरिणतिकी 
विशेषता हुई, इसलिये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई, वहाँ उसको उपवासहीका फल 
निरूपित करते हैं। इसी प्रकार श्रन्य जानना | तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी 
प्रतिज्ञा हृढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्म-साधत किया, उसके 
कष्ट दूर हुए, श्रतिशय प्रगठ हुए; वहाँ उन्हींका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु भन्य 
किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए है, तथापि उनको उन शीलादिकका ही फल निरूपित 
करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ 
है, परन्तु अन्य कमेके उदयसे नीचगतिको प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी 
पापकार्यका फल निरूपित करते है। इत्यादि इसी प्रकार जानना। 
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यहाँ कोई कहें--ऐसा भूठा फल दिखलाता तो योग्य नहीं है, ऐसे कथनको 
प्रमाण कैसे करें ? 

समाधातः--जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाये बिता धर्ममे व लगें व पापसे 
न डरे, उनका भला करनेके श्रथे ऐसा वर्णव करते हैं। भूठ तो तब हो, जब धर्मेके फल- 
को पापका फल बतलायें, पापके फलको धर्मका फल बतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं । 
जैसे--दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये तो 
दोष नहीं है; श्रथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उप- 
चारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोष नही है। उसी प्रकार बहुत शुभ व श्रशुभ कार्यों- 
का एक फल हुआ, उसे उपचारसे एक शुभ व अशुभकायेका फल कहा जाये तो दोष नही है 
प्रथवा अन्य शुभ व अशुभकायेकरा फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे 
किसी भ्रन्य ही शुभ व अ्रशुभकायंका फल कहूँ तो दोष नही है उपदेशमे कही व्यवहार- 
वर्णोन है, कही निश्चय वरणन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहारवर्णन किया है, इस प्रकार इसे 
प्रमाण करते है। इसको तारतम्य नही मान लेना, तारतम्यका तो करणानुपोगम निहू- 
परा किया है, सो जानता । 

तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी धर्मका अंग होनेपर सम्पूर्ण धर्म हुआ कहते 

हैं। जैसे--जित जीवोके शंका-कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यकत्व हुआ कहते हैं, 
परन्तु किसी एक कार्यमे शका-कांक्षा न करने से हो तो सम्यकत्व नही होता, सम्यक्‍त्व वो 
तत््वश्रद्धान होनेपर होता है, परन्तु निश्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक॑त्वमे उपचार 
किया और व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक अंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्थक्त्वका उपचार 
किया;--इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यकत्व हुआ कहते है। तथा किसी जेनश्ास्त्रका एक 
अंग जाननेपर सम्यग्न्ञान हुआ कहते है, सो संशवादि रहित तत््वज्ञान होनेपर सम्पस्ञान 
होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववत्‌ उपचारसे सम्यग्शञान कहते है। तथा कोई भला श्राचरण 
होनेपर सम्यक्चारित्र हुआ कहते हैं; वहाँ जिसने जैनधर्म अ्रंगीकार किया हो व कोई 
छोटी-मोटी प्रतिज्ना ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं, सो श्रावक तो पंचमगुणस्थानवर्ती 
होनेपर होता है, परन्तु पूवेबत्‌ उपचारसे इसे श्रावक कहा है। उत्तरपुरायमे श्रेणिकको 
श्रावकौत्तम कहा है सो वह तो असंयत था; परन्तु जैन था इसलिये कहा है । इसी प्रकार 
अत्यत्र जातना । तथा जो सम्यकत्त्वरहित मुनिलिग घारण करे, व द्रब्यसे भी कोई भ्रतिचार 
लगाता हो, उसे मुनि कहते है; सो मुनि तो पह्ादि गुण॒स्थानवर्ती होनैपर होता है, परल्तु 
पूव॑वत्‌ उपचारसे उसे मुवि कहा है । समवसरणसभार्मे मुतियोंकी सख्या कही, वहाँ सर्व ही 
95 
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शुद्ध भावलिगी मुनि नहीं थे, परन्तु मुनिलिंग धारण करनेसे सभीको मुनि कहा । इसी 
प्रकार भ्रन्यत्र जानना । 

तथा प्रथमानुयोगमें कोई धर्मेबुद्धिसि अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा 
करते हैं । जैसे विष्णुकृमारने मुनियोंका उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागसे किया, परंतु 
मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्यतो गृहस्थधर्ममें सम्भव 
है, और गृहस्थ धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया 
वह भ्रयोग्य है, परल्तु वात्सल्य अंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है। 
इस छलसे औौरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म प्रंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा 
जिस प्रकार ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु भ्राये 
हुए उपसगंको तो दूर करे, सहज श्रवस्थामें जो शीतादिकका परीषह होता है, उसे 
दूर करने पर रति माननेका कारण होता है, भौर उन्हें रति करना नही है, तब उल्टा 
उपसगे होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते। ग्वाला 
झविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे 
ओऔरोंको धर्मपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है । तथा जैसे--वजु- 
करण राजाने सिहोदर राजाकों नमन नहीं किया, मुद्रिकामे प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े 
सम्यग्दृष्टि राजादिककों नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखनेमें 
अ्विनय होती है, यथावत्‌ विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कारयमें दोष है; 
परन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे “मैं और को नमन नहीं करू गा 
ऐसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे औरोंको ऐसे कार्य 
करना योग्य नहीं है । तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्नादिककी प्राप्निके श्र श्रथवा रोग-कशदि 
दूर करनेके श्र्थ चेत्यालय पृजनादि काये किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्व स्मरण 
किया, परल्तु ऐसा करनेसे तो नि.कांक्षितग़ुरका अभाव होता है, निदानबन्ध नामक 
श्रार्त्ृध्यान होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्‍्तरंगमें है इसलिये पापहीका बन्ध होता है; 
परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापबंधका कारण कुदैवादिका तो पूजनादि नहीं किया, 
इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते है; इस छलसे ओऔरोंको लौकिक 
कार्योके श्र धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानता । इसी प्रकार 
प्रथमानुयोगमें श्रत्य कथन भी हों, उन्ही यथा सम्भव जानकर भ्रमरूप नहीं 
होना । 

झब, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं:-- 


आठवाँ अधिकार २७५ 
[ करणानुयोगमें व्यास्यानका विधान ] 


जंसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणानुयोगमें व्याख्यान है। तथा केवल- 
ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवको कार्यकारो जीव-कर्मादिकका व त्रिलोकादिकका 
ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्वे निरूपित नही हो सकता, इस- 
लिये जिस प्रकार वचतयोचर होकर छग्मस्थके ज्ञाममे उनका कुछ भाव भातित हो, 
उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते है। यहाँ उदाहरण.---जीवके भावोंकी 
श्रपेक्षा गुणस्थान कहे है, वे भाव अनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नही है | वहाँ बहुत 
भावोंकी एक जाति करके चौदह ग्रुणास्थान कहे है। तथा जीवको जाननेके श्रनेक 
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चोदह मार्गराका निरूपण किया है । तथा कर्म परमाणु श्रनत- 
प्रकार शक्तियुक्त है, उनमें बहुतों की एक जाति करके आ्राठ व एक सौ अ्रड़्तालीस 
प्रकृतियाँ कही है। तथा त्रिलोकमें अ्रनेक रचनाएँ है, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओका निरू- 
पण करते है! तथा प्रमाणके ग्रनन्त भेद है वहाँ संस्यातादि तीन भेद व इनके इक्कीस 
भेद निरूपित किये है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा करणातुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक भ्रखंडित है, तथापि 
छुद्मस्थको हीनाधिकज्ञान होनेके भ्र्थ प्रदेश, समय, भ्रविभाग प्रतिच्छेदादिककी कल्पना 
करके उनका प्रमाण निरूपित करते है। तथा एक वस्तुमें भिन्न-भिन्नगुणोंका व पर्यायोका 
भेद करके निरूपण करते है, तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न-भिन्न है, तथापि 
सम्बन्धादिक द्वारा अनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भेदोकों एक जीवके निरूपित 
करते है; इत्यादि व्याख्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सहित जानना; क्योकि व्यवहा रके 
बिना विशेष वहीं जान सकता । तथा कही निशचयवर्णन भी पाया जाता है। जैसे-- 
जीवादिक द्रव्योका प्रमाण निरूपए किया, वहाँ भिन्‍न-भिन्न इतने ही द्रव्य है। वह 
यथासम्भव जान लेता । 


तथा करणानुयोगमें जो कथन है वे कितने ही तो छक्मस्थके प्रत्यक्ष-अतुमाना- 
दिगोचर होते है, तथा जो न हो उन्हें भज्ञाप्रमाण द्वारा मानना । जिस प्रकार जीव- 
पुदूगलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्यायें व घटादि पर्यायें निरूपित की, उनके 
तो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते है, परन्तु प्रति समय सूक््मपरिणमतरकी अपेक्षा ज्ञाना- 
दिवके व स्तिग्ध-झक्षादिकके श्रश्श निरूपित किये है वे आज्ञासे ही प्रमाण होते है। इसी 
प्रकार अन्यत्र जानना । 
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तथा करणानुयोगमें छक्नस्थोंकी प्रवृत्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल- 
ज्ञानगम्य पदार्थोंका निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्वव्यादिकका विचार 
करते हैं वा ब्रतादिक पालते हैं, परन्तु उनके अ्रंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं है 
इसलिये उनको मिथ्यादृष्टि-प्रव्नती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व ब्रता- 
दिकके विचार रहित हैं, भ्रन्य कार्योमे प्रवर्तते हैं व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे है, 
परन्तु उनके सम्यकत्वादि शक्तिका सदभाव है इसलिये उनको सम्यकत्वी व ब्रती कहते 
है। तथा किसी जीवके कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है भ्ौर उसके प्रंतरंग कषायशक्ति 
थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते है। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी 
है भौर उसके अ्रंतरंगः कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीब्रकषायी कहते है। जैसे-- 
व्यंतरादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते है, तथापि उनके थोड़ी कषायशक्तिसे 
पीतलेश्या कही है। और एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दिखायी नहीं देते, 
तथापि उनके बहुत कषायशक्तिते कृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थसिद्धिके देव 
कषायरूप थोड़े प्रवर्तते हैं उनके बहुत कषायशक्तिसे अ्रसंयम कहा है भौर पंचमगुण 
स्थाती व्यापार अन्नह्ञादि कषायकायेरूप बहुत प्रवत॑ते है उनके मन्दकषायशक्तिसे देशसंयम 
कहा है। इसी प्रकार अत्यत्र जानता । 


तथा किसी जीव को मन-वचन-कायकी चेश्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि 
कमकिषेण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि 
शक्तिकी हीनताते अल्प योग कहा है। जेसे--केवली गमनादि क्रियारहित हुए वहाँ भी 
उनके योग बहुत कहा है। द्वीन्द्रियदिक जीव गमनादि करते है, तथापि उनके योग 
झल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा कही जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सुक्ष्मशक्तिके सदु- 
भावसे उसका वहाँ अ्रस्तित्व कहा है। जैसे-मुनिर्के अ्न्नह्म काये कुछ नहीं है, तथापि 
नववें गुरास्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। भ्रहमिद्धोंके दुःखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ श्रसाताका उदय कहा है। नारकियोंके सुखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ साताका उदय कहा है। इसी प्रकार भ्रन्यत्र जानना । 

तथा करणानुयोग सम्यर्द्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कमे प्रक्ृ- 
तियोंके उपशमादिककी अ्रपेक्षासहित सूक्ष्मशक्ति जेसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादियें 
निरूपण करता है व सम्यग्दशनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपरा सुक्षम' 


आठवों अधिकार श्छ७ 


भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके श्रवुसार श्राप उच्चम करे तो हो नही 
सकता; करणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्थ बतलानेका मुख्य प्रयोजन है, श्राचरण करानेंकी 
मुख्यता नही है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अपुसार प्रवतेत करे, उससे जो 
काये होना हैं वह स्वयमेव ही होता है। जैसे--आप कर्मोके उपशमादि करना चाहे 
तो कंसे होगे ? श्राप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेंका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही 
उपशमादि सम्यवत्व होते है। इसी प्रकार भ्रन्यत्न जानना । एक अन्त हमें ग्यारहवें 
गुणस्थानसे गिरकर क्रमशः मिथ्याहृष्टि होता है और फिर चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न 
करता है । सो ऐसे सम्पक्त्वादिके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर नही होते, इसलिये करणानुयोगके 
श्रनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला हो वैसी 
करे | 

तथा करणानुयोगमे भी कही उपदेशकी मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, 
उसे सर्वंधा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे--हिसादिकके उपायको कुमतिज्ञान कहा 
है; अन्य मतादिकके शास्त्राभ्यास को कुश्रुतज्ञान कहा है, बुरा दिखे, भला न दिखे, 
उसे विभंगज्ञात कहा है; सो इनको छोड़नेके श्रर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तार- 
तम्यसे मिथ्याहृष्टिके सभी ज्ञान कुज्ञान है, सम्यग्दृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं । इसी प्रकार 
प्न्यत्र जानना । 

तथा कही स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्यरूप नहीं जानना । जिस प्रकार 
व्यास से तीनगुनी परिधि कही जाती है, परच्तु सृक्ष्मतासे कुछ भ्रधिक तीनगुनी होती 
है। इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना । तथा कही मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्वे- 
प्रकार नहीं जानना । जैसे--मिथ्याहष्टि और सासादन गुणस्थानवालोंको पाप जीव 
कहा है, भ्रसंयतादिगुणस्थानवालोको पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है, 
तारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 
ऐसे ही भर भी नानाप्रकार पाये जाते है, उन्हें यथा सम्भव जातता। इस प्रकार 
करणानुयोगमें व्यास्यातका विधान बतलाया । 

अरब, चरणातुयोगमें व्यास्यातका विधान बतलाते है-- 


[ चरणाजुयोगमें व्यास्यानका विधान ] 


चरणातुयोगमें जिसप्रकार जीवोके भ्रपती बुद्धिगोचर धर्मका आचरण हो 
वैसा उपदेश दिया है । वहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमायं है वही है, उसके साधनादिक 
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उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारवयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदा- 
दिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निरचयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका 
विकल्प नहीं है शौर इसके निचलो श्रवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस 
जीवको धर्मविरोधीकार्योकों छुड़ानेका और धर्म साधनादि कार्योको ग्रहण करानेका 
उपदेश इसमें है । वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है--एकतो व्यवहारहीका उप- 
देश देते है, एक निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते है। वहाँ जिनजीवोके निम्चयका 
ज्ञान नहीं है व उपदेश देते पर भी वहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्याहृष्टि जीव कुछ 
धर्मसन्‍्युख होनेपर उन्हीं व्यवहारहीका उपदेश देते है। तथा जिन जीवोंको निर्चय- 
व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है--ऐसे सम्यर- 
दृष्टि जीव व सम्यक्श्व सन्‍्मुख मिथ्याहृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहारका उप- 
देश देते है; क्योंकि श्री गुरु सर्वे जीवोंके उपकारी हैं। सो असंज्ी जीव तो उपदेश 
ग्रहण करने योग्य नहीं है; उनका तो उपकार इतना ही किया कि---भर जीवोंको 
उनकी दयाका उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलतासे निशचयमोक्षमागेको प्राप्त नहीं 
हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्मका उपदेश देकर 
कुगतिके दुःखोंके कारण पापकाये छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारणरूप पुष्यकार्योमिं 
लगाया । वहाँ जितने दुःख मिटे उतना ही उपकार हुआ | तथा पापीके तो पाप- 
वासना ही रहती है और कुगतिमें जाता है वहाँ धर्मका निमित्त नही है, इसलिये परम्परा 
से दु.ख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके धर्मेवासना रहती है भौर सुगतिमे 
जाता है, वहाँ धर्मके निमित्त प्राप्त होते है इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है । 
झथवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गेको भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार 
उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पुष्यकार्योमें लगाते है । तथा जो जीव मोक्षमागंको प्राप्त 
हुए व प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यव- 
हारका उपदेश देकर मोक्षमागमें प्रवतित किया। श्री शुरुतो सर्वका ऐसा ही उपकार 
करते है; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें ?---जैसा बना 
वैसा ही उपकार किया । इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते है । वहाँ व्यवहार उपदेशमें 
तो बाहा क्रियाओकी ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापक्रिया छोड़कर पुण्य- 
क्रियाओंमें प्रवतंता है, वहाँ क्रियाके ्रनुसार परिणाम भी तीब्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द- 
कषायी होजाते है, सो मुख्यरूपसे तो इसी प्रकार है, परन्तु किसीके न हों तो मत होम, 
श्री गुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थे बाह्मक्रियाओरोंका उपदेश देते है। तथा निरचय 
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सहित व्यवहारके उपदेशमें परिणामोकी हो प्रधानता है; उसके उपदेशसे तत्त्वज्ञानके 
भ्रभ्यास द्वारा व वेराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहाँ परिणामके अनुसार बाह्य- 
क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्मक्रिया सुधरती ही है, इसलिये 
श्री गुरु परिणाम सुधारनेका प्रुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ 
व्यवहारका ही उपदेश हो वर्हा सम्पर्दर्नके भ्रथे अरहन्तदेव, निम्नेल्थ गुरु, दया-धर्मको ही 
मानना, श्रको नहीं मानना । तथा जीवादिक तत्त्वोंका व्यवहार स्वरूप कहा है 
उसका श्रद्धात करना, गंकादि पच्चीस दोप न लगाना, नि शकितादि अंग व सवेगादिक 
गुणोका पालन करना इत्यादि उपदेश देते है; तथा सम्पण्जानके अर्थ जिनमतके शांद्वोंका 
प्रभ्यास करना, अर्थ-व्यंजनादि अंगोका साधन करना इत्यादि उपदेश देते है; तथा 
सम्यक्चा रित्रके श्र्थ एकदेश वा सर्वेदेश हिंसादि पापोका त्याग करना, ब्रतादि अ्रंगोका 
पालन करना इत्यादि उपदेश देते है, तथा किसी जीवको विशेष धर्मका साधत न होता 
जानकर एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश देते है, जैसे--भीलको कौएका माँस छुडवाया, 
गालेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया, ग्रहस्थको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि 
कार्यका उपदेश देते है,-- इत्यादि जैसा जीव हो उसे वेसा उपदेश देते है। तथा जहाँ 
निवचयसहित व्यवहारका उपदेश हो, वहाँ सग्यग्द्शनके अर्थ यथार्थ तत्वोंका श्रद्धान कराते 
है। उनका जो निश्चयस्वरूप है सो भृतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है--ऐसे 
श्रद्धानसहित व स्व-परके भेदविज्ञान द्वारा परद्रव्यमे रागादि छोडनेके प्रयोजनसहित उन 
तत्त्वोका श्रद्धान करनेका उपदेश देते है। ऐसे श्रद्धानसे ्ररहन्तादिके सिवा अन्य देवा- 
दिक झूठ भासित हो तव स्वयमेव उनकी माचना छूट जाता है, उसका भी निरूपण 
करते है। तथा सम्बेग्नानके श्र्थ सशयादिरहित उन्हीं तत्त्वोको उश्नी प्रकार जाननेका 
उपदेश देते है, उस जाननेको कारण जिनशास्त्रोंका अभ्यास है, इसलिये उस प्रयोजनके 
श्र्थ जिनशास्त्रोका भी भ्रभ्यास स्वयमेव होता है; उसका निरूपण करते है। तथा सम्यक्‌- 
चारित्रके श्र्थ रागादि दूर करनेका उपदेश देते है वहाँ एकदेग व सर्वेदेश तीब्नरागादि- 
कका अ्रभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वेदेश पापक्रिया होती थी वह छूटती 
है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके ब्रतोकी प्रवृत्ति होती है और मंदरागका भी अभाव होने- 
पर शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपरणा करते है। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित 
सम्प्दृधटयोके जैसे कोई यथार्थ भराखड़ी होती है या भक्ति होती है या पुजा-अभावनादि 
कार्य होते है या ध्यातादिक होते है उनका उपदेश देते है। जिनमतमे जैसा पच्चा 
परम्परामार्ग है वैसा उपदेश देते है। इस तरह दो प्रकारसे चरणानुयोगमें उपदेश जानन || 
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तथा चरणालुयोगमें तीव्रकषायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकषायरूप कार्य करनेका 
उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वे कषाय न छूटते जानकर 
जितने कषाय घट उतना हो भला होगा--ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे--जिन 
जीवोंके भ्रारम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व क्रोधादि 
करनेकी च्छा सवेथा दूर होती न जाने, उन्हे पृजा-प्रभावनादिक करनेका व चैत्या- 
लयादि बनवानेका व जिनदेवादिकके श्रागें शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा 
पुरुषोंकी सहाय श्रादि करनेंका उपदेश देते है; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण 
नहीं होता । पापकार्योर्में परम्परा कषाय पोषण होता है, इसलिये पापकार्योंसे छुड़कर 
इन कार्योमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर 
उन्हँ सम्यकत्व व अणुव्रतादि पालनैका उपदेश देते है; तथा जिन जीवोंके सर्वथा झ्ारम्भा- 
दिककी इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सब पापकाये छुड़ाकर महा- 
व्रतादि क्रियाश्रोंका उपदेश देते हैं। तथा किचित्‌ रागादिक छूटते न जानकर उन्हे दया, 
धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश देते है। जहाँ सर्व राग दूर हुआ्ना हो 
वहाँ कुछ करनेका कायें ही नही रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश हो नहीं है ।--ऐसा 
क्रम जानना । 


तथा चरणानुयोगमें कषायी जीवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते 
हैं और धर्ममें लगाते है। जेसे---पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उन्तकों भय 
कषाय उत्पन्न करके पापकाये छुड़वाते है, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर 
उन्हे लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्मकार्योमें लगाते है। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, 
शरीर, पुत्र, धनादिकके भ्रतुरागसे पाप करता है, धर्म पराइमुख रहता है, इसलिये 
इन्द्रियविषयोंकों मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें ग्ररति कषाय कराते हैं । 
शरीरादिकको अशुचि बतलाकर वहां जुगुप्साकषाय कराते है, पुत्रादिकको धनादिकके 
ग्राहक बतलाकर वहाँ ढेष कराते है, तथा धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण 
बतलाकर वहाँ अनिष्बुद्धि कराते है। इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तीत्रराग दूर होनेसे 
उनके पापक्रिया छूटकर भर्ममें प्रवृत्ति होती है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, 
दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रय, कष्ट दूर होते है, पुत्र-धनादिककी प्राप्ति होती है; 
_..इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्मेकायोमें लगाते हैं। 


इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना । 


आठवोँ अधिकार २८१ 


न्‍ यहाँ प्रइनन है कि--कोई कषाय छुडाकर कोई कषाय करानैका प्रयोजन 
क्‍या ! 

समाधान:--जैसे--रोग तो शीताग भी है और ज्वर भी है, परन्तु किसी- 
का शीतागसे मरण होता जाने, वहाँ वेद्य उसको ज्वर होनेका उपाय करता है श्रौर 
ज्वर होनेके पश्चात्‌ उसके जीनेकी श्राशा हो तब बादमे ज्वरको भी मिठानेका उपाय 
करता है । उसी प्रकार कषाय तो सभी हेय है, परन्तु किन्ही जीवोके कषायोसे पाप- 
कार्य होत। जाने वहाँ श्रीगुद उनको पृण्यकार्यके कारणभूत कषाय होनेका उपाय 
करते हैं, पश्चात्‌ उसके सच्ची धर्मबुद्धि हुई जाने, तब बादमे वह कषाय मिटाने का 
उपाय करते है। ऐसा प्रयोजन जानता । 

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर घर्ममे लगे वेसे अ्रनेक युक्तियो 
द्वारा वर्णन करते हैं। वहाँ लोकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृत्तिके द्वारा 
समभाते है व कही अन्यमतके भी उदाहरणादि कहते है। जैसे--ूक्तमुक्तावली' मे 
लक्ष्मीको कमलवाध्तिनी कहा व समुद्रमें विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस भ्रपेक्षा उसे 
विपकी भग्रिनी कहा है। इसी प्रकार भ्रत्यत्र कहते है। वहाँ कितने ही उदाहरणादि 
भूठे भी हैं, परम्तु सच्चे प्रयोजनका पोषण करते है; इसलिये दोष नहीं है । 

यहाँ कोई कहे कि--भूठकां तो दोप लगता है ? उसका उत्तर.--यदि भूठ 
भी है भ्रौर सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे झूठ नही कहते । तथा सच भी है श्रोर 
भूठे प्रयोजनका पोषण करे तो वह भूठ ही है। अ्लकार-पुक्ति-तामादिकम वचन अपेक्षा 
भूठ-सच नही है, प्रयोजनकी श्रपेक्षा भूठ-सच है । जैसे--तुच्छ शोभासहित नगरीको 
इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो भूठ है, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इस- 
लिये भूठ नही है। तथा “इस नगरीमें छत्रको ही दंड है, अन्यत्र नही है-ऐसा कहा 
सो भूठ है। अन्यत्रभी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ श्रन्यायवान थोडें है भौर 
न्‍्यायवान्‌कों दण्ड नहीं देते, ऐसे प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये भूठ नहीं है । 
तथा वृहस्पतिका नाम 'सुरगुरु लिखा है व मगलका नाम 'कुज' लिखा है सो ऐसे नाम 
अन्यमत अपेक्षा हैं। इतका अक्षरा है सो भूठा है; परन्तु वह नाम उस पदायका 
प्र प्रगट करता है, इसलिये भूठ नहीं है |-7इस प्रकार अन्य मतादिकके उदाहरणादि 
देते हैं सो भूठे हैं, परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान कराना है नही, श्रद्धात तो प्रयो- 
जनका कराना है, श्रौर प्रयोजन सच्चा है इसलिये दोष नहीं है | 
36 


२८२ मोक्षमार्गप्रकाशक 


तथा चरणापुयोगमें छम्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनैकी भ्रपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकी 

मुख्यता सहित उपदेश देते है; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनेकी अपेक्षा नहीं देते; 
क्योंकि उसका भ्राचरण नहीं हो सकता । यहाँ आ्राचरण करानेका प्रयोजन है । जैसे-- 
अगुव्नतीके त्रसहिसाका त्याग कहा है और उसके स्थ्री-सेवनादि क्रियाप्नोंमें त्रसहिसा 
होती है। यह भी जानता है कि--जिनवाणीमें यहाँ त्रस कहे हैं, परन्तु इसके भ्रस 
मारनेका भ्रभिप्राय नही है भ्रौर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नही करता है; 
इसलिये उस अपेक्षा उसके चसहिसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरहिसाका भी 
त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते है वहाँ सर्वथा च्रसका भी 
प्रभाव नही है; क्योंकि तरस जीवोंकी भी अश्रवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो 
हृष्टिगोचर न हो और उनकी स्थिति पृथ्वी, जलादिमं ही है,--ऐसा मुनि जिनवाणी- 
से जानते हैं व कदाचित्‌ अ्रवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते है, परन्तु उनके प्रमादसे स्था- 
वर-त्रसहिसाका भ्रभिप्राय नहीं है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा भ्रप्रासुक जलसे 
क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिसा है भ्रौर स्थूल त्रस जीवोंको पीड़ित 
करनेका ताम त्रसहिसा है, उसे नहीं करते, इसलिये मुनिको स्वधा हिंसाका त्याग 
कहते है। तथा इसी प्रकार असत्य, स्तेय, श्रन्नह्मय, परिग्रहका त्याग कहा है। केवल- 
ज्ञानके जाननेको श्रपेक्षा तो श्रसत्यवचनयोग बारहवें ग़ुणस्थानपर्यत कहा है, भ्रदत्तकर्म- 
परमाणु आदि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यत है, वेदका उदय नववे गुणस्थान 
पर्यन्त है, भ्रत्तरंग परिग्रह दसवे गुणस्थानपर्यन्त है, बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवली- 
के भी होता है, परन्तु (धुनिको) प्रमादसे पापरुप भ्रभिप्राय नहीं है श्ौर लोकप्रवृत्तिमें 
जिन क्रियाओ्रो ह्वरा “यह भूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, 
परिग्रह रखता है/--इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये भ्रस- 
त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोमे पंचेन्द्रियोंके 

विषयका त्याग कहा है, परल्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिठता नहीं है भ्नौर विषयोंमें 

राग द्वेष सवंधा दूर हुआ हो तो यथाखरुयात चारित्र होजाये सो हुआ नहीं है, परन्तु 

स्थूलरूपसे विषयेच्छाका श्रभाव हुआ है भर बाह्यविषयसामग्नी मिलानेकी प्रवृत्ति दृर 

हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । तथा 

व्रत्ती जीव त्याग व श्राचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसार व लोक- 
प्रवृत्तिके भ्रनुसार त्याग करता है। ज॑से--किसीने असहिसाका त्याग किया, वहाँ 
चरणानुयोगमें व लोकमें जिसे त्रस॒हिसा कहते है उसका त्याग किया है, केवलज्ञावादि 


आठवॉ अधिकार ब्द३ 


द्वारा जो तरस देखे जाते है उनकी हिसाका त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस भनसहिसा- 
का त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना 
सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नही प्रवत॑ना सो कायसे त्याग है। इस प्रकार भ्रन्य 
त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित्न ही होता है ऐसा जानना । 


यहाँ प्रशत है कि---करणानुयोगमे तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, 
वहां छठवे गुणस्थानमें स्वंधा बारह अ्रविरतियोका श्रभाव कहा, सो किस प्रकार 
कहा 


उत्तर---भ्रविरति भी योगकर्षायमे गर्भित थी, परन्तु वहां भी चरणानुयोगकी 
अपेक्षा त्यागका श्रभाव उसहीका नाम अविरति कहा है, इसलिये वहाँ उत्तका श्रभाव 
है। मन अ्रविरतिका भ्रभाव कहा, सो मुनिको मन्के विकल्प होते है, परन्तु स्वेच्छा- 
चारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावसे मन अ्रविरतिका श्रभाव कहा है--ऐसा 
जानता । 


तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-लोक प्रवृत्तिकी भ्रपेक्षा ही नामादिक कहते है । 
जिस प्रकार सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीकों अ्रपात्र कहा; सो यहाँ जिसके 
जिनदेवादिकका श्रद्धात पाया जाये वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नही है 
वह मिथ्यात्वी जानना । क्योकि दाव देना चरणानुयोगमे कहा है, इसलिये चरणानु- 
योगके ही सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना । करणानुयोगकी अपेक्षा सम्यकत्व-मिथ्यात्व 
ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवे ग्रुणस्थानमे था और वही अन्तमु ह॒तेमे पहिले गुण- 
स्थानमें भ्राये, तो वहाँ दातार पात्र-श्रपात्रका कैसे निर्णय कर सके ? तथा द्रव्यानुयोग 
की अपेक्षा सम्यक्‍त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनिसंघमे द्रव्यलिगी भी है प्रोर भाव- 
लिंगी भी है; सो प्रथम तो उनका ठीक ( निर्णय ) होना कठित है, क्योकि बाह्य 
प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित्‌ सम्यक्त्वीको किसी चिह्न द्वारा ठीक ( निर्णय ) 
हो जाये और वह उसकी भक्ति न करे तो शरोकों संशय होगा कि इसकी भक्ति 
क्यो नही की ?--इस प्रकार उसका मिथ्याहष्टिपना प्रगठ हो तब सघम विरोध 
उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना | 


यहाँ कोई प्रइन करे--सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिगीको अ्पनैसे हीनगुणयुक्त 
मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे ? 


रेघ४ सोच्यमार्गप्रकाशरू 


समाधान:--व्यवहारधमंका साधन द्रव्यलिंगीके बहुत है भौर भक्ति करना 
भी व्यवहार ही है, इसलिये जैसे--कोई धनवान हो, परल्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे 
कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार प्राप सम्यकत्व गुण 
सहित है, परत्तु जो व्यवहारधमंमें प्रधान हो उसे व्यवहासधमंकी प्रपेक्षा गुणाधिक 
मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जातना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि 
करे उसे तपस्वी कहते है; यद्यपि कोई ध्यान-प्रध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट 
तपस्वी है तथापि यहाँ चरणातुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीकों 
तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार भ्रत्य तामादिक जानना ऐसे ही प्रन्य भ्रमेक प्रकार सहित 
चरणानुयोगमे व्यास्यानका विधान जानना । 


प्रब, द्रव्यानुयोगमें व्यास्यानका विधान कहते है;:-- 
[ द्रष्याजुयोगमें व्यास्यानका विधान ) 


जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थ श्रद्धात जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, 
युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते है; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धात कराने- 
का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु श्रभेद हैं तथापि उनमें भेंदकल्पना द्वारा 
व्यवहारसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रतीति करानेके प्रथ 
श्रनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं प्रथवा प्रमाण-तय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी 
युक्ति है, तथा वस्तुके प्रनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-दृष्टान्तादिक देते है; 
इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते है। तथा यहाँ मोक्षमागंका 
श्रद्धान करानेके भ्र्थ जीवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरूपण 
करते है; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-अ्रजीवका 
निर्णय करते है । तथा वीतरागभाव जिप्त प्रकार हो उस प्रकार प्राश्नवादिकका स्वरूप 
बतलाते है और वहाँ मुख्यरूपसे ज्ञान-बेराग्यके कारण जो श्रात्मानुभवनादिक उनकी 
महिमा गाते है । तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता हो, वहाँ 
व्यवहारधमंका भी निषेध करते है | जो जीव प्रात्मानुभवका उपाय नही करते और 
बाह्य क्रियाकाण्डमें मस्त है, उनको वहाँसे उदास करके आत्मानुभवनादिमं लगानेको 
ब्रत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको 
छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन श्रशुभमें लगानैका नहीं है । 
शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते है। 
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यहाँ कोई कहे कि--अध्यात्मशास्त्रमें पुण्य-पाप समान कहे है, इसलिये शुद्वो- 
पयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्यमे लगो या पापमे लगो ? 


उत्तरः--जैसे शूद्र जातिकी अपेक्षा जाट, चाडाल समान कहे है, परन्तु चाडाल 
से जाट कुछ उत्तम है, वह श्रस्पृश्य है यह स्पृश्य है, उसी प्रकार बन्ध कारणकी 
अपेक्षा पुण्य-पाप समान है परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है, वह तीजन्रकषायरूप है यह 
मन्दकपायरूप हैं; इसलिये पुण्य छोडकर पापमे लगना युक्त नहीं है-- ऐसा जानना । 


तथा जो जीव जिनबिम्ब भक्ति आदि कार्योमे ही मग्त है उनको भ्रात्मश्रद्धा- 
नादि करानेकों "देहमें देव है, मन्दिरभे नही--इत्यादि उपदेश देते है। वहाँ ऐसा 
नही जान लेता कि--भक्ति छोडकर भोजनादिकसे अपनेको सुखी करना; क्योंकि उस 
उपदेशका प्रयोजन ऐसा नही है। इसी प्रकार भ्रन्य व्यवहारका निषेध वहाँ किया हो 
उसे जानकर प्रमादी नही होना; ऐसा जावता कि--जो केवल व्यवहार साधनमे ही 
मरन है उनको निशचयरुचि करानेके श्रर्थ व्यवह्मरकों हीन बतलाया है। तथा उन्ही 
शास्त्रोमे सम्यग्दृष्टिकि विषय-भोगादिकको बधका कारण नही कहा, निज राका कारण 
कहा, परन्तु यहाँ भोगोका उपादेयपत्रा नहीं जान लेना । वहाँ स्म्यर्दृष्टिकी महिमा 
बतलानैको जो तीब्रबधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे उझन भोगादिकके होनेपर भी 
श्रद्धानभक्तिके बलसे मन्द बन्ध होने लगा उसे ग्रिता नही भर उसी बलसे निजरा 
विशेष होने लगी, इसलिये उपचारसे भोगोकों भी बन्धका कारण नही कहा, निजेराका 
कारण कहा । विचार करमैपर भोग निरजराके कारण हो तो उन्हें छोडकर सम्यर्दृष्टि 
भुनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है कि--देखो, 
सम्यक्त्वकी महिमा ! जिसके बलसे भोग भी श्रपने गुणको वही कर सकते है । इसी 
प्रकार श्रन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थपना जान लेना ! 

तथा द्रव्यानुयोगमे भी चरणानुयोगवत्त्‌ ग्रहण-त्याग करानेका प्रयोजन है; इस- 
लिये छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोकी अपेक्षा ही वहाँ कथन करते है। इतना विशेष 
है कि--च रणानुयोगमें तो वाह्यक्रियाकी मुख्यतासे वर्णन करते है, द्रव्यानुयोगमें झ्ात्म- 
परिणामोकी मुख्यतासे निरूपण करते है, परन्तु करणानुयोगवत्‌ सुक्ष्मवर्णन नही करते । 
उसके उदाहरण देते है।-- 

उपयोगके शुभ, अशुभ, शुद्ध-ऐसे तीन भेद कहे है, वहाँ धर्मानु रागरूप परिणाम 
वह शुभोपयोग, पापानुरागहूप व द्वेपछूप परिणाम वह अशुभोपयोग और रागद्वेषरहित 
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परिणाम वह शुद्धोपपोग--ऐसा कहा है; सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी 
ग्रपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी श्रपेक्षा गुणस्थानादिमें सक्लेश- 
विशुद्ध परिणामोंकी भ्रपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है । करणानुयोग- 
में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथासरुयातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे 
स्वयमेव होगा; निचली अ्रवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कंसे करे ? तथा द्रव्यानु- 
योगमें शुद्धोपपोग करनेका ही मुख्य उपदेश है। इसलिये वहाँ छद्मस्थ जिस कालमें 
बुद्धिगोचर भक्ति भ्रादि व हिसा झ्रादि कार्यहूप परिणामोंकों छोड़ कर प्रात्मानुभवनादि 
कार्योमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते है। यद्यपि यहाँ केवलज्नानगोचर सुक्ष्म- 
रागादिक है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नही की, भ्रपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता 
है इस भ्रपेक्षा उसे शुद्धोपपोगी कहा है । इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होतेपर सम्य- 
क्त्वादिक कहे, वह बुद्धिगोचर अ्रपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी श्रपेक्षा गुणरथा- 
नादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार अ्रन्यत्र 
जानना । इसलिये द्रव्यानुयोगके कथतके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे 
तो कहीं तो मिलती है, कही नही मिलती । जिस प्रकार यथाख्यातचारित्र होनेपर तो 
दोनों अ्रपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दक्षामें द्रव्यानुयोग भ्रपेक्षासे तो कदावित्‌ 
शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग अ्रपेक्षासे सदाकाल कषाय श्रंशके सद्भावसे 
शुद्धोपयोग नहीं है। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना । 


तथा द्रव्यानुयोगमें' परमतमें कहे हुए तत्त्तादिककों ग्रसत्य बतलानेके प्र 
उनका निषेध करते है; वहाँ द्वं षबुद्धि नही जानना। उनको असत्य बतलाकर सत्य 
श्रद्धान करानेका प्रयोजन जानना । इसी प्रकार और भी अनेक प्रकारसे द्रव्यातुयोगमे 
व्यास्यानका विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा । वहाँ 
किसी ग्रन्थमें एक श्रनुयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमे तीनकी और किसीमे चारोकी 
प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जेसा सम्भव हो वहाँ बसा समझ 
लेना । 

प्रब, इन अ्रनुयोगोंमे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं:-7 

[ अचुयोगोंमें पद्धति विशेष ] 


प्रथमानुयोगमें तो प्रलंकार शास्त्रकी वा काव्यादि शास्त्रोंकी पद्धति मुल्य है, 
क्योंकि भ्रलंकारादिसे मन रंजायमान होता है; सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहीं 
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लगता जैसा भ्रलकारादि युक्तिसहित कथनसे उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बातको 
कुछ भ्रधिकतापुवंक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है । 
तथा करणानुयोगमे गणित आ्रादि शास्त्रोकी पद्धति मुख्य है, क्योकि वहाँ द्व्य-क्षेत्र- 
काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते है; सो गणित ग्रन्धोंकी श्राम्नायसे उसका 
सुगम जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमे सुभाषित नीतिशास्त्रोकी पद्धति मुख्य 
है, वयोकि वहाँ श्राचरण कराना है, इसलिये होफप्रश्नूत्िके अनुसार नीतिमार्ग बतढानेपर वह 
आचरण करता है। तथा द्रव्यानुयोगमे व्यायश्ञास्त्रोकी पद्धति मुख्य है, क्योकि वहाँ 
निर्णय करनेका प्रयोजन है और न्यायशास्त्रोमे निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। 
इस प्रकार इन भ्रनुयोगोमे मुख्य पद्धति है। भौर भी अनेक पद्धतिसहित व्याख्यान 
इनमे पाये जाते है । 

यहाँ कोई कहे--अलकार, गणित, वीति, न्यायका ज्ञान तो पण्डितोके होता 
है; तुच्छबवुद्धि समझे नही, इसलिये सीधा कथन क्यों नहीं किया ? 

उत्तर:--शास्त्र है सो मुख्यरूपसे पण्डितों भर चतुरोंके श्रभ्यास करने योग्य 
है; यदि अलंकारादि आ्राम्ताय सहित कथन हो तो उनका मन लगे; तथा जो तुच्छ- 
बुद्धि हैं उनको पण्डित समझा दे, भऔर जो नही समभ सके तो उन्हें मु हसे सीधा ही 
कथन कहें, परन्तु ग्रत्थोमि सीधा कथन लिखनेसे विशेषयुद्धि जीव उनके अभ्यासमें 
विशेष नही प्रवर्तें, इसलिये श्र॒लकारादि श्राम्ताय सहित कथन करते है। इस प्रकार 
इन चार भ्रनुयोगोका निरूपण किया। 

तथा जैनमतमें बहुत शास्त्र तो इन चारो श्रनुयोगोम गर्भित है। तथा व्या- 
करण, न्याय, छन्द, कोषादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतमे 
पाये जाते है। उनका क्या प्रयोजन है सो सुतो-- 

[ व्याकरण न्यायादि शास्तरोंका प्रयोजन ] 

व्याकरण, न्यायादिकका श्रभ्यास होनेपर भनुयोगरूप शास्त्रोका भ्रभ्यास हो 
सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं! 

कोई कहें--भाषारूप सीधा निरुपण करते तो व्याकरणादिका क्या 
प्रयोजन था ? 

उत्तर:--भाषा तो श्रपश्न शहूप श्रशुद्धवाणी है, देश-देशमे भोर-ौर है; 
वहाँ महल्त पुरुष शास्त्रोमें ऐसी रचना कैसे करे ? तथा व्याकरण-न्यायादि द्वारा जैसे 
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यथार्थ सूक्ष्म श्रथंका निरूपण होता है वेसा सीधी भाषामें लही हो सकता, इसलिये 
व्याकरणादिकी आम्नायसे वर्णन किया है; सो श्रपनी बुद्धिके अनुसार थोड़ा-बहुत 
इनका भ्रभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभुत ज्ञास्त्रोंका श्रभ्यास करता | तथा वेच- 
कादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावता हो व श्रौषधादिकसे उपकार भी बने; ग्रथवा 
जो जीव लौकिक कार्योंमें भ्रनुरक्त है वे वेचकादि चमत्कारसे जेनी होकर पश्चात्‌ 
सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें--इत्यादि प्रयोजन सहित वेद्यकादि शास्त्र 
कहे हैं। यहाँ इतना है कि--ये भी जंनशास्त्र है ऐसा जानकर इनके भ्रभ्यासमें 
बहुत नहीं लगना । यदि बहुत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो और इनको जाननेसे 
अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना होश; अ्रनुयोगशस्त्रवत्‌ 
ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हे; इसलिये इसके भ्रभ्यासका विजेष उद्यम करना योग्य 
नहीं है । 
प्रदन*--यदि ऐसा है तो गणधरादिकने इनकी रचना किसलिये की ? 


उत्तर.--पूर्वोक्त किचित्‌ प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है । जेसे बहुत 
धतवान कदाचित्‌ भ्रत्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े धनवाला 
उन वस्तुओंका सचय करे तो धव तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका 
संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कयंचित्‌ प्रल्पकार्यकारी 
वेद्यकादि शास्त्रोंका भी सचय करते हे, परन्तु थोडा बुद्धिमान उनके भ्रभ्यासमें लगे तो 
बुद्धि तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रोंका भ्रभ्यास कंसे करे ? तथा 
जैसे--मदरागी तो पुराणादिमें श्वृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नही होता, 
परन्तु तोन्न रागी वैसे श्ंगारादिका निरूपण करेतो पाप ही बांधेगा | उसी भ्रकार मंद- 
रागी गणधरादिक है वे वेद्यकादि शास्त्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; 
परन्तु तीत्र रागी उनके श्रम्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकर्मको 
बाँधेंगे--ऐपा जानता । इस प्रकार जेनमतके उपदेशका स्वरूप जानना | 


श्रव इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैः- 
[ प्रथमानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ] 


कितने ही जीव कहते हैं--प्रथमानुयोगमें श्यृंयारादिक व संग्रामादिकका 
बहुत कथन करते है, उनके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते है, इसलिये ऐसा कथन नहीं 
करना था, व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हे--कथा कहना हो तब तो 
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सभी भ्रवस्थाश्रोंका कथन करना चाहिये; तथा यदि श्रलंकारादि द्वारा बढ़ाकर कथन 
करते हैं सो पण्डितोके वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं । 

और यदि तुम कहोगे कि-सम्बन्ध मिलानेको सामान्य कृथन किया होता, 
बढाकर कथन किसलिये किया ? 

उसका उत्तर यह है कि--परोक्ष कथनको बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप 
भासित नही होता । तथा पहले तो भोग-सग्रामादि इस प्रकार किये, पश्चात्‌ सबका 
त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित होगे जब बढ़ाकर कथन किया 
जाये। तथा तुम कहते हो--उसके निमित्तते रागादिक बढ जाते है; सो जेसे कोई 
चेत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ धर्मका्य करानेका है, और कोई पापी वहाँ 
पापकार्य करे तो चेत्यालय वनवानेवालेका तो दोष नहीं है। उस्री प्रकार श्रो गुरुने 
पुराणादिमें श्रुगारादिका वर्णन किया, वहाँ उतका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है 
नही, धर्ममें लगानेका प्रयोजन है, परन्तु कोई पापी धर्म न करे भर रागादिक ही बढा।ये 
तो श्री गुरुका क्या दोष है ? 

यदि तू कहे कि--रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नही करना था। 

उसका उत्तर यह है--सरागी जीवोका मन केवल वेराग्यक्थनमें नहीं 
लगता; इसलिये जिस प्रकार वालककों वताबेके आश्रयसे औषधि देते है, उसी प्रकार 
सरागीको भोगादि कथनके आ्राश्रयसे धर्ममे रुचि कराते है। 

यदि तू कहेगा--ऐसा है तो विरागी पुरुषोको तो ऐसे ग्रन्थोंका अभ्यास करना 
योग्य नही है ? 
उसका उत्तर यह है-- जिनके भ्रन्तरगमे रागभाव नही है, उनको ख़गारादि 
कथन सुनने पर रागादि उत्तन्न ही नही होते । वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन 


करनेकी पद्धति है | है 
फिर तू कहेया--जिनको श्ंगारादिका कथन सुननेपर रागादि हो श्रायें, उन्हें 


तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है हर 

उसका उत्तर यह है--जहाँ धरंहोका तो प्रयोजन है झौर जहाँ-तहाँ धर्मका 
पीषण करते हैं--ऐसे जैन पुराणादिकम प्रसगवश श्र गारादिकका कथन किया है, उसे 
सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ, तो वह भ्रयत्र कहाँ विरागी होगा ? बह तो पुराण 
सुनना छोड़कर भन्य कार्य भी ऐसे हो करेगा जईं बहुत रागादि हो, इसलिये उसका भी 
(| 
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पुराण सुननेसे थोड़ी-बहुत धर्मंबुद्धि हो तो हो ! अन्य कार्योंति तो यह कार्य भला ही है। 

तथा कोई कहे--प्रथमानुयोगमें ग्रन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उनसे श्रपवा 
क्या प्रयोजन सघता है ? 

उससे कहते हैं--जसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम 
बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर अपनेकों धर्मकी प्रीति विशेष 
होती है; इसलिये प्रथमानुयोगका श्रम्यास करना योग्य है । 

[ करणालुयोगमें दोपफल्पनाका निराकरण ] 

तथा कितने ही जीव कहते हैं -- करणानुयोगमें गुरास्थान, भागेणादिकका व 
कम प्रकृतियोका कथन किया व भिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान लिया कि 
“यह इस प्रकार है”, “यह इस प्रकार है,” इसमें भ्रपना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो 
भक्ति करें, या व्रत-दानादि करें, या भ्रात्मानुभवन करें--इनसे भ्रपना भला हो । 


उससे कहते हैं--परमेश्वर तो वीतराग है; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ 
करते नही है। भक्ति करनेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता 
है। सो करणानुयोगके भ्रम्यासमें उससे भी श्रधिक मन्द कपाय हो सकती है, इसलिये 
इसका फल भ्रति उत्तम होता है। तथा ब्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके बाह्मनिमित्तके 
साधन है श्रौर करणानुयोगका भ्रभ्यास करनेपर वहाँ उपयोग लग जाये तब रागरादिक 
दूर होते हैं सो यह भ्रतरग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। 
ब्रतादिक धारण करके भ्रध्ययनादि करते है। तथा भ्रात्मानुभव सर्वोत्तम काये है; परंतु 
सामान्य अनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, झौर नहीं टिकता तब भ्रन्य विकल्प होते है, 
वहाँ करणानुयोगका भ्रम्यास हो तो उस विचारमें उपयोगकों लगाता है। यह विचार 
वर्तमान भी रागादिक घटाता है और प्रागामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये 
यहाँ उपयोग लगाता । जीव कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जानें, उनमें रागादिक 
करनेका प्रयोजन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; बीतराग होनेका प्रयोजन 
जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रोगादि मिठनेका कारण है| | 

यहाँ कोई कहे--कोई कथन तो ऐसा ही है, परल्तु द्वीप-समुद्रा दिकके योजना- 
दिका निरूपण किया उनमें क्या सिद्धि है ! 

उत्तर:--उतको जानने पर उनमें कुछ इष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये 
पूर्वोक्त सिद्धि होती है। हि 
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फिर वह कहता है--ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पाषाणा- 
जा भी जासते हुए वहां इष्ट-प्रनिष्टपत्ता नहीं मानते, इसलिये वह भी कार्यकारी 
हुआ 

उत्तर.--सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसीको जातनेका उद्यम नही 
करता; यदि स्वयमेव उनका जातवा हो तो अ्रंतरंग रागादिकरके अ्भिप्रायवश वहाँसे 
उपयोगको छुडाना ही चाहता है। यहां उद्यम द्वारा द्वीप-समुद्रादिककों जानता है, वहाँ 
उपयोग लगाता है, सो राग्रादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पाषाणादिकमे 
इस लोकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो रागादिक हो आते हैं और द्वीपादिकमे 
इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नही है इसलिये रागादिकका कारण नही है। यदि स्वर्गा- 
दिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; उसका कारण पुण्यको 
जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना हो लाभ होगा, तथा द्वीपादिकक्नों जातनेपर 
यथावत्‌ रचना भासित हो तब प्रन्यमतादिकका कहा भूठ भाषित होनेसे सत्य श्रद्धानी 
हो और यथावत्‌ रचना जाननेसे प्रम मिटने पर उपयोगकी निर्मेलता हो, इसलिये यह्‌ 
अम्यास कार्यकारी है । 


तथा कितने ही कहते है--करणानुयोगमें कठिवता बहुत है, इसलिये उसके 
अ्भ्यासमे खेद होता है । 


उनसे कहते है--यदि वस्तु शीघ्र जाननेमें श्राये तो वहाँ उपयोग उलभाता 
नही है, तथा जानी हुई वस्तुको बारम्वार जाननेका उत्साह नही होता, तब पापकार्यमि 
उपयोग लग जाता है, इसलिये अपनी बुद्धि अनुसार कठिनतासे भी जिसका अश्रम्यास 
होता जाने उसका अभ्यास करता, तथा जिसका श्रम्यास हो ही न सके उप्तका कंसे 
करे ? तथा तू कहता है--खेद होता है। परल्तु प्रमादी रहनेमें तो धर्म है नहीं । 
प्रमादसे सुखी रह वहाँ तो पाप हो होता है, इसलिये धर्मके अर्थ उद्यम करना हो योग्य 
है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका अभ्यास करना | 


[ चरणानुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण ] 


तथा कितने हो जीव ऐसा कहते है--चरणानुयोगमे बाह्य ब्रतादि साधनका 
उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नही है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिये, बाह्यमे 
चाहे जैसे प्रवर्तों, इसलिये इस उपदेशसे पराह मुख रहते हैं। 
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उनसे कहते हैं--भात्मपरिणामोंके भौर बाह्मप्रवृत्तिक निमित्त-मैमित्तिक 
सम्बन्ध है; क्योंकि छद्मस्थके क्रियाएँ परिणाम पूर्वक होती है; कदाचित्‌ बिना परिणाम 
कोई क्रिया होती है, सो परवशतासे होती है; अपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्य करें भर 
कहें कि---“परिशाम इसहूप नही है, सो यह भ्रम है। प्रथवा बाह्य पदार्थका श्राश्रय 
पाकर परिणाम हो सकते है; इसलिये परिणाम मिटानेके श्रर्थ बाह्य वस्तुका निषेध 
करता समयसारादिमें कहा है, इसीलिये रागादिभाव घटनेपर अनुक्रमसे बाह्य ऐसे 
श्रावक-मुनिधर्म होते हैं; ग्रथवा इस प्रकार श्रावक-मुनिधर्म अंगीकार करनेपर पांचवे- 
छठवे श्रादि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है-- ऐसा निरू- 
पणु चरणानुग्रोगमें किया है । तया यदि बाह्यसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थसिद्धि- 
वासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुणस्थाव होता है भौर गृहस्थ 
श्रावक मनुष्योंके पंचमगुणस्थान होता है, सो क्या कारण है ? तथा तीर्थंकरादिक 
गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें ? इसलिये यह नियम है कि-बाह्य 
संयमसाधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते, इसलिये बाह्य साधतका विधान 
जाननेके लिये चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य करना चाहिये । 


[ द्रव्यानुयोगर्मे दोषकल्पनाका निराकरण ] 


तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--द्रव्यातुयोगमें वरत-संयमादि व्यवहार धर्मका 
हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टिके विषय-मोगादिकको निर्मराका कारण कहा है;--हृत्यादि 
कथन सुनकर जीव सवच्छन्द होकर पुण्य छोड़कर पापमें प्रवतंगे, इसलिये इनका पढ़ ना-सुनना 
योग्य नहीं है। उसे कहते हैं--जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मनुष्य तो मिश्री 
खाना नहीं छोड़ेंगे, उप्ती प्रकार विपरीतुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनकर सवच्छन्द होजाये तो विवेकी 
तो अध्याप्मग्रस्थोंका अम्पास नहीं छोड़ेंगे | इतना करे कि--जिसे खच्छन्द होता जाने, उसे 
जिप प्रकार वह स्वच्चन्द न हो उस प्रकार उपदेश दे | तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी खच्चाद 
होनेका जहाँ-तहाँ निषेध करते हैं, इसलिये जो मरी भाँति उनको सुने वह तो खच्छाद होता 
नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिप्रायसे कोई खच्छरद हो तो ग्रन्थका तो दोष है नहीं, 
उप्त जीवहीका दोष है | तथा यदि झूठे दोषकी कल्पना करके अध्यात्मशास्रोंको पढ़ने-सुनने- 
का निषेध करें तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो वहाँ है; उसका निषेध करनेसे तो मोक्षमागका 
निषेध होता है ! जैसे-मेघवर्षा होनेपर बहुतसे जीबोंका कल्याण होता है और क्िसीकों उल्ठा 
नुकगान दो, तो उपकी झुख्यता करके पेघका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार समामें 


आठवों अधिकार श्६ है 


अध्यात्म उपदेश दोनेपर बहुतसे जीवोंकी मोक्षमागकी आध्ि द्ञोती है, परन्तु किसीक्षे उल्हा 
पाप प्रवर्तें, तो उसकी मुझुयता करके अध्यात्म शास्त्रोंका तो निषेध नहीं करना । था अध्या- 
सग्रन्थोंसे कोई सच्छद हो, सो वह तो पहले भी मिथ्यादृष्टि था, भव भी मिथ्यादृष्टि ही 
रहा । इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ने होकर कुगति होगी; परन्तु अध्यात्म उपदेश ने 
दोनेपर बहुत जीबोंके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवोंका बहुत 
बुरा होता है, इसलिये अध्यात्म उपदेशका निषेध नहीं करना। 


५ तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--ह्रब्यालुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट 
हैं; सो उच्चदशाकों प्राप्त हों उनको कार्यकारी है; निचली दशावालोंको तत-संयमादिकका 
ही उपदेश देना योग्य है ! 


उनसे कहते हें-“-जिनमतमें तो यह परिषाटी है कि पहले सम्यबत्व होता है फिर 
अत होते हैं; वह सम्यक्व खव-परका श्रद्धान होनेपर होता है और वह अ्रद्धान द्रब्यानुयोगका 
अम्पात्त करने पर होता हैं; इसलिये प्रथम द्रव्यानुगोगके अनुसार भ्रद्धात करके सम्बरधटि हो, 
पश्मात्‌ चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारण करके तत्ी हो ।--इसप्रकार सुरुयरूपसे तो 
निचली दक्षामें ही द्ृब्यातुयोग कार्यकारी है; गौणरूपसे जिसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न बानें 
उसे पहले किसी व्रतादिकका उपदेश देते हैं; इसलिये अँची दशावालोंको अध्यात्म-मभ्यास 
योग्य है ऐसा जानकर निचली दशावरालोंकीं वहाँ से पराद्मुख होना योग्य नहीं हे । 


तथा यदि कहोगे कि--ऊेँचे उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोंकों भामित नहीं 
होता | 


उप्तका उत्तर यह है--और तो अनेक प्रकारकी चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना 

प्रगट करें, वह योग्य नहीं है । अस्याम करनेसे स्वरूप भीभाँति भासित होता है, अपनी 
है हक ५ पर ५ 

बुद्धि अनुप्तार थोड़ा-बहुत भासित हो, परन्तु सर्वथा निरुधमी होनेका पोषण करें वह तो 
जिनपार्गका ढेपी होना है । 

तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिये उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी 
मुख्यता नहीं करना | 

तो उनसे कहते हं-- यह काल साक्षात्‌ मोक्ष न होनेकी अपेक्षा निकृष्ट हे; आत्माजु- 
भवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस काहमें मना नहीं है; इसलिये आत्मालुभवनादिकके 
भर्थ हरव्यानुगोगका भवश्य अभ्यास करना । वही पदूपाहड़में ( मोक्षपाहुड़मे ) कहा है +-- 


श४ मोश्मागअकाशक 


५ ब्‌ञ्ञ वि तिरयणमुद्गा अपपा झ्ाऊण जंति सुरलोए | 
धोय॑तियदेव् तत्य चुआ गिन्यु्दि ज॑ति ॥ ७७॥ 


भथ।--आज भी बरिरत्नसे शुद्ध जीव आत्माक्ों ध्याकर स्वर्ग लोकको प्राप्त होते है 
व लौकान्तिकरमं देवपना प्राप्त करते हैं; वहाँ से च्यूत होकर मोशन जाते हैं । अबहुरि...! इसहिये 
इस काहमें भी द्ब्यानुयोगका उपदेश पुझुय चाहिये । # 


कोई कहता है--दव्यातुयोगमें अध्योत्म शास्त्र हैं, वहाँ ख-पर भेदनिज्ञानादियका 
उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है और तमझमें भी शीघ्र जाता है, परन्तु द्व्य गुण- 
पर्योयादिकका व प्रमाण-नयादिकका वे अन्यमतक़े कहे तत्वादिकके निराकरणका कथन किया; 
सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और बे बहुत प्रयास करने पर घानमेमें आते हैं। 
इसलिये उनका अभ्यास नहीं करना | 


उनसे कहते हैं--सामान्य जाननेसे विशेष जानता बलवान है। ज्यों-ज्यों विशेष 
जानता है त्यों-स्यों वस्तुखभाव निर्मेल भातित द्ोता है, श्रद्धान छू होता है, रागादि पते हैं; 
इसलिये उप्त अम्पापतमें प्रवर्चना योग्य है ।--इसप्रकार चारों अलुयोगोंमें दोष कल्पना करके 
अम्याससे पराहपुस द्ोना योग्य नहीं हैं । 


[ व्याकरण न्यायादि शाजोंके मम्पासके सम्बन्धमें ] 


तथा व्याकरण-न्यायादिक शास्त्र है, उनका भी थोड़ा-बहुत भ्रभ्यास करना; 
क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रोंका अर्थ भासित नहीं होता । तथा वस्तुका स्वरूप 
भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भासित होता है बेसा भाषादिक द्वारा भासित नहीं 
होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी श्रम्यास करना, परन्तु इन्हींगे 
फेस नहीं जाना; इनका कुछ श्रभ्थास करके प्रयोजनभूत शास्त्रोके भ्रभ्यासमें प्रवर्तता । 
तथा वैद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमा्ममें कुछ प्रयोजन ही नहीं है, इसलिये किसी' 
व्यवहारधर्मके अ्भिप्रायसे बिना खेदके इनका अभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, 
पापरूप नहीं प्रवर्तता; और इनका भश्रभ्यास न हो तो मत होश्ो, कुछ बिगाड़ नही है । 
इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानता । 


पक किम जी म अमल दे जा शा जल ज 8. 2. 
# यहाँ 'बहुरि! के आगे ३-४ पक्तियोंका स्थान खरढा प्रतिमे छोड़ा यया है; जिससे ज्ञात होता है कि-- 
परिदवत प्रवर श्री ओोड्र्म्हजी वहाँ छुछ और भी लिखना चाहते थे, किन्तु लिख नहीं सक्के | 


<€& 
शआठवां अधिकार २३५ 


[ अपेक्षा ज्ञानके अभावसे आगममें दिखायी देनेवाले 
परस्पर विरोधका निराकरण ] 


श्रव, शास्त्रोमें भ्रपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, 
उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि भ्रनुयोगोकी भ्राम्तायके श्रनुसार जहाँ जिसप्रकार 
कथत किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना, अन्य श्रतुयोगके कथनको भ्रव्य अनुयोगके 
कथनसे अन्यथा जानकर सन्‍्देह नहों करना । जैसे--कही तो निर्मल सम्यर्हृष्टिके ही 
शंका, कांक्षा, विचिकित्साका भ्रभाव कहा, कही भयका श्राठवे गुणस्थान पर्येन्त, लोभका 
दसवें पर्यन्त, जुगुप्साका झ्राठवें पर्यन्‍्त उदय कहा, वहाँ विरुद्ध नही जानना । सम्यर्दष्टिके 
श्रद्धानपूवंक तीत्र शकादिकका अ्रभाव हुआ है अथवा मुख्यत. सम्यग्हृष्टि शंकादि नही 
करता, उस श्रपेक्षा चरणानुयोगमें सम्यग्हष्कि शंकादिकका श्रभाव कहा है; परन्तु 
सृक्ष्मशक्तिकी अ्रपेक्षा भयादिकका उदय अ्मादि गुरास्थान-पर्यन्‍्त पाया जाता है; 
इसलिये करणानुयोगमे वहाँ तक उनका सदभाव कहा है,--इसीप्रकार भ्रन्यन्न जानना । 
पहले अनुयोगोके उपदेश विधानमें कई उदाहरण कहे है, वह जानना अथवा अपनी 
बुद्धिप्ते समझ लेना । 


तथा एक ही भ्रनुयोगमें विवक्षावश अनेकरूप कथन करते हैं। जैसे--क रणा- 
तुग्रोगर्मे प्रमादोंका सातवें गुणस्थानमे भ्रभाव कहा, वहाँ कषायादिक प्रमादके भेद कहे; 
तथा वही कपायादिकका संदुभाव दसवें श्रादि गुरण॒स्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं 
जानना; क्योकि यहाँ प्रमादोमें तो जिन शुभाशुभभावोके अभिप्राय सहित कषायादिक 
होते हैं उनका ग्रहएा है, और सातवें गुणस्थानमे ऐसा पश्रभिप्राय दूर हुम्ना है, इसलिये 
उनका वहाँ श्रभाव कहा है। तथा सृक्ष्मादिभावोंकी श्रपेक्षा उन्‍्हींका दसवे श्रादि 
गुरास्थान पर्यन्त सदूभाव कहा है। तथा चरणानुयोगमे चोरी, परस्त्री भ्रादि सप््यसनका 
त्याग पहली प्रतिमामे कहा है, तथा वही उनका त्याग दूसरी प्रतिमामे कहा है, वहाँ 
विरुद्ध नही जानना, क्योंकि सप्तव्यसनमे तो चोरी भ्रादि कार्य ऐसे ग्रहरा किये है जिनसे 
दंडादिक पाता है, लोकमे श्रति निन्‍दा होती है। तथा ब्रतोमे ऐसे चोरी भ्रादि त्याग 
करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धमंसे विरुद्ध होते हैं व किचित्‌ लोक॑निद्य होते है-- 
ऐसा श्रर्थ जानना । इसीप्रकार भ्रत्यत्न जानता । 


तथा नाना भावोंकी सापेक्षतासे एक ही भावका भ्रन्‍्य-अन्य प्रकारसे निरूपण 
करपे हैँ । जैसे--कही तो महाव्रतादिकको चारित्रके भेद कहा, कही भहाव्तादि होनेपर 


२६६ सोचमार्गप्रकाशक 


भी द्रव्यलिगीकों असंयमी कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यस्त्ञान सहित 
महाव्नतादिक तो चारित्र है भौर भअज्ञानपुर्वक ब्रतादिक होनेपर भी श्रसंगमी ही है। तथा 
जिसप्रकार पॉच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है और बारह प्रकारके तपोमें भी विनय 
कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योकि जो विनय करने योग्य नहीं है उतकी भी 
विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धतिसे जो विनय 
करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। तथा जिम्रप्रकार कही 
तो भ्रभिमानकी निन्‍दा की, और कही प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान 
कषायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके श्रथे विनयादि न करे, वह श्रभिमान तो निद्य ही है 
और मिलोंभपनेसे दीनता भ्रादि न करे वह भ्रभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे-- 
कहीं चतुराईकी निन्‍दा की, कही प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया 
कषायसे किसीको ठगनेके भ्र्थ चतुराई करें वह तो निद्य ही है और विवेक सहित यथा 
सम्भव काये करतेमें जो चतुराई हो वह इलाध्य हो है। इसीप्रकार अत्यन्न जानना | 


तथा एक ही भावकी कही तो उससे उत्कृष्ट भावकी भ्रपेक्षा निन्‍्दा की हो 
श्रौर कही उससे हीन भावकी भ्रपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नही जानना। जैसे-- 
किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्‍दा की हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी 
अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया व अशुभक्रियाकी 
अपेक्षा जानना ।--इसीप्रकार अ्रन्यत्र जानना । 


तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जोवकी भ्रपेक्षा निन्‍्दा की हो वहाँ सर्वेया 
निन्‍्दा नहीं जानना और किसीकी नीचे जीवकी भ्रपेक्षा प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा 
नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुण-दोष जान लेना। इसी प्रकार अन्य 
व्याख्यान जिस श्रपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा उनका अर्थ समझना । 


तथा शास्त्रमें एक ही शब्दका कहीं तो कोई अर्थ होता है; कहीं कोई प्र 
होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित अर्थ जानता । जैसे--मोक्षमार्ग में 
सम्यग्दशन कहा, वहाँ दर्शन शब्दका श्र्थ शरद्धान है और उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दकी 
श्र वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणामात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका अरथ नेत्र 
द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष भौर बादरका प्रये--वस्तुप्रोंके प्रमाणादिक 
कथनमें छोटे प्रमाणसहित्र हो उसका नाम सूक्ष्म, झ्रौर बड़े प्रमाशसहित हो उसका नाम 
बादर--ऐसा होता है। तथा पुदुंगल स्वंधादिके कृमनमें इस्द्रियगम्य ने हो बह सूर्दभ; 
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श्रौर इन्द्रिगगम्य हो वह बादर-ऐसा श्र है। जीवादिकके कथन ऋषट्धि श्रादिके 
निमित्त विना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर--ऐसा 
प्र्थ है। वस्त्रादिकके कथनमे महीतका नाम सूक्ष्म और मोटैका नाम बादर--ऐसा श्र्थ 
है। तथा प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष 
है, प्रमाण भेदोमे स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादियें भ्रपनेमे अवस्था 
हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे--मिथ्याहश्कि भ्रज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञानका 
प्रभाव नही जानना, सम्यस्जञानके ग्रभावसे अज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा 
दब्दका अ्र्थ जहां देवादिकके उदीरणा नही कही वहां तो भ्रन्य निमित्तते मरण हो 
उसका नाम उदीरणा है, श्रोर दस करणोके कथनमे उदीरणाकरण देवापुके भी कहा 
है, वहाँ ऊपरके निपेकोका द्रव्य उदयावलीमें दिया जाये उसका नाम उदीरणा है। 
इसीप्रकार श्रन्यत्र यधासम्भव श्र्थ जानना । 

तथा एक ही शब्दके पूरे शब्द जोड़नेसे अनेक प्रकार श्रर्थ होते हैं व उसी 
शब्दके अनेक प्रर्थ हैं, वहाँ जेसा सम्भव हो वैसा श्रर्थ जानना । जैसे - जीते छसका 
ताम 'जिन' है, परल्तु धर्म पद्धतिमे कर्म शब्रुको जोते उसका नाम' 'जिन! जानना । यहाँ 
कर्म शत्रु शब्दको पहले जोड़नेसे जो श्रर्थ होता है वह ग्रहण किया, श्रत्य नहीं किया । 
तथा जैसे 'प्राण धारण करे! उसका नाम “'जीव' है। जहाँ जीवन-मरणका व्यवहार 
श्रपेक्षा कथन हो वहाँ तो इच्द्रियादि प्रारा घारण करे वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका 
निग्चय श्रपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राणकों धारण करे वह जीव है | तथा जैसे समय 
बब्दके ग्रनेक श्रथ हैं वहाँ श्रात्माका नाम समय है, सर्वे पृदार्थंका नाम समय है, कालका नाम 
समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। 
इसप्रकार अनेक श्रथोमे जैसा जहाँ सम्भव हो वैसा श्र वहाँ जान लेना । तथा कही तो भ्र्थ 
श्रपेक्षा नामादिक कहते हैं, कही रूढि भ्रपेक्षा नामादिक कहते है। जहाँ रूढ़ि भ्रपेक्षा नामादिक 
लिखे हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना; परन्तु उसका जो रूढिरुप त्र्थ हो वही 
ग्रहण करना। जैसे--सम्यकत्वादिको धर्म कहा वहां तो यह जीवको उत्तम स्थानमें 
धारण करता है इसलिये इसका नाम साथ है, तथा धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा वहाँ 
रूढि नाम है, इसका थ्क्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस नामकी धारक एक वस्तु 
है ऐसा अर्थ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । तथा कही शब्दका जो अर्थ 
होता हो वह तो ग्रहरा नही करना, परनल्तु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण 
करना । जैसे--कही किसीका श्रभाव कहा हो, और वहाँ किचित्‌ सदभाव पाया जाये 
38 


श्र मोक्षमागंप्रकाशक 


तो वहाँ स्वेया प्रभाव नहीं प्रहण करना; किचित्‌ सदूभावको न गिनकर अभाव कहा 
है--ऐसा भ्रथे जानना । सम्यस्हष्टिके रागादिकका अभाव कहा, वहाँ इसीप्रकार अर्थ 
जानता । तथा नोकषायका श्र्थ तो यह है कि “कषायका निषेध,” प्रन्तु यह श्रर्थ ग्रहण 
नहीं करना; यहाँ तो क्रोधादि समान यहु क्रषाय नही हैं, किचित कषाय है, इसलिये 
नोकषाय है--ऐसा श्र ग्रहण करना । इसीप्रकार भ्रन्यत्र जानना । 


तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । 
#समयसार-कलशमें यह कहा है कि--“धोबीके दृष्ात्तवत्‌ परभावके त्यागकी दृष्टि यावत्त 
प्रवृत्तिको प्राप्त नही हुई तावतू यह अनुभूति प्रगट हुई” सो यहाँ यह प्रयोजन है कि 
परभाषका त्याग होते ही भ्रनुभूति प्रगट होती है। लोकमें किसीके भ्राते ही कोई कार्य 
हुश्ा हो, वहाँ ऐसा कहते है कि--'यह भ्राया ही नहीं भर यह कार्य हो गया ।” 
ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहरा करना । इसीग्रकार अन्यत्र जानना । तथा जैसे कहीं कुछ 
प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना । 
डानाणवमें ऐसा कहा है--“इस कालमें दो-तीन सत्पुरुष है;>(” सो नियमसे इतने हो 
नहीं है, परन्तु यहाँ “थोड़े हैं”' ऐसा प्रयोजन जानता । इसीप्रकार अत्यत्र जानता । इसी 


रीति सहित और भी श्रनेंक प्रकार शब्दोंके श्रम होते है, उनको यथासम्भव जाववा; 
विपरीत अर्थ नहीं जानता | 


तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो भ्रपनें योग्य उपदेश हो उसे 
अंगीकार करना । जेसे---वैद्यक शास्त्रोंमें अ्रनेक प्रौषधियाँ कहो है, उनको जाने, परन्तु 
ग्रहण उन्हींका करे, जिनसे अपना रोग दूर हो । अ्पनेकों शीतका रोग हो तो एष्ण 
आषधिका ही ग्रहण करे, शीतल झौषधिका ग्रहण न करे, यह श्रौषधि औरोंको कार्यकारी 
है ऐसा जानें। उसीभ्रकार जेनशास्त्रोंमें अ्नेंक उपदेश है, उन्हें जाने, परल्तु ग्रहण 


# अवतरति न यावदूइृत्तिमत्यन्तवेगादनवसपरभावत्यागदष्टान्तदृष्टि: । 

मटिति सकलमाबैरत्यदीयविमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविबभूष || 

( ज्ञीवाजीव अ० कछश-२६ ) 

१८ दुः प्रनावललुप्तवर्तुनिचया विज्ञानशून्याशया: । 

विद्यन्ते प्रतिमन्दिर निजनिजस्वार्थोच्यता देहिनः ॥ 

आनन्दास॒तसिन्धुशीकरचरयनिवाष्य जन्मज्वर । 

ये मुक्तेबदनेन्दुवीज्षणपरास्ते सन्ति ट्वित्रा यदि ॥ २४॥ 

(--आनाओव, ० ८८) 
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उसीका करे जिनसे अ्रपता विकार दूर हो जाये । अपनेको जो विकार हो उसका निषेध 
करनेवाले उपदेशको ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेशको ग्रहण ते करे; यह उपदेश 
झौरोको कार्यकारी है ऐसा जामे। यहाँ उदाहरण कहते हैः--जैसे शाास्त्रोमे कही 
निरचयपोपक उपदेश है, कही व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपनेको व्यवहारका 
आधिक्य हो तो निश्चयपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत्‌ प्रवर्ते, श्ौर अपनेको 
निश्चयका भ्राधिक्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत्‌ प्रवर्ते । तथा 
पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण आत्मज्ञानसे भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात्‌ व्यवहार 
उपदेशहीकी मुल्यता करके आत्मज्ञानका उद्यम न करे, अथवा पहले तो निरचयश्रद्धानके 
कारण वेराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निश्चय उपदेशहोकी मुख्यता 
करके विषय-कपायका पोषण करता है। इसप्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करनेसे बुरा 
हो होता है। तथा जैसे श्रात्मानुशासनमे ऐसा कहा है कि--“तू गुणवान होकर दोष 
क्यो लगाता है ? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नही हुआ ?#” सो यदि जीव 
श्राप तो गुशवात्र हो और कोई दोप लगता हो वहाँ वह दोष दूर करनेके लिये उस 
उपदेशको श्रगीकार करना । तथा आ्राप तो दोपवान्‌ है भर इस उपदेशका ग्रहण करके 
गुणवान्‌ पुषषोको नोचा दिखलाये तो बुरा ही होगा । सर्वदोषमय होनेसे तो किचितृ 
दीपरूप होना बुरा नहीं है, इसलिये तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा कि-- 
"तू दोषमय ही क्यों नही हुआ ”” सो यह तो तके किया है; कही स्वेदोषमय होनेके 
अर्थ यह उपदेश नही है । तथा यदि गुणवानकी किचित्‌ दोष होनेपर भी निन्‍्दा है तो 
सर्व दोप रहित तो सिद्ध है, निचली द्षामें तो कोई गुण, कोई दोष होता ही है । 


यहाँ कोई कहें--ऐसा है तो-“मुतिलिग धारण करके किंचित परिग्रह रखे 
वह भी निगोद जाता है ऐसा पंदपाहुडमे कैसे कहा है ९ 





+ है चन्द्रमः किमिति छाब्छुनवानमूर्त॑ 
तद्वान्‌ भवे किमिति तन्‍्मय एवं नाभू:। 
किं ब्योत्नया मठमछं तब घोपयन्ता 
स्वर्भावन्ननु तथा सति नाउसि छक्ष्यः ॥ १४० ॥) 
_ बह जायरूवसरिसो तिरतुसमित्त ण॒ गहृदिं ह्तेसु । 
जड़ लेइ अप्यवहुय तत्तो पुण जाई णिग्गोय॥ १८॥ 
( सूत्रपाहुड ) 
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उत्तर--ऊँची पदवी धारण करके उस पदमें सम्भवित नहीं है ऐसे नीचे 
कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेसे महादोष लगता है, भ्रौर नीची पदवीमें वहाँ 
सम्भवित ऐसे गुण-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नही है ऐसा 
जानना । 


तथा “उपदेश सिद्धान्त रत्तमालामें कहा है--“आज्ञानुसार उपदेश 
देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है;*(” परन्तु यह उपदेश वक्ताकों ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही,होगा। यह 
उपदेश श्रोताओंके ग्रहण करने योग्य है। कदाचित्‌ वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश 
दे तो श्रोता शुण ही मानेंगे । इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना । 


तथा जेसे--किसीकों श्रति शीतांग रोग हो उसके श्रर्थ श्रति उष्ण रसादिक 
श्रौषधियाँ कही है; उन झ्रौषधियोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे 
तो दुःख ही पायेगा । उसीप्रकार किसीके किसी कार्यकी अ्रति मुख्यता हो, उसके श्र 
उसके निषेधका भ्रति खींचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्यकी मुख्यता न हो 
व थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। यहाँ उदाहरण--जैसे किसोके 
शास्त्राभ्यासकी भ्रति मुख्यता है और आात्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत 
शाख्राभ्यासका निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है व थोड़ा शात्राभ्यास 
है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभवमें उपयोग न रहे तब 
उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके यज्ञ-स्तानादि द्वारा हिंसासे धर्म माननेकी 
मुख्यता है, उसके श्रथ--/यदि पृथ्वी उलट जाये तब भी हिसा करनेसे पुण्यफल नहीं 
होता;--ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किचितू हिसा 
लगाता है भौर बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे 
और हिंसा रहित सामायिकादि धर्ममें उपयोग लगे नहीं तब उस्तका तो बुरा ही होगा । 
इसीप्रकार अन्यत् जानना । 

तथा जैसे कोई श्रौषधि गुणकारी है, परस्तु श्रपतेको जब तक उस श्ौषधिसे 
हित हो तब तक उसका ग्रहरा करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्ण आऔषधिका सेवन 
करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा । उसीप्रकार कोई धर्म कार्य है, परन्तु श्रपनेकों जब 


२ रोसोबि खमाकोसो सुच॑ भासंत जस्सणधणस्य | 
उस्मुच्ेश खमाविय दोस महासोह आवासो ॥ १४॥ 
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तक उस धर्म कार्यसे हित हो तबतक उसका ग्रहण करे, यदि उच्च दशा होनेपर निचली 
दशा सम्बन्धी धर्मके सेवनमें लगे तो उल्दा विकार ही होगा । यहाँ उदाहरण--जंसे 
पाप मिटनेके प्र्थ॑ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे हैं, परन्तु प्रात्मानुभव होनेपर प्रति- 
क्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढेगा, इसीसे 'समयसार में प्रतिक्रमणादिकको 
विष कहा है। तथा जैसे प्व्ृतीको करने योग्य प्रभावनादि धर्मकाये कहे है, उन्ही ब्रती 
होकर करे तो पाप ही वाधेगा। व्यापारादि आरम्भ छोड़कर चेत्यालयादि कार्योका 
ग्रधिकारी हो यह कंसे बनेंगा ?--इसी प्रकार भ्रन्यत्र भी जातना । 


तथा जैसे--पाकादिक ओ्षधियाँ पुष्टिकारी है, परन्तु ज्वस्वान्‌ उन्हें ग्रहण 
करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसीप्रकार ऊँचा धर्म बहुत भला है, परन्तु अपने विकार- 
भाव दूर न हों और ऊँचे धर्मका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ 
उदाहरण -- जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो भ्रौर तिविकल्प दशाको 
अंगीकार करे तो उल्दा विकार बढेगा; तथा भोजनादि विषयोंमें श्रासक्त हो भौर 
आरम्भ-त्यागादि धर्मको भ्रगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा । तथा जैसे व्यापारादि 
करनेका विकार तो छूठे नही और त्यागके भेषहूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष 
उत्पन्न होगा | इसीप्रकार अ्रन्यत्र जानना । 


इसीप्रकार और भी सच्चे विचारसे उपदेशकों यथार्थ जानकर श्रगीकार 
करना । बहुत विस्तार कहां तक कहें, अ्पनेको सम्यग्शान होनेपर स्वयंहीको यथार्थ 
भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत्‌ नही 
कहे जाते; इसलिये उपदेश तो एक ही भ्रेंकी मुख्यतासहित होता हैं। तथा जिस 
अ्र्थका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसीकी मुख्यता है, दूसरे श्रथेकी वही मुख्यता करे तो दोनो 
उपदेश हृढ नही होगे; इसलिये उपदेशमें एक अ्र्थंकों हृह करे, परत्तु सवे जिनमतका 
चिह्न स्थाद्वाद है, और “स्थात्‌” पदका रथ “कथचित्‌ है, इसलिये जो उपदेश हो 
उसे सर्वेया नही जान लेना । उपदेशके प्रथंकों जावकर वहां इतना विचार करना कि-- 
यह उपदेश किसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीवको कार्यकारी है ?--इत्यादिं 
विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहरा करे, पर्चात्‌ अपनी दशा देखे, जो उपदेश 
जिसप्रकार अपनेको कार्यकारी हो उसे उसीभ्रकार श्राप भ्रंगीकार करे और जो उपदेश 
जाममे योग्य ही हो, तो उसे यथार्थ जाब ले। इसप्रकार उपदेशके फलको प्राप्त करे । 


यहाँ कोई कहे--जो तुच्छबुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे ? 
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उत्तर--जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या 
बहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-तुकसानका ज्ञान तो अ्रवश्य होना चाहिये । उसीप्रकार 
विवेकी अपनी बुद्धिके श्रबुसार जिसमें समभे सो थोड़े या बहुत उपदेशको प्रहण करे, 
परन्तु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है--इतना तो ज्ञान श्रवत्य होना 
चाहिये | सो कार्य तो इतना है कि--यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घठाना। सो 
यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो 
प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अ्रवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने 
हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं है ।--इस प्रकार 
स्याह्मादहृष्टि सहित जैनशास्त्रोंका श्रभ्यास करनेसे श्रपना कल्याण होता है । 


यहाँ कोई प्रइत करे--जहां भ्रन्य-प्रत्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्थादृवाद 
संभव है; परल्तु एक हो प्रकारसे शास्त्रोंमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें ? 
जैसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थकरके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं; करणातुयोगमें 
छह महीना श्राठ समयमें छह सौ श्राठ जीव मोक्ष जाते हैं--ऐसा नियम कहा है। 
प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि--देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर सरकर साथ 
ही मनुष्यादि पर्यायोंमें उत्पन्न होते है। करणानुयोगमें देवकी श्राव््रु सागरोप्रमाण भर 
देवांगनाकी आयु पल्योप्रमाण कही है । इत्यादि विधि कैसे मिलती है ? 


उत्तर--करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, और अन्य 
अनुयोगोंमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणाबनुयोगका कथन तो जिसप्रकार 
किया है उसीप्रकार है; औरोंके कथनकी जेसे विधि मिले वैसे मिला लेवा। हजारों मुनि 
तीथैकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि--एक ही कालमें इतने मोक्ष 
नहीं गये है, परन्तु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ 
इतने मुनि तिष्ठे, फिर भ्रागे-पीछे मोक्ष गये । इसप्रकार प्रथमानुयोग श्र करणानुयोगका 
विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगगा साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनानें चयकर 
बीचमें अन्य पर्याय धारण कीं, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे 
साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्त हुए; इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है। 
इसीप्रकार भ्रन्यत्न विधि मिला लेना । 


फिर प्रइन है कि--इस प्रकारके कथनोमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है, 
परन्तु कहीं वेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरमें, कही द्वारावतीमें जन्म कहा, तथा रामचद्धा- 
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दिककी कथा अन्य-अन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि । एकेन्द्रियादिकको कही सासादन 
गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी ? 


उत्तरः--इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदोषसे हुए है। इस कालमें 
प्रत्यक्षणानी व बहुश्रृत्तोंका तो अभाव हुआ और भअत्पबृद्धि ग्रत्थ करनेके भ्रधिकारी हुए; 
उनको भ्रमसे कोई अर्थ श्रन्यथा भासित हुआ उसको ऐसे लिखा, भ्रथवा इस कालमें 
कितने ही जैनमतमें भी कषायी हुए है सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन 
लिखे हैं। इसप्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनशास्त्रोमे विरोध भासित होने 
लगा । जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि--यह कथन करनेवाले बहुत 
प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रायाणिक है ? ऐसा विचार करके बड़े 
आचार्यादिकोका कहा हुआ कथन प्रमाण करना । तथा जिनमतके बहुत शास्त्र है उनकी 
आम्नाय मिलाना । जो कथन परम्परा श्राम्तायसे मिलें उस कथनको प्रमाण करना । 
इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-प्रसत्यका निर्णय व हो सके तो “जैसे केवलीको 
भासित हुए है वैसे प्रमाण है” ऐसा मान लेना; क्योकि देवादिकका व तत्त्वोका निर्धार 
हुए बिना तो मोक्षमार्ग होता नहीं है। उनका तो निर्धार भी हो सकता हैं, इसलिये 
कोई उनका स्वरुप विरुद्ध कहे तो आपहीको भासित हो जायेगा । तथा अन्य कथनका 
निर्धार न हो या संशयादि रहें, या अन्यथा भी जानपना हो जाये और केवलीका कहा 
प्रमाण है--ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्गेमे विध्न नही है, ऐसा जानना । 


यहाँ कोई तक करे कि--जैसे तानाप्रकारके कथन जिनमतमें कहे है वैसे 
अन्यमतमे भी कथन पाये जाते है। सो अ्पते मतके कथनका तो तुमने जिस-तिसप्रकार 
स्थापन किया और अ्रन्यमतमे ऐसे कथनकों तुम दोष बंगाते हो; यह वो तुम्हे 
रागन्वेप है। 

समाधान.--कथन तो नानाप्रकारके हो भर एक ही प्रयोजनका पोषण करें, 
तो कोई दोप है नही, परन्तु कही किसी प्रयोजनका श्रौर कही किसी प्रयोजनका पोषण 
करें तो दोष हो है। अरब, जिनमतमे तो एक रागादि मिटानेका प्रयोजन है; इसलिये 
कही वहुत रागादि छुड़ाकर थोडे रागादि करानेके प्रयोजनका पोषण किया है, कही 
सर्व रागादि मिटानेके प्रयोजनका पोषण किया है, परच्चु रागादि बढानेका प्रयोजन हर 
नही है, इसलिये जिनमत॒का सर्व कथन निर्दोष है। और श्रन्यमतमे कही रा ब 
मिटानेके प्रयोजन सहित कथन करते है, कही रागादि बढानेके प्रयोजन सहित कथन कर! 
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है, इसीप्रकार अन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते है इसलिये अ्रन्यमत॒का 
कथन सदोष है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोषण करनेवाले नाना कथन कहे उसे 
प्रामाणिक कहा जाता है और अ्न्य-प्रन्य प्रयोजनका पोषण करनेवाली बात करे 
उसे बावला कहते है । तथा जिनमतमें तानाप्रकारके कथन है सो भिन्न-भिन्न 
अपेक्षा सहित है. वहाँ दोष नही है। भ्रन्यमतमें एक ही भ्रपेक्षा सहित प्रन्‍्य-अन्य कथन 
करते है वहाँ दोष है। जैसे--जिनदेवके वीतरागभाव है भौर समवसरणादि विभूति 
भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक 
करते हैं; उनको उसमें रागादिक नही है, इसलिये दोनों बातें सम्भवित हैं। और 
अ्रन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भी कहते है तथा उसीके द्वारा किये गये काम- 
क्रोधादिभाव निरूपित करते हैं; प्रो एक श्रात्माको ही वीतरागपना और काम-क्रोधादि 
भाव कंसे सम्भवित हैं ? इसीप्रकार अन्यत्र जानना | 


तथा कालदोषसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखें हैं, सो 
यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष वही है। वहाँ भी जिनमतका अ्रतिशय 
इतना है कि--प्रमाणविरुद्ध कथन कोई तहीं कर सकता। कही सौरीपुरमें, कही 
द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भी हो, परच्तु नगरमें जन्म 
होना प्रमाण॒विरुद्ध नहीं है; भ्राज भी होते दिखायी देते है । 


तथा भ्रन्यमतमें सर्वेज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलाते है, परन्तु 
उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कही तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, 
कही कहते हैं, “पुत्र बिना गति नही होती,” सो दोनों सच्चे कैसे हो ? ऐसे कथन वहाँ 
बहुत पाये जाते है। तथा उनमें प्रमाणविरुद्ध कथन पाये जाते है। जैसे--“मुखमें वीये 
गिरनेसे मछलीके पृत्र हुआ,” सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, 
झौर अनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते है। यदि यहाँ 
सर्वेजादिककी भूल मानें तो वे केसे भूलेंगे ? भौर विरुद्ध कथन माननेमें नहीं श्राता; 
इसलिये उनके मतमें दोष ठहराते है। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण 
करने योग्य है । 

वहाँ प्रथमानुयोगादिकका भ्रभ्यास करना । पहले इसका भ्रम्थास करना, फिर 
इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्तु अपने परिणामोंकी भ्रवस्था देखकर जिसके 
अभ्याससे अपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शात्रका 
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प्रभ्यास करे, कभी किसी शास्त्रका अभ्यास करे । त्रथा जैसे--रोजनामचेमें तो अनेक 
रकमें जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी खातेमें ठीक खतौनी करे तो लेने-देनेका निश्चय हो, 
उसीध्रकार शास्त्रोंमें तो अनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है, उसे सम्यर्ज्ञानमे 
यथार्थ प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-अहितका निश्चय हो। इसलिये स्थातृपदकी 
सापेक्षता सहित सम्यग्ज्ञान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते है, वे जीव शीघ्र ही 
शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते है। मोक्षमार्गमें पहला उपाय श्राग्रमज्ञान कहा है, 
ग्रायमज्ञान बिना धर्मका साधन नहीं हो सकता; इसलिये तुम्हे भी यथाथे बुद्धि द्वारा 
झ्रागमका अभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा । 
इति श्री मोक्षमा्गप्रकाशक नामक शाज्रमें उपदेशस्वरूप- 
प्रतिपादक आठवाँ अधिकार सम्पूणे हुआ । 
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# मोक्षमागंका स्वरूप 

2 3] 
दोहा 


शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलझूप | 
विधन विनाशक सुखकरन, नमों शुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥ 
प्ब, मोक्षमार्गंका स्वरूप कहते है-प्रथम मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो 

मिथ्याद्शना|दिक उनका स्वरूप बतलाया । उन्हें तो दुःखरूप, दुःखका कारण जानकर 
हेय मानकर उनका त्याग करता; तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बतलाया उसे 
जानकर उपदेशको यथार्थ समभना। श्रब, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्द्शनादिक उनका 
स्वरूप बतलाते है। उन्हें सुखरूप, सुखक्षा कारण जानकर उपादेय मानकर अ्ंगीकार 
करना; क्योंकि आत्माका हित मोक्ष ही है। उसीका उपाय श्रात्माका कत्तंव्य है; 
इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते है। वहाँ ग्रात्माका हित मोक्ष ही है, भ्रन्‍्य नहीं, 
ऐसा निश्चय किसप्रकार होता है सो कहते है-- 


[ आत्माका हित मोक्ष ही है ] 


आत्माके नानाप्रकार गुण-पर्यायरूप श्रवस्थाएं पायी जाती हैं; उनमें अन्य तो 
कोई श्रवस्था हो, आत्माका कुछ बिगाड़-सुधार नहीं है; एक ढुःख*सुख ग्वस्थारी' 
बिगाड़-सुधार है। थहाँ कुछ हेतु-दृष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित 
होता है। लोकमें जितने प्रात्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि-दुःख ने 
हो, सुख हो; तथा अन्य भी जितने उपाय करते है वें सब एक इसी प्रयोजनसहित 
करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके 'मिमित्तसे' दु.ख होता जाने उनको दूर 
करमेंका उपाय करते हैं भौर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनेका उपाय 
करते हैं। तथा संकोच-विस्तार आदि अवस्था भी भ्रात्माके ही होती है व भ्रनेंक 
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परद्रव्योका भी संयोग मिलता है, परन्तु जिनसे सुख-दुःख होता न जाने, उनके दूर 
करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। सो यहाँ आत्मद्रव्यका ऐसा ही 
स्वभाव जावता । और तो सर्व अ्रवस्थाप्रोको सह सकता है एक दु खको नहीं सह 
सकता । परवशतासे दु.ख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परन्तु स्ववशतासे तो 
किचित्‌ भी दु खको सहन नही करता । तथा संकोच-विस्तारादि श्रवस्था जैसी हो वेसी 
होग्रो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है, वहाँ स्वभावमें तक नही है। भ्रात्माका ऐसा ही 
स्वभाव जानना । देखो, दुःखी हो तब सोना चाहता है; वहाँ सोनेमे ज्ञानादिक मन्द 
हो जाते है, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दु.खको दूर करना चाहता है व मरना 
चाहता है। वहाँ मरनैमे अपना नाश मानता है, परल्तु अपना अस्तित्व ख़ोकर भी 
दुख दूर करना चाहता है; इसलिये एक दु.खरूप पर्यायका श्रभाव करना ही इसका 
करतंव्य है। तथा दु.ख न हो वही सुख है; क्योकि श्राकुलतालक्षणसहित दु.ख, उसका 
श्रभाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य किसी 
सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके भ्रन्तरंगमे श्राकुलता है वह दुःखी ही है, जिसके भ्राकुलत्ता 
नहीं है वह सुखी है। तथा झाकुलता होती है वह रागादिक कषायभाव होनेपर होती 
है, क्योंकि रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योंकी अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे भौर वे 
द्रव्य श्रन्यप्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। वहाँ या तो भ्रपनें रागादि 
दूर हो, या भ्राप चाहे उसीप्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिठै; परल्तु 
सर्वृद्रव्य तो इसके श्राधीन नही है| कदाचितू कोई द्रव्य जेसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार 
परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता स्वथा दूर नही होती; सब कार्य जैसे यह चाहे 
वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तव यह निराकुल रहे, परन्तु यह तो हो ही नही सकता; 
क्योंकि किसी द्ृव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है; इसलिये अपने रागादिभाव दूर 
होनेपर निराइलता हो; तो यह कार्य वन सकता है; क्योंकि राग्रादिकभाव भ्रात्माके 
स्वभावभाव तो है नही, उपाधिकभाव है, परनिमित्तसे हुए है, भ्रौर बह निमित्त मोहकर्म का 
उदय है; उसका श्रभाव होनेपर सब रागादिक विलय हो जाये तब आ्राकुलताका नाश 
होमेपर दुःख दूर हो, सुखकी प्राप्ति हो । इसलिये मोहकर्मका नाश हितकारी है। 

तथा उस आकुलताका सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। 
ज्ञानावरण, दर्शवावरणके उदयसे ज्ञान-दशन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते, इसलिये इसको 
देखने-जाननिकी आकुलता होती है, भ्रथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव नहीं जानता 
तव रागादिरूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ श्राकुलवा होती है। 


३०८ मोचमार्गप्रकाशक 


तथा अंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आ्राकुलता 
होती है; उनका उदय है वह मोहका उदय होनेपर आाकुलताकों सहकारी कारण है; 
मोहके उदयका नाश होनेपर उनका बल नहीं है; श्रन्तर्मुहुतं कालमें भ्रपने श्राप नाशको 
प्राप्त होते है; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तब प्रयटरूप निराकुलद्शा 
भासित होती है; वहाँ केवलज्ञानी भगवान अनन्तसुखरूप दक्षाको प्राप्त कहे 
जाते है। 


तथा भ्रधाति कर्मोके उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहाँ 
मोहकमंका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है। 
अ्त्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों श्रोर बाह्य श्रधाति कर्मोके उदयसे रागादिकको 
कारण शरीरादिकका संयोग हो तब श्राकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका 
नाश होनेपर भी अ्रघाति कर्मंका उदय रहता है वह कुछ भी श्राकुलता उत्पन्न नही 
कर सकता; परल्तु पूर्वमें श्राकुल॒ताका सहकारी कारण था, इसलिये अ्रधाति कर्मका 
भी नाश आ्रात्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होवैपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिये 
इनके नाशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनैपर यह कर्म अपने आप थोड़े 
हो कालमें सबंनाशको प्राप्त हो जाते है। इसप्रकार सर्व कर्मोका नाश होना आत्माका 
हित है । तथा सर्व करके नाशहीका नाम सोक्ष है; इसलिये आ्रात्माका हित एक मोक्ष 
ही है, भौर कुछ नहीं--ऐसा निश्चय करना । 


यहाँ कोई कहे--संसा रदश्ाम पुष्यकर्मका उदय होनेपर भी जीव सुखी होता 
है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते है ? 


[ सांसारिक सुख परमार्थतः हु/ख ही है ] 


समाधान:--संसा रदश्षा्म सुख तो सर्वथा है ही नहीं; दुःख ही है; परन्तु किसीके 
कभी बहुत दुख होता है, किसीके कभी थोड़ा दुःख होता है। सो पूर्वमें बहुत दुख था व 
प्रन्य जीवोंके बहुत दुःख पाया जाता है, उस भ्रपेक्षासे थोड़े दुःखवालेको सुखी कहते हैं; तथा 
उसी श्रभिप्रायसे थोड़े दु,खबाला अपनेको सुखी मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं। तथा 
यदि थोड़ा भी दुःख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराये; सो वह भी नहीं 
है। थोड़े काल ही पृण्यका उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुःख होता है, परचात्‌ 
बहुत दुःख हो जाता है; इसलिये संसारभ्रवस्था हिंतरूप नही है। जैसे--किसीको 
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विषमज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी श्रसाता 
हो तब वह अपनेको श्रच्छा मानता है । लोग भी कहते है--अच्छा है; परन्तु परमार्थसे 
जवतक ज्वरका सद्भाव है तबतक भ्रच्छा नही है। उसीप्रकार संसारीकों मोहका 
उदय है; उसको कभी आाकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है । थोड़ी ग्राकुलता 
हो तव वह अपनेको सुखो मानता है । लोग भी कहते है--सुखी है; परन्तु परमार्थसे 
जवतक मोहका सद्भाव है तबतक सुख नही है । तथा सुनो, संसारदश्ामें भी आ्राकुलता 
घटने पर सुख नाम पाता है, श्राकुलता बढ़ने पर दु.ख नाम पाता है; कही बाह्य 
सामग्रीसे सुख-दुःख नही है। जैसे--किसी दरिद्वीके किचित्‌ धनकी प्राप्ति हुई; वहाँ 
कुछ ब्राकुलता घटनेसे उसे सुखी कहते है भौर वह भी अपनेको सुखी मानता है; तथा 
किसी बहुत धनवानकों किचित्‌ धनकी हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़नेसे उसे 
दु.खी कहते है और वह भी अपनेको दुखी मानता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना । 
तथा भ्राकुलता घटना-बढ़ना भी बाह्य सामग्रीके अ्रतुसार नही है| कषाय- 
भावोके घटने-बढ़नेके अनुसार है। जैसे--किसीके थोड़ा धन है और एसे सन्तोष है, 
तो उसे आाकुलता थोड़ी है; तथा किसीके बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे 
श्राकुलता बहुत है। तथा किसीको किसीने बहुत बुरा कहा प्लौर उसे क्रोध नही हुभा 
तो उसको आकुलता नही होती, भ्रौर थोड़ी बाते कहनेसे ही क्रोध हो आ्राये तो उसको 
आाकुलता बहुत होती है। तथा जेसे गायको बछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नही है, परन्तु 
मोह बहुत है, इसलिये उसकी रक्षा करनेकी बहुत श्राकुलता होती है। तथा सुभट 
( योद्धा ) के शरीरादिकसे बहुत कार्य सघते है, परन्तु रणमें मानादिकके कारण 
शरीरादिकसे मोह घटजाये, तब मरनेकी भी थोड़ी आ्राकुलता होती है; इसलिये ऐसा 
जानना कि--ससार अवस्थामें भी आराकुलता घटने-बढनेसे ही सुख-दुःख माने जाते है । 
तथा आकुलताका घटवा-वढ़ना रागादिक कषाय घटवै-बढ़नेके अनुसार है। तथा 
परद्रव्यरूप वाह्मसामग्रीके श्रनुसार सुख-दु ख नही है। कषायसे इसके इच्छा उत्पन्न हो 
और इसकी इच्छा श्रनुसार बाह्मसामग्री मिले, तब इसके कुछ कषायका उपशमन 
होनेसे श्राकुलता घटती है तब सुख मानता है भोर इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती 
तब कषाय बढनेसे भ्राकुलता बढती है भौर दुःख मानता है। सो है तो इसप्रकार, 
परन्तु यह जानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दुःख होते है। ऐसा जानना 
भ्रम ही है। इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना कि--संसार भ्रवस्थार्म किचित्‌ कषाय 
घटनेसे सुख मानते है, उसे हिंत जानते हैं, तो जहाँ सर्वंधा कंषाय दूर होवेपर व 
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कषायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होनेसे अनन्त सुख प्राप्त होता है--ऐसी 
मोक्षश्रवस्थाकों कैसे हित न माने ? तथा संसार अवस्थामें उच्चपदको प्राप्त करे तो 
भो या तो विषयसामग्नी मिलानेकी झ्राकुलता होती है, या विषय सेवतकी श्राकुलता 
होती है या अपनेको श्रत्य किसी क्रोधादि कबायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेकी 
आकुलता होती है; कदापि स्वथा निराकूल नहीं हो सकता; अ्रभिप्रायमें तो अनेक 
प्रकारकी आ्राकुलता बनी ही रहती है। और कोई झाक्‌लता मिटानेके बाह्य उपाय 
करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, भर यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो 
जाये तो तत्काल भ्रन्य भ्राकृल॒ता मिटानेके उपायमें लगता है। इसप्रकार प्राकुलता 
मिटानेकी भ्राकुलता निरन्तर बनी रहती है। यदि ऐसी झाकुलता न रहे तो वह नये- 
नये विषयसेवनादि कार्योमें किसलिये प्रवतंता है ? इसलिये संसार भ्रवस्थामें पुष्यके 
उदयसे इन्द्र-प्रहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नही होती, दुःखी ही रहता 
है| इसलिये संसार अवस्था हितकारी नहीं है । 


तथा मोक्षअ्रवस्थामें किसी भी प्रकारकी श्राकुलता नहीं रही, इसलिये 
आ्राकूलता मिठानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरससे सुखी 
रहते है, इसलिये मोक्षगत्रवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्थाके दुःखका 
और मोक्षभ्रवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके श्रर्थ किया 
है। उसे भी विचार कर मोक्षको हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका 
तात्पय इतना है | 


यहाँ प्रदान है कि--मोक्षका उपाय काललब्धि झ्ाने पर भवितव्यानुसार 
बनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर बनता है या अपने पुरुषार्थसें उद्यम करने 
पर बनब्वा है सो कहो । यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश 
किसलिये देते हो ? और पुरुषार्थस बनता है तो उपदेश सब सुनते है, उनमें कोई 
उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या ? 


[ पुरुषाथसे ही मोक्षप्राप्ति 


| समाप्तातः--एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते है। सो मोक्षका उपाय 
बनता है वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते है, भौर नहीं बनता वहाँ तीनों ही 
कारण नहीं मिलते । पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई 
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वस्तु नही है, जिस कालसे कार्य बनता है वही काललब्धि और जो कार्य हुआ वही 
होनहार । तथा जो कर्मके उपशमादिक है वह पुदूगलकी शक्ति है, उसका श्रात्मा 
कर्ताहर्ता नही है | तथा पुरुपार्थे उद्यम करते है सो यह श्रात्माका कार्य है; इसलिये 
ब्रात्माको पुरुषार्थते उद्यम करनेका उपदेश देते है। वहां यह श्रात्मा जिस कारणसे 
कार्यसिद्धि अवश्य हों उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते 
हैं और कार्यकी भी सिद्धि होती हो होती है। तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो 
ग्रथवा नही भी हो, उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ प्न्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धि 
होती है, न मिले तो सिद्धि नही होती । सो जिनमंतमें जो मोक्षका उपाय कहा हैं 
इससे मोक्ष होता ही होता है, इसलिये जो जीव पुरुषार्थतरे जिनेश्वरके उपदेशानुसार 
मौक्षका उपाय करता है उसके काललब्धि व होनहार भी हुए और कमके उपशबादि 
हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है, इसलिये जो पुरुषाथंसे मोक्षका उपाय करता है 
उसको सर्व कारण मिलते है--ऐसा निश्चय करवा, और उसको अवश्य मोक्षकी प्राप्ति 
होती हैं। तथा जो जीव पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसके काललब्धि व 
होनहार भी नही श्रौर कर्मके उपज्मादि नही हुए है तो यह उपाय नहीं करता; 
इसलिये जो पुरुपार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नही मिलतै-- 
ऐसा निश्चय करना, श्रौर उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। तथा तू कहता 
है--'उपदेग तो सभी सुनते है, कोई मोक्षका उपाय कर सकता है कोई नही कर 
सकता, सो कारण क्या ?” उसका कारण यही है कि--जो उपदेश सुतकर पुरुषार्थ 
करते है, वे मोक्षका उपाय कर सकते है, और जो पुरुषार्थ नही करते वे मोक्षका 
उपाय नही कर सकते । उपदेश तो शिक्षामात्र है, फल जैसा परुरुषार्थ करे वसा 
लगता है | 

फिर प्रइत हैं कि--द्रव्यलिगी मुनि मोक्षके श्र गृहस्थपना छोडकर 
तपरचरणादि करता है, वहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नही हुआ; इसलिये 
पुरुषार्थ करनेसे तो कुछ सिद्धि नहीं है ॥ 


[ द्रव्यहिंगीके मोश्षोपयोगी पृरुपार्थका अभाव | 


समाधान --अच्यथा पुरुषार्थसे फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो ? तपश्चरणादि 
व्यवहार साधनमे अनुरागी होकर प्रवर्ते उसका फल शास्त्रमे तो शुभवन्ध कहा है, 
और यह उससे मोक्ष चाहता है, कँसे होगा ? यह तो भ्रम है । 
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फिर प्रदत है कि--अ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे ? 


उत्तर---सच्चे उपदेशसे निर्णंय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा 
पुरुषाथ नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनैका पुरुषार्थ करे, तो प्रमका 
कारण जो भोहकम, उसके भी उपशमादि हों तब भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय 
करते हुए परिणामोंकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति-अनुभाग घटहे है। 


फिर प्रश्न है कि--निर्णय करनेमें उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो 
कारण कम है ? 


समाधान:--एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो 
कर्महीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई 
है; जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है; परन्तु यह भ्रन्य निर्णय करनेमें 
उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता । सो यह तो इसीका दोष है, कर्मका तो 
कुछ प्रयोजन नहीं है । 


फिर प्रशन है कि--सम्यक्त्व-चारित्रका घातक मोह है, उसका भश्रभाव हुए 
बिना मोक्षका उपाय कंसे बने ? 


उत्तरः--तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोष है। 
तथा पुरुषार्थस तत्त्वनिणंयमें उपयोग लगाये तब स्वयमेव ही मोहका श्रभाव होनेपर 
सम्पक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है; इसलिये मुख्यतासे तो तत्त्वनिरणयमें 
उपयोग लगानैका पुरुषार्थ करना; तथा उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषा्थ करानेके 
श्र दिया जाता हैं, तथा इस पुरुषार्थसे मोक्षेके उपायका पुरुषार्थ अ्पनेञ्राप सिद्ध 
होगा । और तत्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कमेंका दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परल्तु 
तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो 
जिन भ्राज्ञा माने तो ऐसी भ्रनीति सम्भव नहीं है; तुझे विषयकषायरूप ही रहना 
है, इसलिये भूठ बोलता है। मोक्षकी सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किसलिये 
बनाये ? सांसारिक कार्योमे अपने पुरुषार्थले सिद्धि न होती जानें, तथापि पुरुषार्थसे 
उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा; इसलिये जानते है कि मोक्षको देखादेखी 
उत्कृष्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचातकर उसे हितरूप नहीं जानता । हित जानकर 
उसका उद्यम बने सो न करे यह असंभव है। 


नववों अधिकार ३१३ 


यहाँ प्रश्त है कि--तुमने कहा सो सत्य; परन्तु द्रव्यकमंके उदयसे भावकम 
होता है, भावकर्मसे द्रव्यकर्मंका बन्ध होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकर्म होता 
है,--इसी प्रकार अनादिसे परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे हो ? 


[ द्रव्यकर्म और भावकमकी परम्पाामें पुर्पार्थके न होनेका खंडन ] 

समाधान:--कर्मेका बन्ध व उदय सदाकाल समान ही होता रहे तब तो 
ऐसा ही है; परन्तु परिणामोके निमित्तसे पृर्वबद्ध कर्मके भी उल्कषण॒-अ्पकर्षण- 
संक्रमणादि होनेसे उनकी शक्ति हीनाधिक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द-तीब्र 
होता है। उनके निमित्तसे नवीन वन्ध भी मन्द-तीज्र होता है, इसलिये संस्रारी जीवोंको 
कर्मोदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रगट होते है, कभो थोड़े प्रगट होते हैं। कभी 
रागादिक मन्द्र होते हैं कभो तोब होते हैं । इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वहाँ 
कदाचित्‌ संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करनेंकी शक्ति 
हुईं। तथा इसके कभी तीज रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं, वहाँ रागादिकका 
तीब्र उदय होनेसे तो विषयकपायरादिकके कार्योमें ही प्रवृत्ति होती है, तथा 
रागादिकका मन्द उदय होनेसे बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनें श्रौर स्वयं पुरुषार्थ 
करके उन उपदेशादिकमे उपयोगकी लगाये तो धर्मकार्याँमें प्रवृत्ति हो, भर निमित्त न 
बने व स्वयं पुरुषार्थ व करे तो श्रत्य कार्योमे ही प्रवर्त, परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवर्ते । 
ऐसे अवसरमें उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित जो एकेन्द्रियादिक हैं, उन्तके 
तो उपदेश समभनेका ज्ञान ही नही है; भौर तीव्र रागादिसहित जीवोंका उपयोग उप- 
देशमे लगता नहीं है; इसलिये जो जीव विचारशक्तिसहित हों, तथा जिनके रागादि 
मन्द हों उन्हे उपदेशके निमित्तसे धर्मकी प्राप्ति हों जाये तो उनका भला हो, तथा 
इसी अवसरमें पुरुषाथे कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो धर्मकायें करनेमें समर्थ ही 
नही हैं, कैसे पुरुषा्थ करें ? और तीब्रकषायी पुरुषार्थ करे तो वह पापहीका करे, 
धर्मकार्यंका पुरुषाथ हो मही सकता; इसलिये जो विचारक्क्तिसहित हो और जिसके 
रागादिक मन्द हो वह जीव पुरुपार्थमरे उपदेशादिकके निमित्तसे तत्त्वनिर्णयादिमें उपयोग 
लगाये तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला हो। यदि इस अ्रवसरमें भी 
तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादसे काल गँवाये, या तो मन्दरागादि सहित 
विषयकपायोके कार्योमें ही प्रवर्ते या व्यवहारघमेकायेमि प्रवर्तं, तब अवसर तो चला 
जायेगा और संसारमें ही भ्रमण होगा । 
40 


३१४ मोझमार्गप्रकाधशक 


तथा इस भ्रवसरमें जो जीव पुरुषार्थतर तत्त्वनिर्शय करनेमें उपयोग लगानेका 
अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोंकी शक्ति होन होगो, कुछ कालमें अपने 
आप दशशनमोहका उपशम होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत्‌ प्रतीति आयेगी । सो इसका तो 
कत्तंव्य तत्त्वतिणयका भ्रभ्यास ही है; इसीसे दशनमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; 
उसमें जीवका कत्तंव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्पग्दर्शन 
होता है श्रौर सम्यग्दशन होनेपर श्रद्धान तो यह हुआआ कि---मैं प्रात्मा हैँ, मुझे रागा- 
दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं। वहाँ तीम्र उदय हो तब 
तो विषयादियें प्रवतेता है श्रौर मन्द उदय हो तब अपने पुरुषार्थसे धर्मकार्योंमें व वैरा- 
ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; 
--ऐसा होनेपर देशचारित्र व सकलचारित्र श्रंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता 
है। तथा चारित्रको धारण करके श्रपने पुरुषार्थसे धर्ममें परिणतिको बढ़ाये वहाँ 
विशुद्धतासे कमंकी शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है और उससे श्रधिकर कर्म- 
की शक्ति हीन होती है। इस प्रकार क्रससे मोहका नाश करे तब स्वथा परिणाम 
विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तब केवलज्ञान प्रगट होता है। 
परचातू वहाँ बिना उपाय अ्रधाति कमंका नाश करके शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करता 
है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त बनें और श्रपना पुरुषार्थ करे तो कर्मका 
ताश होता है। 

तथा जब कमेका उदय तीज्र हो तब पुरुषार्थ नहीं होसकता; ऊपरके गुण- 
स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जंसों होनहार हो वैसा होता है; परन्तु जहां 
भन्द उदय हो और पुरुषार्थ होसके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना -- सावधान होकर भ्रपना 
कार्य करना । जैसे--कोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा बह रहा है; वहाँ पानीका जोर 
हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी तहीं। और पानीका जोर 
थोड़ा हो तब यदि पृरुषार्थ करके निकले तो निकल प्रायेणा । उसीको निकलनेकी शिक्षा 
देते है। भौर न निकले तो धीरे-धीरे बहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता 
चला जायेगा । उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोंका तीत्र उदय हो 
तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, छपदेश भी कार्यकारी नहीं, भ्रौर कर्मका मन्द 
उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्षमागमें प्रवत्तेत करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले । उसीकों 
मोक्षमागंका उपदेश देते हैं। और मोक्षमार्गमें प्रवर्तन नहीं करे तो किचित्‌ विशुद्धता 
पाकर फिर तीज उदय श्राने पर तिगोदादि पर्यायकों प्राप्त करेगा; इसलिये अवसर 


नववां अधिकार श्शश 


चुकना योग्य नही है। अब सर्व प्रकारसे अयसर आया है, ऐसा अबसतर प्राप्त करना कठिन 
है। इसलिये श्रीगुरु दयालु होकर मोक्षमागंका इपदेश दें, उसमे भव्यजोवोको प्रवृत्ति 
करना श्रव, मोक्षमागेका स्वरूप कहते हैं । 


[ मोप्मार्गका लरूप ] 

जिनके निमित्तसे आ्रात्मा अशुद्ध दशाकों धारण करके दुखी हुआ--ऐसे 
जो मोहादिक कर्म उनका सर्वेथा नाश होने पर केवल श्रात्माकी स्व प्रकार शुद्ध भ्रवः 
स्थाका होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय-कारण उसे भोक्षमार्ग जानना। 
वहाँ कारण तो पनेक प्रकारके होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते है जिनके हुए बिना 
तो कार्य वही होता और जिनके होते पर कार्य हो या न भी हो; जैसे--मुनिलिग घारण 
किये बिना तो मोक्ष नही होता; परल्तु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है 
झ्ौर नही भी होता | तथा कितने ही कारण ऐसे है कि--मुख्यतः तो जिनके होने पर 
काये होता है, परन्तु किसीके विना हुये भी कार्यसिद्धि होतो है। जैसे--अनशनादि 
वाह्मयतपका साधन करनेपर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते है; परन्तु भरतादिकके बाह्य तप 
किये बिना हो मोक्षकी प्राप्ति हुई । तथा कितने ही कारण ऐसे है जिनके होनेपर कार्य- 
सिद्धि होती ही होती है श्नौर जिनके ते होनेपर सर्वथा कार्यसिद्धि नहीं होती । 
जैसे--तम्पर्दशेन-ज्ञान-चा रित्रकी एकता होनेपर तो भोक्ष होता ही होता है, भौर 
उसके न होनेपर सर्वथा मोक्ष नही होता ।--ऐसे यह कारण कहे, उनमें भ्रतिशय पूर्वक 
नियमसे मोक्षका साधक जो सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रका एकीभाव सो मोक्षमागें जानना | 
इन सम्यग्दशत-सम्यस्शान-प्म्यक्चा रित्रमें एक भी न हो तो मोक्षमार्ग नही होता। 
वही “सूत्रमें” कहा है-- 

सम्पर्दर्शनज्ानचारित्राणि मोक्षमाग! ॥ १ ॥ 

इस सूत्रकी टीकामे कहा है कि--मरहां 'मोक्षमा्गें. ऐसा एक वचन कहा 
उसका श्रर्थ यह है कि--तीनों मिलनेपर एक मोक्षमार्ग है, अलग-अलग तीस मार्गे 
नही हैं । 

यहाँ प्रशन है कि--अ्रसंयत सम्यस्दृष्टिकि तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्षमार्ग 
हुआ है या नही हुमा है ? 

समाधान:--मोक्षमार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ; इसलिये उपचारसे 
इसके मोक्षमार्ग हुआ भी कहते है, परमार्थसे सम्यक्चारित्र होनेपर ही मोक्षमार्ग होता 
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है। जैसे किसी पुरुषको किसी नगर चलनेका निश्चय हुआ; इसलिये उसको व्यवहारसे 
ऐसा भी कहते हैं कि “यह उस तगरको चला है; परमार्थेसे मारगेमें गमन करने पर ही 
चलता होगा । उसी प्रकार असंयतसम्यग्हष्तटको वीतराग्रभावरूप मोक्षमागेका श्रद्धान 
हुआ, इसलिये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं, परमाथंसे वीतरागभावरूप परिण- 
मित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा | तथा “प्रवचनसार” में भी तीनोंकी एकाग्रता होने 
पर ही मोक्षमार्ग कहा है; इसलिये यह जानना कि--तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान बिना तो रागादि 
घटानेसे मोक्षमार्ग नही है और रागादि घटाये बिना तत्त्वश्रद्धात-ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग 
नहीं है । तीनों मिलनेपर साक्षात्‌ मोक्षमार्ग होता है। 


[ लक्षण और उसके दोष ] 


श्रब, इनका निरदंश, लक्षणनिर्देश और परीक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं। वहाँ 
“सम्यरदर्श न, सम्यस्जञान, सम्यक्चारित्र मोक्षका मांगे है”--ऐसा नाममात्र कथन वह 
तो 'निर्देश' जानना । तथा अतिव्याप्ति, भ्रव्याप्ति, अ्रसम्भवपनेसे रहित हो और जिससे 
इनको पहिचाना जाये सो “लक्षण” जानना; उसका जो निर्देश श्रर्थात्‌ निरूपण सो 
'लक्षणनिर्देश' जानना । वहाँ जिसको पहिचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवा 
झरका नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य व अ्रलक्ष्य दोनोमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा 
जाये वहाँ पतिव्याप्तिपना जातना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमृत्तेत्व कहा। सो 
प्रमृतेत्वलक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है प्रौर अलक्ष्य जो आका- 
शादिक हैं उनमें भी पाया जाता है; इसलिये यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। इसके द्वारा 
आत्माको पहिचाननेसे भ्राकाशादिक भी आत्मा हो जायेंगे यह दोष लगेगा। 


तथा जो किसो लक्ष्ममे तो हो और किसीमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशर्मे 
पाया जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ ग्रव्याप्तिपता जानना । जैसे--भ्रात्माका 
लक्षण केवलज्ञानादिक कहा जाये। सो केवलज्ञान किसी ग्रात्मामें तो' पाया जाता है 
किसीमें नहों पाया जाता, इसलिये यह “अव्याप्त” लक्षण है; इसके द्वारा आ्रात्माको 
पहिचाननेसे अल्पज्ञानी प्रात्मा नही होगा; यह दोष लगेगा । 


तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये; वहाँ 
ग्रसम्भवपना जानना । जैसे-आ्रात्माका लक्षण जड़पना कहा जाये । सो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणसे यह विरुद्ध है; क्योकि यह 'असच्मव' लक्षण है, इसके द्वारा प्रात्मा मानदेसे 


लैवर्वों थबिकारे ] 


पुदूगलादिक आत्मा हो जायेंगे, और भ्रात्मा है वह अनात्मा हो जायेगा, - यह दोष 
लगेगा । 


इस प्रकार पतिव्याप्त, श्रव्याप्त तथा असम्भवी लक्षण हो वह लक्षणाभास 
है। तथा लक्ष्यमें तो सत्र पाया जाये और अ्लक्ष्यमे कही न पाया जाये वह सच्चा 
लक्षण है| जैसे--आ्रात्माका स्वरूप चैतन्य है। सो यह लक्षण सर्व ही आत्मामें तो 
पाया जाता है, श्रनात्मामे कही नहीं पाया जाता, इसलिये यह सच्चा लक्षण है; इसके 
द्वारा आत्मा माननेसे आत्मा-अ्रवात्माका यथार्थज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। 
इस प्रकार लक्षणका स्वरूप उदाहरणमात्र कहा। अब सम्यर्दर्शनादिकका सच्चा 
लक्षण कहते हैं:-- 


[ सम्यस्दर्शनका सच्चा लक्षण ] 

विपरीताभिनिवेशरहित जीवादिकतत्त्वाथश्रद्धान वह सम्यग्द्शनका लक्षण है। 
जीव, अ्रजीव, श्रास़॒व, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष--यह सात तत्त्वार्थ है। इनका जो 
श्रद्धात--ऐसा ही है, अन्यथा नही है';--ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वाथंश्रद्धान, तथा 
विपरीताभिवेश जो भ्रन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यग्दर्शन है। यहां विपरीता- 
भिनिवेशके निराकरणुके प्र 'सम्यकू! पद कहा है, क्योकि 'सम्यक' ऐसा शब्द प्रशंसा- 
वाचक है, वहाँ श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका अभाव होने पर ही प्रशसा सम्भव है-- 
ऐसा जानना । 

यहाँ प्रइन है कि-- तत्त्व” और '“अथ यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या ? 

समाधातः--'तत्‌' शब्द है सो 'यत्‌' शब्दकों अपेक्षा सहित है, इसलिये 
जिसका प्रकरण हो उसे तत्‌ कहा जाता है भौर जिसका जो भाव भ्र्थात्‌ स्वरूप सो 
तश्व जानना । कारण कि तस्य भावस्तत्त॑' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होता है। तथा 
जो जाननैमें श्राये ऐसा द्रव्य व 'गुण-पर्याय”/ उसका नाम श्रथे है। तथा तत्वेन 
अर्थस्त्नार्थ: तत्व प्र्थात्‌ श्रपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान सो सम्य- 
गदर्शन है। यहाँ यदि तत्त्वश्रद्धान हो कहते तो जिसका यह भाव ( तत्त्व ) है, उसके 
श्रद्धान बिना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नही है। तथा यदि प्रथ॑श्रद्धान ही कहते 
दो भावके श्रद्धान बिना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। जेसे--किसीको 
जञान-दर्शनादिक व वर्सादिकका तो श्रद्धात हो--यह जानपना है, यह श्वेतपवा है 
इत्यादि प्रतीति हो. परन्तु जान-दर्शेन प्रात्याका स्वभाव है, मै भरात्या हैँ, तथ्य वर्णाहि 


श्श्ष मोचमार्रप्रकाशक 


पुद्गलका स्वभाव है, पुदू्गल मुभसे भिन्न-अ्लग पदार्थ है--ऐसा पदार्थका श्रद्धान न 
हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है । तथा जैसे 'मै भ्रात्मा हैँ --ऐसा श्रद्धान किया, 
परन्तु आत्माका स्वरूप जैसा है वसा श्रद्धाव नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थ- 
का भी श्रद्धात कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित भ्रथंका श्रद्धान होता है सो ही 
कार्यकारी है। भ्रथवा जोवादिककों तत्त्वसंज्ञा भी है और भ्र्थ संज्ञा भी है, इसलिये 
“तचमेवाथस्तत्वाथ/” जो तत्त्व सो ही श्र, उनका श्रद्धान सो सम्यग्दशन है। इस प्र 
द्वारा कही तखश्नद्धानकों सम्पग्दशत कहे और कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे, 
वहाँ विरोध नही जानना । इस प्रकार 'तत्त्त' और 'अ्रथ' दो पद कहनेका प्रयोजन है। 
फिर प्रइन है कि--तत्त्वार्थ तो अनन्त है; वे सामान्य अपेक्षासे जीव-अजीवमें सर्व गर्भित 
हुए; इसलिये दो ही कहना थे या अनन्त कहना थे; भ्राख़वादिक तो जीव-अ्रजीवहीके 
विशेष हैं, इनको भ्रलग कहनेका प्रयोजन क्या ? 


[ तत्ताथ सात ही क्‍यों ? ] 


समाधान:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो 
सामान्यसे या विशेषसे जैसे सर्वे पदार्थोका जानना हो, वैसे ही कथन करते; वह तो यहाँ 
प्रयोजन है नही; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका 
श्रद्धान करनेसे मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किये बिना मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ 
निरूपण किया है। सो जीव-अजीव यह दो तो बहुत द्रव्योंकी एक जाति अपेक्षा 
सामान्यरूप तत्व कहे । यह दोनों जाति जाननेसे जीवकों अ्रपना-परका श्रद्धान हो, तब 
परसे भिन्न अपनेको जाने, अपने हितके श्रथं मोक्षका उपाय करे, और अपनेसे भिन्‍न 
परको जाने तब परद्वव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्गमें प्रवर्तें । इस- 
लिये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है श्ौर दो जातियाँ जाने बिता 
प्रपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय करता है। 
परढ॑व्यमें रागह्नेघहप होकर प्रवतें, तब मोक्षमार्गमें कैसे प्रवर्तं”? इसलिये इन दो 
जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता । इस प्रकार यह दो सामान्य तत्त्व तो 
प्रवश्य श्रद्धात करने योग्य कहे है। तथा श्राखवादि पाँच कहे, वे जीव-पुद्गलकी पर्याय 
हैं; इसलिये यह विशेषरूप तत्त्व हैं; सो इन पाँच पर्यायोंकी जाननेसे मोक्षका उपाय 
करनैका श्रद्धात होता है। वहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय 
करे, इसलिये मोक्षका श्रद्धात करना । । 


सबबाँ मविकार ३१६ 


तथा मोक्षका उपाय संवर-निर्ज रा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे संवर-निर्जरा 
हो वैसे प्रवर्तें; इसलिये संवर-निजेराका श्रद्धान करना । तथा सवर-निर्जरा तो भ्रभाव 
लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका भ्रभाव करना है उनको पहियानना चाहिये । जैसे-- 
क्रोधका श्रभाव होनेपर क्षमा होती है, सो क्रोषको पहिचाने तो उप्तका श्रभाव करके 
क्षमारुप प्रवत्तेन करे। उप्ती प्रकार आखवका भ्रभाव होनेपर सवर होता है और बंधका 
एकदेश अभाव होनेपर निजेरा होती है, सो श्राद्नव-बन्धको पहिचाने तो उनका नाश 
करके संवर-निजरारूप प्रवर्तन करे; इसलिये आाखव-बन्धका श्रद्धान करना । इस प्रकार 
इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्षमागं होता है, इनको न पहिचाने तो मोक्षकी 
पहिचान बिता उप्तका उपाय किसलिये करे ? सवर-तिर्जंराको पहिचान बिना उनमे 
कैसे प्रवत्तेत करे ? आाख़व-बन्धकी पहिचान बिना उतका वाश्ष कैसे करे ?7--इस 
प्रकार इन पाँच पर्यायोका श्रद्धात न होने पर मोक्षमार्ग नही होता । इस प्रकार यद्यपि 
तत्त्वार्थ अनन्त हैं, उनका सामान्‍्य-विशेषसे भ्रनेकप्रकार प्ररूपण हो, परन्तु यहाँ एक 
मोक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिश्रपेक्षा सामान्यतत्त्व भर पाँच पर्यायरूप 
विशेषतत्त्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे । इनके यथार्थ श्रद्धानके श्राधीन मोक्षमा्ग है। 
इनके सिवा श्रौरोंका श्रद्धान हो या न हो या श्व्यथा श्रद्धान हो, किसीके श्राधीन मोक्ष- 
मार्ग नहीं है ऐसा जानना। तथा कही पुण्य-पाप सहित नवपदार्थ कहे है, सो पुण्य-पाप 
श्राख्रवादिकके ही विशेष है, इसलिये सात तत्त्वोमे गर्भित हुए । अथवा पुष्य-पापका श्रद्धान 
होने पर पृष्पकों मोक्षमागं न माने या स्वच्छन्दी होकर पापरूप न प्रवर्तें, इसलिये 
मौक्षमार्गमे इनका श्रद्धात भी उपकारी जानकर दो तत्त्व विशेषके विशेष मिलाकर नव 
पदार्थ कहे, तथा समयसारादिमे इनको नवतत्त्व भी कहा है। 


फिर प्रश्न:--इनका श्रद्धान सम्यग्दशंन कहा, सो देन तो सामान्य अव- 
लोकनमात्र और श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार सम्भव है ! 


उत्तर---प्रकरणके वशसे घातुका अर्थ श्रव्यथा होता है । सो यहाँ प्रकरण 
मोक्षमागंका है, उप्तमें 'दशन' शब्दका अर्थ सामान्य श्रवलोकनमात्र नहीं ग्रहण करना, 
क्योंकि चक्ष-प्रचक्षु दर्शनसे सामान्य श्रवलोकन तो सम्यस्दृष्टि-मिध्याहृष्टिके समान होता 
है, कुछ इससे मोक्षमागेंकी प्रवृत्ति-अप्रवृत्ति नही होती | तथा श्रद्धान होता है सो सम्य- 
रृष्टिहीके होता है, इससे मोक्षमार्गकी भ्रदृत्ति होती है, इसलिये 'दर्शन' शब्दका अर्थ 
भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना । 


३१० मोभार्गप्रकाशक 


फिर प्रशन:--यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धात करना कहा, सो प्रयोजन 
क्या! 

समाधान:--प्रभिनिवेश ताम पअ्रभिप्रायका है। सो जैसा तत्त्वाथश्रद्धानका 
भ्र्िप्राय है वेसा न हो, अन्यथा श्रभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश्ञ है। तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र हो नही है; वहाँ ग्रभिप्राय 
ऐसा है कि-जीव-प्रजीवको पहिचानकर अपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा 
श्राख्नवको पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंधको पहिचानकर उसे श्रहित माने, तथा 
संवरको पहिचानकर उसे ठपादेय माने, तथा निर्जराको पहिचानकर उसे हितका कारण 
भाने, तथा मोक्षकों पहिचानकर उसको अपना परमहित माने ।--ऐसा तत्त्वाथश्रद्धानका 
झभिप्राय है; उससे उले अ्रभिप्रायका ताम विपरीताभिनिवेश है । सच्चा तत्त्ार्थेश्रद्धान 
होनेपर इसका भ्रभाव होता है; इसलिये तत्तार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित 
है--ऐसा यहाँ कहा है। 

प्रथवा किसीके श्राभासमात्र तत्त्वाथेश्रद्धान होता है, परन्तु प्रभिप्रायमें विप- 
रीतपना नही छूटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त अ्रभिप्रायसे अन्यथा भ्रभिप्राय भ्रंतरंगमे 
पाया जाता है तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जैसे--हव्यलिंगी मुनि जिनवचनोसे 
तस्‍्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्ित क्रियाश्रोंमें श्रहंकार तथा पृण्यास्रवमे उपादेय- 
पना इत्यादि विपरीत श्रभिप्रायसे मिथ्याहष्टि हो रहता है; इसलिये जो तत्त्वाथेश्रद्धान 
विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेशरहित 
जीवादि तत्त्वार्थोका श्रद्धानपना सो सम्यस्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। वहीं 
तत्त्वा्थंसूत्रमे कहा है--“तत्त्वाथेश्रद्धानं सम्यर्दर्शनम'” ॥ १-२॥ तत्त्वार्थोका श्रद्धान वही 
सम्पन्दर्शन है। तथा सर्वायेसिद्धि नामक सूत्रोंकी टीका है, उसमें तत्त्तादिक पदोंका अर्थ 
प्रगट लिखा है तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके भ्रनुसार 
यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना । 


तथा पुरुषाथ सिद्धू पायमे भी इसी प्रकार कहा है-- 


लीवाजबादीनां तत्तार्थानां सदैव कर्चेव्यम्‌ । 
श्रद्धानं विपरीवामिनिवेशविविक्तमात्मरुप तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रथ:-- विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-अजीवादि तत्वार्थोका श्रद्धान सवा- 
काल करना योग्य है। यह श्रद्धान झात्माका खडप है, दर्शनमोह उपाधि दुर होनेपर 
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प्रगट होता है, इसलिये आ्ात्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुण॒स्थानमे प्रगठ होता है, 
पश्चात्‌ सिद्ध अ्रवस्थामे भी सदाकाल इसका सदभाव रहता है--ऐसा जानना । 
तचार्थश्रद्धान रक्षणमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भवदोपका परिहार 

यहां 9ब्न उत्पन्न होता है कि--तिय॑चादि तुच्छ॒ज्ानी किएने ही जीव सात- 
तत््वोका नाम भी नही जान सकते, उनके भी सम्यर्दशंनकी प्राप्ति शास्त्रमे कही है; 
इसलिये तुमने तत्वार्थश्द्धानपता सम्यक्त्वका लक्षण कहा उसमें अव्याप्तिदूषण 
लगता है । 

समाधान --जीव-प्रजीवादिकके नामादिक जानो या ने जानो या भश्रन्यथा 
जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धाव करने पर सम्यक्त्व होता है। वहाँ कोई 
सामान्यरूपसे स्वस्पक्रो पहिचानकर थरद्धान करता है, कोई विशेषरूपसे स्वरूपको 
पहिच्रानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छज्ञानी तिय॑चादिक सम्यरदृष्टि है वे 
जीवादिकका नाम भी नही जानते, तथापि उनका सामात्यरूपसे स्वरूप पहिचानकर 
प्रद्धान करते है, उसलिये उनके सम्यक्व॒की प्राप्ति होती है। जैसे--कोई तिर्यच 
अपना तथा श्रौरोंका नामादिक तो नही जानता परन्तु श्रापहीमें भ्रपचत्व मानता है, 
'झरोक़ो पर मानता है, उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-प्रजीवका नाम नहों जानता, 
परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है उसमें तो श्रपतत्व मानता है भर जो शरीरादि है 
उनका पर मानता है--ऐसा श्रद्धात उसके होता है वही जीव-श्रजीवका श्रद्धान है। 
तथा जैसे वहो तियंच सुखादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख भ्रवस्थाकों 
पहिचानकर उसके अर्थ श्रागामी दु खके कारणकों पहिचानकर उसका त्याग करता 
चाहता है, तथा जो दु.खका कारण बन रहा है, उसके श्रभावका उपाय करता है । 
उसी प्रकार तुच्छनानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि सर्वेधा सुखरूप मोक्ष- 
अवस्थाका श्रद्धान करता हुग्ना उसके प्र्थ श्रागामी वन्वका कारण जो रागादिक आासव 
उसके त्यागहूप्सवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुःखका कारण है, उसकी 
शुद्धभावसे निर्जरा करना चाहता है। इसप्रकार भ्राखवादिकका उसके श्रद्धान है। इस- 
प्रकार उसके भी सप्ततत्तका श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो, तो 
राग्ादि त्यागकर शुद्धभाव करनेकी चाह न हो । वही कहते हैं:-- 

यदि जीव श्रजीवकी जाति न जानकर आप-परको न पहिचाने तो परमें रागादिक 

कैसे न करे ? रागादिकको न पहिचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे ? वे रागादिक हो 
4] 


श्श्र मेहमार्गप्रकाश्षक 


आख़व है। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहै ? उन 
रागादिकका फल वही बंब है। तथा रागादिरहित परिणामको पहिचानता है तो उसरूप 
होना चाहता है। उस रागादिरहित परिणामहीका नाम संवर है। तथा पुवे संसार भ्रव- 
स्थाके कारणुकी हानिको पहिचानता है तो उसके अ्रथ तपदचरणादिसे शुद्धभाव करना 
चाहता है। उस पूर्वे संसार अवस्थाका कारण कर्म है. उसकी हानि वही निर्जरा है । 
तथा संपार अवस्थाके ग्रभावकों न पहिचाने तो संवर-निर्जेरारूप किसलिये प्रवर्ते ! 
उस संय्ार श्रवस्थाका श्रभाव वही मोक्ष है। इसलिये सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होनेपर 
ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेंकी इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी 
तत्तका श्रद्धात न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती । तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी 
तियचादि सम्पहृष्टिके होती ही है; इसलिये उसके सात तत्त्वोंका श्रद्धान पाया जाता है 
ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोड़ा होनेसे विशेषरूपसे तर्वोंका ज्ञान 
न हो, तथापि दरशंनमोहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तत्वश्रद्धावकी शक्ति प्रगट होती 
है । इस प्रकार इस लक्षणमें भ्रव्याप्ति दूषण नहीं है । 

फिर प्रइरनः--जिस कालमें सम्पग्हृष्टि विषयकषायोंके कार्येमें प्रवतंता है उस 
कालमें सात तस्त्रोका विचार ही नही है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? और सम्य- 
कत्व रहता ही है, इसलिये उस लक्षणमें अ्रव्याप्ति दृषण आता है ? 

समाधान:--विचार है वह तो उपयोगके झाधीन है। जहाँ उपयोग बगे 
उसीका विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीतिरूप है; इसलिये अन्यज्ञेयका विचार 
होनेपर व सोना आदि क्रिया होनेपर तस्‍्तोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी 
प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यक्त्वका सदृभाव है। जैसे- 
किसी रोगी मनुष्यको ऐसी प्रतीति है कि--मैं मनुष्य हैँ, ति॑चादि नहीं हूँ; मुझे इस 
कारणसे रोग हुप्रा है, सो श्रब कारण मिटाकर रोगकों घटाकर निरोग होना । तथा 
वही मनुष्य भ्रन्य विचारादिरूप प्रवत्तंता है, तव उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु 
श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उस्ची प्रकार इस आत्माको ऐसी प्रतीति है कि--मैं 
श्रात्मा हूँ, पुदुगलादि नही हूँ, मेरे भाद्नवसे बन्ध हुप्रा है, सो भ्रव सवर करके, निर्जरा 
करके मोक्षरूप होता। तथा वही प्रात्मा भ्रन्य विचारादिरूप प्रवर्तता है, तब उसके 
ऐसा विचार नही होता, परल्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है । 

फिर प्रदन है कि--ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंष होनेके कारणोंमें केसे 
प्रवर्तता है ! 
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उत्तर.--जैसे वहो मनुष्य किसी कारणके वश रोग बढनेके कारणोंमें भी 
प्रवचता है, व्यापारादिक कार्य व क्रोधादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका 
उसके नाश नही होता, उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्तके वश बन्ध होनेके 
कारणोमें भी प्रवतेता है, विषय सेवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि 
उस श्रद्धानका उसके नाश नही होता । इसका विशेष निर्णय श्रागे करंगे। इस प्रकार 
सप्त तत्तका विचार त होने पर भी श्रद्धातका सदृभाव पाया जाता है, इसलिये 
वहां अव्याप्तिपना नही है । 


फिर प्रश्न'--उच्च दशामे जहाँ निविकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त 
तत्वादिकके विकल्पका भी निपेघ किया है। सो सम्यकत्वके लक्षणका निषेध करना कंसे 
सम्भव है ? भौर वहाँ निषेध सम्भव है तो श्रव्याप्ति दूषण आया । 


उत्तर--निचली दशामें सप्त तत्तोके विकल्पोंमें उपयोग लगाया, उससे 
प्रतीतिको हृढ़ किया और विषयादिकसे उपयोग छुड़ाकर रागादि घठाये। तथा कार्ये 
सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निषेध करते हैं, इसलिये जहाँ प्रतीति भी हृढ़ हुई भौर 
रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमानेका खेद किसलिये करें? इसलिये वहाँ उन 
विकल्पोका निषेध किया है। तथा सम्यक्त्का लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका 
तो निषेघ नही किया । यदि प्रतीति छुडायी हो तो इस लक्षणका निषेघ किया कहा 
जाये, सो तो है नही । सातोतर्वोकी प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है; इसलिये यहाँ 
अव्याप्तिपना नही है । 

फिर प्रब्न है कि--छन्नस्थके तो प्रतीति-भ्रप्रतीति कहना सम्भव है, इसलिये 
वहाँ सप्त तत्तवोकी प्रतीति सम्यवत्वका लक्षण कहा सो हमने माना, परन्तु केवली- 
सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, वहाँ सप्त तत्त्वोकी प्रतीति कहना 
सम्भव नही है भ्ौर उनके सम्यक्त्वगुण पाया हो जाता है. इसलिये वहाँ उस लक्षण- 
का अव्याप्तिपना श्राया ? 

समाधान --जैसे छुद्मस्थके श्रृतज्ञानके अ्रनुसार प्रतीति पायी जाती है, उसी 
प्रकार केवली-सिद्धभगवानके केवलज्ञानके भ्ननुसार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त- 
तस्वोंका स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवलज्ञान द्वारा जाना; वहाँ प्रतीतिका 
परमावगाढपता हुआ, इसीसे परमावगाढ सम्बक्त कहा । जो पहले श्रद्धान किया था, 
उसको भूठ जाना होता तो वहाँ श्रप्रतीति होती, सो तो जेसा सप्त तत्तवोंका श्रद्धान 
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छद्मस्थके हुआ था, वेसा हो केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है, इसलिये ज्ञानादिक- 
की हीनता-अ्रधिकता होनेपर भी तिर्यचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण 
समान ही कहा है। तथा पूर्व अवस्थामें यह माना था कि--सवर-निजेरासे मोक्षका 
उपाय करना । पश्चात्‌ मुक्त अझ्रवस्था होनेपर ऐसा मानने लगे कि--संवर-निर्ज रासे 
हमारे मोक्ष हुआ । तथा पहले ज्ञानकी हीनतासे जीवादिकके थोड़े विशेष जाने थे, 
पश्चात्‌ केवलज्ञान होनैपर उनके सर्वे विशेष जाने, परल्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका 
श्रद्धात जैसा छुम्मस्थके पाया जाता है वैसा ही केवलीके पाया जाता है। तथा यद्यपि 
केवली-सिद्धभगवान अ्रन्य पदार्थोकों भी प्रतीति सहित जानते है तथापि वे पदार्थ 
प्रयोजनभूत नहीं है; इसलिये सम्पक्त्वगुणमें सप्त तत्त्वोंहीका श्रद्धात ग्रहरा किया है। 
केपली-सिद्धभगवान रागादिरुप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्थाकों नहीं चाहते, तो यह 
श्स श्रद्धानका बल जानना । 

फिर प्रइन है कि--सम्पग्द्शवको तो मोक्षमार्ग कहा था, मोक्षमें इसका सदु- 
भाव कीसे कहते हैं ! 


उत्तर:--कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होनेपर भी नष्ट नहीं 
होबा । जैसे--किसी वृक्षेके किसी एक शाखासे भ्रनेक शाखामुक्त अवस्था हुईं; उसके 
होमेपर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसी आत्माके सम्यक्त्वगुणसे 
अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होनेपर सम्यवत्वगुण नष्ट नहीं होता । इस प्रकार 
केवली-सिद्धभगवानके भी तत्त्ताथेश्रद्धानलक्षण ही सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये 
वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है । 


फिर प्रश्न:-- मिथ्याहृष्टिक भी तत््वश्रद्धान होता है ऐसा शास्त्रमें निरुपण 
है। प्रवचनसारमें आत्मज्ञानशुन्य तत्त्वार्थश्रद्धान भ्रकार्यकारी कहा हैं; इसलिये सम्य- 
क्त्वका लक्षण तत्त्वाथैश्रद्धान कहने पर उसमे भ्रतिव्याप्ति दूषण लगता है | 


समाधाव:--मिथ्याहृश्कि जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिक्षेपसे कहा है- 
जिसमे तत्त्वश्रद्धानका गुण नहीं, प्रौर व्यवहारमें जिसका नाम तत्वश्नद्धान कहा जाये; 
बह मिथ्यादृश्टके होता है; श्रथवा श्रागम द्रव्य निक्षेपसे होता है--तल्वार्थश्रद्धानके प्रति- 
पादक शास्त्रोंका श्रभ्यास करता है, उतका स्वरूप निश्चय करनेमें उपयोग नही लगाता 
है ऐसा जानता । तथा यहाँ सम्यवत्वका लक्षण तत्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावतिक्षेपसे 
कहा है। ऐसा ग़ुण॒ सहित सच्चा तस्वायैश्रद्धान मिथ्याहश्टिके कदाचित्‌ नही होता । 


नंवां अधिकार ३९४ 


तथा म्ात्मगानशून्य तत्त्वाथश्रद्धान कहा है बहाँ भी वही श्र्थ जानना। जिसके सच्चे 
जीव-भ्रजीवादिका श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा ? होता हो होता है । 
इस प्रकार किसी भी मिथ्याहृष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान स्वेथा नही पाया जाता, इसलिये 
उस लक्षसमे अतिव्याप्ति दूपण नही लगता । 


तथा जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो श्रसम्भवी भी नही है, क्योकि 
सम्यवत्वका प्रतिपक्षों मिथ्यात्वका यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता- 
सहित है । 


इस प्रकार अव्याप्ति, अ्रतिव्याप्ति, श्रसम्भवपनेसे रहित सर्व सम्यग्टृष्टियोमे 
तो पाया जाये श्रौर किसी मिव्याहृष्टिमे न पाया जाये--ऐसा सम्यस्दर्शनका सच्चा लक्षण 
तच्वार्थश्रद्धान है । 


[ प्रम्पक्त्वके। विभिन्‍न लक्षणोंका पमत्वय ] 


फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि--यहाँ सातो तत्त्वोके श्रद्धालका नियम कहते 
हो सो नही बनता, क्योंकि कही परसे भिन्‍न अपने श्रद्धानहीकों सम्यवत्व कहते है। 
समयसारमे ##एक्वे नियतस्थ” इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि--इस 
आत्माका परद्रव्य्से भिन्‍्त अभ्रवलोकन वही नियमसे सम्यस्द्शन है, इसलिये नवतत्तकी 
सततिको छोडकर हमारे यह एक शआ्रात्मा ही हो श्रो । तथा कही एक भ्रात्माके निश्चय- 
होको सम्यकत्व कहते है। पुरुपार्थसिद्धयू पायमे १८ 'दरशनमात्मविनिश्चिति/” ऐसा पद है, 
सो उसका यही श्रर्थ है। इसलिये जीव-अजीवहीका व केवल जीवहीका श्रद्धान होने- 
पर सम्पक्‍त्व होता है, सांतोंके श्रद्धालका नियम होता तो ऐसा किसलिये लिखते ? 

समाधान --परसे भिन्‍न अ्रपता श्रद्धान होता है, सो भ्रात्नवादिकके श्रद्धानसे 
रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है, वो मोक्षके श्रद्धान बिना किस 


# एकल नियतत्य-शुद्धनयतो व्याप्तुर्यद्स्यात्मनः | 
पूर्श॑धानधनस्यव्शनमिह द्रव्यान्तरेश्य: प्रथक्‌ ॥ 
सम्यग्द्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्‌ | 
तम्मुक्वानवतरवसन्ततति मिमामात्मायमेको5र्तु नः ॥ 
( जीवाजीब अ० कलश-६ ) 
<. दइयनमात्मबिनिश्चितिरात्मपरिआञनमिष्यते वोधः | 
स्थितिशत्मनि चारित्र कुत स्वेभ्यो भवति बन्धः ॥ 





(9० सि० २१३ ) 


१२६ मोदसारगप्रकाशक 


प्रयोजनके भ्र्थे ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जराके श्रद्धात बिना रागादिकरहित 
होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? श्रास्रव- धके श्रद्धान 
बिना पूर्व भ्रवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये भ्राखवादिकके श्रद्धानरहित आप- 
परका श्रद्धात करना संभवित नहीं है। तथा यदि आ्राख्रवादिकके श्रद्धानसहित होता 
है, तो स्वथमेव ही सातो तत्तोंके श्रद्धानका नियम हुआ्ना | तथा केवल आत्माका निश्चय 
है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना श्रात्माका श्रद्धा नहीं होता, इसलिये अ्रजीवका 
श्रद्धात होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत्‌ झाश़्वादिकका भो श्रद्धान 
होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तस्‍्तोंके ही श्रद्धानका नियम जानना । तथा 
प्राखवादिकके श्रद्धान बिना आप-परकां श्रद्धान व केवल आत्माका श्रद्धान सच्चा तहीं 
होता; क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-अशुद्ध पर्यायसहित है । जैसे-तन्तु अ्रवद्योकन 
बिना पटका अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना भ्रात्म- 
द्रव्यका श्रद्धान नहीं होता; उस शुद्ध-अशुद्ध भ्रवस्थाकी पहिचान ग्राश्नवादिककी पहि- 
चानसे होती है । तथा आस्रवादिकके श्रद्धान बिना आप-परका श्रद्धान व केवल प्रात्माका 
श्रद्धात कार्यकारी भी नही है; क्योंकि श्रद्धात करो या न करो, श्राप है सो श्राप है ही, 
पर है सो पर है। तथा भआाद्चवादिकका श्रद्धान हो तो श्रास्रव-बंधका श्रभाव करके 
संवर-निर्जरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे । तथा जो आप-परका भी श्रद्धान कराते 
है, सो उसी प्रयोजनके भ्रथे कराते हैं; इसलिये प्रास्रवादिकके श्रद्धानसहित' श्राप-परका 
जानना व आपका जानना कार्यकारी है। 


यहाँ प्रइन है कि--ऐसा है तो शास्त्रोंमें आप-परके श्रद्धावनों व केवल 
आ्रात्माके श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्येकारी कहा; तथा नवतत्त्वकी संतति छोड़कर 
हमारे एक आत्माही होश्नो--ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ? 


समाधान:--जिसके सच्चा आप-परका श्रद्धान व प्रात्माका श्रद्धान हो, उसके 
सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तत्तोंका श्रद्धात हो 
उसके झाप-परका व आत्माका श्रद्धाव होता ही होता है--ऐसा परस्पर अविनाभावी- 
पना जातकर आप-परके -श्रद्धानकों या श्रात्मश्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा है। तथा इस 
छुलसे कोई सामान्यरूपसे भ्राप-परको जानकर व श्रात्माको जानकर इतह्ृत्यपता माने, 
तो उसके भ्रम है; क्योंकि ऐसा कहा है--निर्विशेपं हि सामान्य भवेत्सरविषाणवतर्‌' । 
इसका श्र .यह है कि--विशेष रहित सामान्य है सो यधेके सींग समाव है; इसलिये 


सव्॒भों शन्रिकार ३२७ 


प्रयोजनभूत श्राश्नवादिक विशेषों सहित ब्राप-परका व श्रात्माका श्रद्धान करना योग्य 
है; म्थवा सातों तत्त्वा्थेके श्रद्धालससे रागादिक मिटानेके अथे परद्वव्योंको भिन्‍न भाता 
है व अपने आत्माहीको भाता है, उसके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, इसलिये मुख्यतासे 
भेदविज्ञानको व आत्मज्ञानको कायेकारी कहा है। तथा तत्त्वाथे-श्रद्धान किये बिना सवे 
जानना कार्यकारी नही है; क्योकि प्रयोजन तो रागादिक मिठानेका है, सो आस्तरवादिक- 
के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भासित नही होता, तब केवल जाननेहीसे पानको बढ़ाता है, 
रागादिक नही छोड़ता, तव उसका काये कैसे सिद्ध होगा ” तथा नवत्तत्तव संततिका 
छोड़ना कहा है, सो पूर्वमें नवतत्त्वके विचारसे सम्यग्दर्शन हुआ, पश्चात्‌ निविकल्प दशा 
होनेके भ्र्थ नवतत्वोके भी विकल्प छोड़नेकी चाह की । तथा जिसके पहले ही नवतत्तों- 
का विचार नही है, उसको वह विकल्प छोडनेका कया प्रयोजन है ? अन्य अनेक विकल्प 
प्रापके पाये जाते है उन्हीका त्याग करो । इस प्रकार ग्राप-परके श्रद्धनमें व ग्रात्मश्रद्धानमें 
साततत्वोके श्रद्धानकी सापेक्षता पायी जाती है, इसलिये तत्तवार्थश्रद्धान सम्यक्तका लक्षण है। 

फिर प्रदन है कि--कही शास्त्रोंमे अरिहन्तदेव, निग्नेत्थ गुरु, हिंसारहित धर्मके 
श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है 

समाधान+--भ्ररहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेवादिकका श्रद्धान दूर होनैके 
कारण गहीतमिथ्यात्वका प्रभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यवत्व कहा है। 
सवेया सम्यक्त्वका लक्षण यह नहीं है; क्योंकि द्व्यलिगी मुनि आदि व्यवहारघमेके 
धारक मिथ्यादृष्टियोके भी ऐसा श्रद्धान होता है। भ्रथवा जंसे अरुत्रत, महात्रत होनैपर 
तो देशचारित्र, सकलचारित्र हो या न हो, परन्तु अरुत्रत, महात्रत हुए बिना देशचारित्र, 
सकलचारित्र कदाचित्‌ नहीं होता; इसलिये इन व्रतोंकी अन्वयरूप कारण जानकर 
कारणमे कार्यका उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अरहस्त देवादिक- 
का श्रद्धान होनेपर तो सम्पक्‍त्व हो या न हो, परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान हुए बिना 
तस्वार्थ श्रद्धानहूप सम्यवत्व॒कंदाचित्‌ नहीं होता; इसलिये अरहन्तादिकफे श्रद्धानको 
अ्न्वयरूप कारण जानकर कारणामें कार्यक्रा उपचार करके इस श्रद्धातक्ों सम्पवत्व कहा 
है। इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्पक्त्व है। भ्रथवा जिसके तत्तवार्वश्रद्धान हो, उसके 
सब्ये भ्रहस्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होता ही होता है । तस्वायंश्रद्धान बिता पक्षसे 
प्ररहन्तादिकका श्रद्धात करे, परन्तु ययावत्‌ स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नही 
होता । तथा जिसके सच्चे अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान हो, उसके तत्श्रद्धान होता 
ही होता है; क्योकि श्ररिहत्तादिकका स्वरुप पहिचाननैसे जीव-प्रजीव-आजख़वादिककी 


रैदेप मो इमागैअकाहक 


पहिचाद होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अषिषाभावी जावकर कही भअरहन्तादिकके 
श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । 


यहाँ प्रश्व है कि--तारकादि जीवोंके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नही है भौर 
उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्यक्त्व होतेपर अ्रहस्तादिकका श्रद्धान होता 
ही होता है ऐसा नियम सम्भव नही है ? 

समाधान.--सप्ततत्त्वोके श्रद्धानमें भ्रहत्तादिकका श्रद्धा गभित है; क्योंकि 
तत्वश्रद्धानमें मोक्षतत्वको सर्वोत्कृष्ट मानते है, वह मोक्षतत्व तो अरहन्त-सिद्धका लक्षण 
है। जो लक्षणको उत्कृष्ट भागे वह उसके लक्ष्यकों उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिये उन- 
को भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुआ । तथा मोक्षके 
कारण संवर-निजरा है, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है, भर संवर-निज॑राके 
धारक मुख्यत. मुत्ति हैं; इसलिये मुनिको उत्तम माना, औरवों नहीं माता, वहीं गुरुका 
श्रद्धान हुआ । तथा रागादिक रहित भावका नाम अहिंसा है, उसीको उपादेय मानते है, 
श्रौरको वहीं मानते, वही धर्मक्रा श्रद्धान हुआ । इस प्रकार तत्लश्रद्धानमें गर्भित अर- 
हन्तदैवादिकका श्रद्धान होता है। अथवा जिस निमित्तसे इसके तत्त्वाथ॑श्रद्धान होता है, 
उस निमित्तसे श्ररहन्तादेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यकत्वमें देवादिकके 
श्रद्धानका नियम है। 

फिर प्रइन है कि--कितने ही जीव भ्ररहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके 
गुण पहिचानते हैं भौर उनके तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा 
श्ररहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तश्वश्रद्धान होता ही होता है--ऐसा वियम सम्भव 
नहीं है ? 

समाधान:--तत्वश्रद्धात बिता प्ररहन्तादिकके छियालीस भ्रादि गुण जानता 
है वह पर्यायाश्रित गुण जानता है; परन्तु भिन्‍त-भिन्‍त जीव-पुद्गल्म जिसप्रकार सम्भव 
है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहिचानता, इसलिये सच्चा श्रद्धात भी नहीं होता; क्योंकि 
जीव-अरजीव जाति पहिचानें बिना श्ररहन्तादिवके श्रात्माश्रित ग्रुणोंकी व शरीराश्रित 
गुणोंको भिन्‍न-भिन्‍न नहीं जानता । यदि जाने तो प्रपने श्रात्माकों परहव्यसे भिन्‍न केसे 
न माने ? इसलिये प्रवचनसारमें ऐसा कहा है:-- 

जो जाणदि अरहंँत॑ दव्वचगुणचपज्जयपेहि | 
मो ज्ञाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लग॑ || 4० | 
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इसका श्र यह है कि--जो अ्रहस्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जानता 
है वह आत्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता है; इसलिये जिसके 
जीवादिक तत्तवोंका श्रद्धान नही है, उसके श्ररहन्तादिकका भी सच्चा श्रद्धान नही है । 
तथा मोक्षादिक तत्वके श्रद्धात बिना अरहन्तादिकका माहात्म्य यथाथे नही जानता । 
लौकिक भ्रतिशयादिसे भ्ररहन्तका, तपश्चरणादिसे गुरुका भौर पर जीवोकी अ्रहिसादिसे 
धर्मकी महिमा जानता है, सो यह पराश्चितभाव है। तथा आत्माश्रित भावीसे भ्रर- 
हन्तादिकका स्वरूप तत्वश्रद्धाव होनेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सच्चा 
प्ररहंतादिकका श्रद्धान हो उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है--ऐसा नियम जानता । 
इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया । 


यहाँ प्रश्न है कि--सच्चा तत्त्वाथश्रद्धात व श्राप-परका श्रद्धान व प्रात्मश्रद्धान 
व देवगुरुषर्मका श्रद्धात सम्यक्त्वका लक्षण कहा। तथा इन सर्वे लक्षणोंकी परस्पर 
एकता भी दिखायी सो जानी; परल्तु प्रत्य-अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन क्या ? 


उत्तर --यह चार लक्षण कहे, उनमे सच्ची दृष्टिसे एक लक्षण ग्रहण करनेपर 
चारों लक्षणोका ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर भन्य- 
प्रत्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्त्वाथ॑श्रद्धात लक्षण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन 
है कि--इन तत्त्वोको पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व ग्रपने हित-अ्रहितका 
श्रद्धान करे तब मोक्षमार्गमे प्रवर्त । तथा जहाँ श्राप-परका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा 
है, वहाँ तत्त्वाथ॑श्रद्धावका प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है । 
जीव-अजीवके श्रद्धावका प्रयोजन श्राप-परका भिन्न श्रद्धान करना है। तथा आख़वा- 
दिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोडना है, सो आ्राप-परका भिन्न श्रद्धान होमेपर 
प्रद्रव्यमें रागादि न करनेका श्रद्धात होता है। इस प्रकार तत्वाथश्र द्वानका प्रयोजन 
ग्राप-परके भिन्न ्द्वानसे सिद्ध होता जानकर इस लक्ष णको कहा है। तथा जहाँ ग्रात्म- 
श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ प्राप-परके भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि--आपको 
प्राप जानना । आ्रापकों श्राप जानने पर परका भी विकल्प कार्यकारी नही है। ऐसे 
मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर प्रात्मश्रद्धाषको मुख्य लक्षण कहा है। तथा 
जहाँ देवगुरुषमंका श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता की है; 
क्योकि अ्रहन्तदेवादिकका श्रद्धान सच्चे तत्त्वार्थ श्रद्धानका कारण है भौर कुंदेवादिक- 
का श्रद्धान कल्पित तत्त्वश्रद्धानका कारण है। सो वाह्मय कारणकी प्रधानतासे कुंदेवा- 
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दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान' करानेके अर्थ देवगुरुधमंके श्रद्धानकों 
मुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्न-भिन्न लक्षण 
कहे है । 

यहाँ प्रश्न है कि--यह चार लक्षण कहे, उत्तमें यह जीव किस लक्षणकों 
प्रंगीकार करे ? 

समाधात:--मिथ्यात्वकर्मके उपशमादि होनेपर विपरीताभिनिवेशका अभाव 
होता है। वहाँ चारों लक्षण घ्रुगपत्‌ पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूपसे 
तत्तार्थोका विचार करता है या आाप-परका भेदविज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपहीका 
स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञानमें तो नाना- 
प्रकार विचार होते हैं, परल्तु श्रद्धानमें स्वेत्र परस्पर सापेक्षपन्रा पाया जाता है। 
तत््वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिके श्रभिप्रायसहित करता है। भ्रौर भेदविज्ञान 
करता है तो तत्त्व विचारादिके अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
परस्पर सापेक्षपतरा है; इसलिये सम्यर्दृष्टिके श्रद्धानर्ये चारों हो लक्षणोंका प्ंगीकार 
है। तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके 
यह लक्षण आभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते । जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंकी माचता 
है, अन्यको नहीं मानता, उनके नाम-बेदादिककों सीखता है,--ऐसा तत्त्वश्रद्धाव होता 
है, परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धाव नहीं होता। तथा आप-परके भिश्नपनेकी बातें 
करे, चितवन करे, परन्तु जेसे पर्यायमें अहंबुद्धि है और वस्त्रादिकर्मं परबुद्धि है, वेसे 
आत्मामें भ्रहंबुद्धि और शरीरादिमें परबुद्धि नहीं होती । तथा भ्रात्माका जिनवचनानु- 
सार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरृप आपका आपरूप श्रद्धाव नही करता है। तथा 
अ्रहन्तदेवादिकके सिवा भ्रन्य कृदेवादिकको नही मानता, परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ 
पहिचानकर श्रद्धान वहीं करता;--इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याहृष्टिके होते है । 
इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है। तथा इन 
लक्षणाभासोंमें इतना विशेष है कि--पहले तो देवादिकका श्रद्धान हो, फिर त्तोंका 
विचार हो, फिर झाप-परका चितवन करे, फिर केवल आत्माका चितवत करे ।--इस 
अनुक्रमसे साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमागंकों पाकर कोई जीव सिद्धपदको भी 
प्राप्त कर ले । तथा इस अनुऋरमका उल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ 
ठिकाना नहीं है और बुद्धिकी तीव्रतासे ठत्त्वबिचारादियें प्रवत्तेता है इसलिये अपनेको 
ज्ञानी जानता है; श्रथवा तत्त्वविचारणें भी उपयोग नहीं लगाता, भाप-परका भेद- 
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विज्ञानी हुआ रहता है; श्रथवा आाप-परका भी ठीक नही करता और अपनेको आत्म- 
ज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराईकी वातें हैं, मानादिक कषायके साधन है; कुछ 
भी कार्यकारी नही है। इसलिये जो जीव भ्रपना भला करना चाहे, उसे जबतक सच्चे 
सम्बग्दगंनकी प्राप्ति न हो, तवतक इनको भी अनुक्रमहीसे अगीकार करना। वही 
कहते हैं.--- 

पहले तो आानादिसे व किसी परीक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोडकर प्रर- 
हन्तदेवादिकका श्रद्धान करना; क्योकि यह श्रद्धात होनेपर गृहीतमिथ्यात्वका तो अभाव 
होता है, तथा मोक्षमार्गके विध्व करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दूर होता है। मोक्ष- 
मार्मका सहायक अरहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है। इसलिये पहले देवादिकका 
श्रद्धान करना; फिर जिनमत्तमें कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करता; ताम-लक्षणादि 
सीखना; क्योंकि इस श्रभ्याससे तच्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर श्राप-परका 
भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे; क्योकि इस श्रभ्याससे भेदविज्ञान 
होता है, फिर आपमे अपनत्व माननेके अर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; क्योकि 
इस अभ्याससे अ्रात्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार भ्रनुक्रमसे इनको श्रगीकार 
करके फिर इन्हीमें कभी देवादिकके विचारम, कभी तत्त्वविचारमें, कभी आ्राप-परके 
विचारमे, कभी अ्रात्मविचारमें उपयोग लगाये । ऐसे श्रभ्याससे दशंनमोह मन्द होता 
जाये तब कदाचित्‌ सच्चे सम्पस्दर्शनकी प्राप्ति होती है। परन्तु ऐसा नियम तो है नही; 
किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण बीचमें हो जाये, तो सम्यग्दशनकी प्राप्ति नही 
भी होती, परन्तु मुस्यरूपसे वहुत जीवोके तो इस अ्रनुक्रमसे कार्यसिद्धि होती है; इसलिये 
इनको इस प्रकार भ्रगीकार करना । ज॑से पुत्रका श्र्थी विवाहादि कारणोको मिलाये, 
पश्चात्‌ बहुत पुरुषोके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीकों न हो तो न हो । इसे 
तो उपाय करना । उसी प्रकार सम्यवक्‍त्वका श्रथी इन कारणोको मिलाये, परचात्‌ बहुत 
जीवोके तो सम्यवत्वकी प्राप्ति होती दी है; किसीको न हो तो नही भी हो। परल्तु 
इसे तो अपनेसे वनें वह उपाय करना ।--इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिदेश किया । 


यहाँ प्रझन है कि--सम्यक्त्वके लक्षण तो भ्रनेक प्रकार कहे, उनमे तुमने 
तत्वायंश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया सो कारण कया ? 

समाधान:--तुच्छ बुद्धियोंको अन्य लक्षणमें प्रयोजन प्रगट भासित नही होता व 
भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रीर इस तत््वार्यश्रद्धान लक्षणमें प्रगठ प्रयोजन भासित होता है, कुछ 
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भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणकों मुख्य किया है। वही बतलाते हैं:-- 
देव-गुर-धर्मके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि--अरहस्तदेवा- 
दिकको मानना, भश्रौरकों नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। वहाँ जीव-प्रजीवका व 
बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न 
हो, व जीवादिकका श्रद्धान हुए बिना इसो श्रद्धानमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी 
माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, श्रन्य रागादि छोड़नेका उद्यम ते करे,--ऐसा भ्रम 
उत्पन्न हो । तथा श्राप-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भाध्तित हो कि आप-परका 
ही जानना कार्यकारी है; इसीसे सम्यक्त्व होता है | वहाँ भ्रास्रवादिकका स्वरूप भासित 
ने हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजतकी सिद्धि न हो व श्रास्रवादिकका श्रद्धान हुए बिना 
इतना ही जाननेमें सन्तुष्ट होकर अ्रपनेकों सम्यकत्वी भाने, स्वच्छन्द होकर रागादि 
छोड़नैका उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा भ्रात्मश्रद्धानमें तुच्छ बुद्धियोंको यह 
भासित हो कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्त्व होता है । वहाँ 
जीव-अ्रजीवादिका विशेष व श्रास्रवादिकका स्वरूप भासित ने हो, तब मोक्षमार्ग 
प्रयोजनकों सिद्धि न हो, व जीवादिकके विशेष व आज्चरवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए 
बिना इतने ही विचारसे भ्रपनिको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द्र होकर रागादि छोड़नैका 
उद्यम न करे। इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य 
नहीं किया । तथा तच्वाथश्रद्धान लक्षणमें जीव-प्रजीवादिकका व भ्रास्रवादिकका श्रद्धान 
होता है, वहाँ स्वका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है तब मोक्षमा्गके प्रयोजनकी 
सिद्धि हो । तथा यह श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं 
होता। आद्रवादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है। 
इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वाथंश्रद्धान लक्षणकों भुख्य किया है। भ्रथवा 
तल्वार्थश्रद्धाव लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व झाप-परका श्रद्धान व आ्रात्मश्षद्धान 
गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियोंको भी भासित होता है, तथा भ्रन्य लक्षणमें 
तत्वाथंश्रद्धानका गर्भितपना विद्येष बुद्धिमान हों उन्हींकों भासित होता है, तुच्छ बुद्धियोंको 
नहीं भासित होता, इसलिये तत्त्वाथंश्रद्धाव लक्षणकों मुख्य किया है। भथवा मिथ्या- 
हृष्टिके भ्राभासमात्र यह हों, वहाँ तत्त्वार्थोका विचार तो शीघ्रतासे विपरीताभिनिवेश दूर 
करनेको कारण होता है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हों, व विपरीताभिनिवेशके भी 
कारण हो जाये । इसलिये यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीतामिनिवेश रहित जीवादि 
तत्वाबोंका श्रद्धान सो ही सम्यक्लका ढक्षण है, ऐसा विर्देश किया। ऐसे लक्षण- 


नववाँ अधिकार ३३३ 


निर्देशक निहपण किया। ऐसा लक्षण जिस श्रात्माके स्वभावसें पाया जाता है वही 
सम्पक्त्वी जानना । 


[ सम्यक्लके भेद भोर उनका खरूप ] 

श्रव, इस सम्यवत्वके भेद बतलाते है। वहाँ प्रथम निशचय-व्यवहारका भेद 
बतलाते है--विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानहुप आ्रत्माका परिणाम वह तो निरचय 
सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्या्थ सम्पक्त्वका स्वरूप है। सत्याथंहीका नाम निश्चय है। 
तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धावकों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्त्व है। 
वयोकि कारणमे कार्यका उपचार किया है, सो उपचारहीका नाम व्यवहार है। वहाँ 
सम्यर्हष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमें 
विपरीताभिनिवेशका अभाव है। यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धात सो तो निश्चय- 
सम्पक्त्व है और देव-गुर-धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त्व है। इस प्रकार 
एक हो कालमें दोनों सम्यक्त्व पाये जाते है। तथा मिथ्याहृष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मा- 
दिकका श्रद्धान ग्राभासमात्र होता है श्रौर इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका अ्रभाव 
नही होता; इसलिये यहां निरचयसम्यवत्व तो है नही शोर व्यवहारसम्यक्त् भी 
ग्राभासमात्र है; क्योकि इसके देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धान है तो विपरीताभिनिवेशके 
प्रभावकों साक्षात्‌ कारण नही हुआ । कारण हुए बिना उपचार सम्भव नहीं है; इस- 
लिये साक्षात्‌ कारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इसके सम्भव नहीं है। अभ्रथवा इसके 
देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धा नियमरूप होता है सो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको 
परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नही है, तथापि मुख्यरूपसे कारण 
है। तथा कारणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुख्यरूप परम्परा कारण 
ग्रपेक्षा मिथ्याहप्टिके भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। 

यहाँ प्रइन है कि--कितने हो शास्त्रोमें देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानकों व तत्तत- 
श्रद्धानकों तो व्यवहारसम्यक्त्व कहा है भौर प्राप-परके श्रद्धानको व केवल भआत्माके 
श्रद्धानकों निश्चयसम्यवंत्व कहा है सो किस प्रकार है ? 

समाधान:--देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानमें तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिमें 
प्ररहन्तादिकको देवादिक माने और को न माने, उसे देवादिकका श्रद्धारी कहा 
जाता है, भौर तत्वश्रद्धानर्भ उनके विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानमें जीवादिक तत्तों- 
का विचार करे उसे तत्त्वश्रद्धानी कहते है । इस श्रकार मुख्यता पायी जाती है। सो 
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यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते है, परन्तु इनका सद्भाव मिध्या- 
दृष्टिके भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा है। तथा आप-परके 
श्रद्धानमें व आत्मश्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशरहितपनेकी भुख्यता है। जो आप-परका 
भेदविज्ञान करे व अपने श्रात्माका अनुभव करे उसके मुख्यरूपसे विपरीताभिनिवेश 
नहीं होता; इसलिये भेंदविज्ञानीको व प्रात्मज्ञानीको सम्यस्हष्टि कहते है। इस प्रकार 
मुख्यतासे आप-परका श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यग्हष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये 
इनको निश्चय सम्पक्त्व कहा । ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह 
चारों आरभासमात्र मिथ्याहष्टिके होते है, सच्चे सम्यर्हष्टिके होते है। वहाँ प्राभास- 
मात्र है वे तो नियम बिना परम्परा कारण है श्ौर सच्चे हैं तो नियमरूप साक्षात्‌ 
कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहाररूप कहते है। इनके निमित्तसे जो विपरीता- 
भिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चयसम्यक्त्व है--ऐसा जानता । 


फिर प्रशन:--कितने हो शास्त्रोंमें लिखा है कि--प्रात्मा है वही निश्चय- 
सम्पक्त्व है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्माहीका स्वरूप 
है, वहाँ अभेदबुद्धिसे आत्मा और सम्यक्त्वमें भिन्नता नहीं है। इसलिये निश्चयसे 
ग्रात्माहीकों सम्यक्व कहा । अन्य सर्व सम्यक्त्वकों तिमित्तमात्र हैव भेद कल्पता 
करने पर भात्मा और सम्पक्त्वके भिन्नता कही जाती है इसलिये भ्रन्य सर्व व्यवहार 
कहें है-पैंता जानना। इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व श्रोर व्यवहारसम्यक्त्वसे 
सम्यक्त्वके दो भेद होते है । 


तथा श्रन्‍्य मिमित्तादि अपेक्षा भ्राज्ञासस्यवत्वादि सम्यवेत्वके दस भेद किये 
है, वह भ्रात्मानुशासनमें कहा हैः-- 
आज्ञामार्ग सम ड़बमुपदेशात्सन्रवीजसप्षेषात्‌ । 
विस्ताराथास्यामवमव परमावादिगा् वे ॥ ११ ॥ 
अ्रथ:--जिनआज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हुआ हो सो आज्ञासम्यक्त है। यहाँ इतना 


जानना --“मुझको जिनभशाज्ञा प्रमाण है,” इतना ही श्रद्धान सम्यवत्व नहीं है । प्राज्ञा 
घानना तो कारणभूत है। इसीसे यहाँ भ्राज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले जिन- 
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ग्राज्ञा माननेसे पश्चात्‌ जो तत्त्वश्रद्धान हुआ सो आज्ञासम्यक्ल है। इसी प्रकार निम्नेथ- 
भारगके भ्रवलोकनसे तत्त्वश्रद्धात हो सो 'मार्गसम्यक्त्व है... ... 


इस प्रकार आ्राठ भेद तो कारण अपेक्षा किये । तथा श्रुतकेवलीके जो तत्त्व- 
श्रद्धात है उसे अवगाहसम्यक्त्थ कहते है। केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है उसको 
प्रमावगाढ्सम्पक्ल कहते है ।--ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेकी श्रपेक्षा किये। इस 
प्रकार सम्यक्त्वके दस भेद किये। वहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वाथ॑श्रद्धान ही 
जानता । 


तथा सम्यक्त्वके तीन भेद किये हैः--१-श्रौपश्षमिक, २-क्षायोपशमिक, ३- 
क्षायिक | सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किये है। वहाँ श्रोपधशमिक सम्यक्त्वके 
दो भेद है--प्रथमोपशम सम्यद्त्व भौर द्वितीयोपशमसम्यक्त्व । वहाँ मिथ्याहष्टि गुण- 
स्थानमें करण द्वारा दर्शनममोहका उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोप- 
शम सम्यकत्व कहते है । वहाँ इतना विशेष है--अनादि मिथ्याहष्टिके तो एक मिथ्या- 
त्वप्रकृतिकाही उपभम होता है, क्योकि इसके मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीयकी 
सत्ता है नही । जब जीव एपशमसम्यक्‍त्वको प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्वके कालमें 
मिथ्यात्वके परमाणुप्रोको मिश्रमोहतीयरूप व सम्यकत्वमोहनीयरूप परिणमित करता 
है तब तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है; इसलिये भ्रनादि मिथ्याहष्टिके एक मिथ्यात्व- 


० [५ कप 
१-मार्ग सम्यकत्वके बाद यहाँ पढितजीकी स्वहस्त लिखित प्रति छद्द सम्यक्लका वर्णुत करनेक 

स हः जप 
ढिये ३ पंक्तियोका स्थान छोड़ा गया है और फिर वे लिख नहीं पाये | यह वर्णन अन्य अन्योक्त अचुसार 


दिया जाता है -- 
[ तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थ्डराविक उनके पुराणोंके उपदेशसे उसन्न जो सम्यस्जान उससे उसन्न 


आगम समुद्रमे प्रवीण पुरुपोके उपदेशादिसे हुई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिके 
आचरणके विधानको प्रतिपादन करनेवाछा जो आचारसृत्र। उसे सुनकर जो शद्धान करना हो से भत्ते 
प्रकार सूत्रदृष्टि कही है। यह सूतरसम्यक्त्व है। तथा बीज जो गणितजानको कारण उतके द्वारा दशनमोहके 
अनुपम उपशमके बलसे; दुष्कर है जाननेकी गति जिसकी ऐसा पदार्थोका मद, उसकी हुई 5 वपडव्न 
अथीत्‌ श्रद्धानरूप परिणति जिसके, ऐसा जो करणाडुयोगका ज्ञानी भव्य, उसके बीजदृष्ट होती है; यह 
चीजसम्यक्त्व जानना । तथा पदार्थोकों संक्षेपपनेसे जानकर जो श्रद्धान हुआ सो भी सब्ेपद£ है; हर 
संक्षेपसम्पकत्व जानना । ह्वादशांगवाणीको सुनकर की गई जो रुचि-अद्धान उसे है भव्य, पार 
जान, यह विस्तारसम्यक्त्व है। तथा जैनशास्रके वचनके सिवा किसी अ्थके निमित्तसे हुईं सो अथदृष्टि 


है, यह अ्रभृसस्यकत्व जानना । ] 
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प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम होता है। तथा सादिमिथ्याहष्टिके किसीके तौन 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्त्वकालमें तीनकी 
सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है श्रौर जिसके मिश्र मोहनीय, 
सम्पक्त्वमोहनीयकी उद्देलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये 
हों, उसके एक भिथ्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिथ्यादृष्टिके तीन प्रकृतियोंका व 
एक प्रकृतिका उपशम होता है । 

उपशम क्या ? सो कहते हैः-- 

भ्रनिवृत्तिकरणमें किये श्रन्तरकरणविधानसे जो सम्यवत्वके कालमें उदय 
आने योग्य निषेक थे, उनका तो श्रभाव किया, उनके परमाणु भ्रन्यकालमें उदय श्राने 
योग्य निषेकरूप किये । तथा श्रनिवृत्तिकरणमें ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके 
पश्चात्‌ उदय भ्रानि योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय न श्रासकें 
ऐसे किये । इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये और उदय न पाया जाये--उसका 
नाम उपशम है। यह मिथ्यात्वसे हुआ प्रथमोपशमसम्यदृत्व है, सो चतुर्थादि सप्तम 
गुणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्‍्मुख होने पर सप्तमगुणस्थानमें 
क्षयोपशमसम्यकक्‍्त्वसे, जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। 
यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता 
पायी जाती है। यहाँ भी अन्तरकरण विधानसे व उपशम विधानसे उनके उदयका 
प्रभाव करता है वही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्त्व सप्तमादि स्थारहवें 
गुणस्थान पर्यत होता है। गिरते हुए किसीके छठट्ठं, पाँचवे और चौथे भी रहता 
है--ऐसा जानता । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्व दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त्व 
वर्तमानकालमें क्षायिकवत्‌ निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्की सत्ता पायी जाती है, 
इसलिये अन्तर्मूहु्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है। पश्चात्‌ दर्शनमोहका छदय 
पभाता है--ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यदत्वका स्वरूप कहा | 

तथा जहाँ दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोमें सम्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, अन्य 
दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपशमसम्यक्त्व होता है। उपशमसम्यवत्वका काल पूर्ण 
होने पर यह सम्यकत्व होता है 4 सादिमिथ्याहष्टिके मिथ्यात्वगुणस्थानस व मिश्र- 
गुणस्थानसे भी इसकी प्राप्ति होती है। 

क्षयोपशम क्या ? सो कहते हैं:-- 

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिथ्यात्वका भ्रनुभाग है; उसके अनन्तवें 
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भाग मिश्रमोहनीयका है; उसके अरवन्‍्तवें भाग सम्यक्त्वमोहनीयका है । इसमें सम्यकत्व- 
मोहनीय प्रकृति देशधाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यक्‍त्वका घात नहीं होता । 
किचितू मलिनता करे, मूलघात न कर सके, ढसीका नाम देशधघाति है। सो जहाँ 
मिथ्यात्व व मिश्रमिथ्यात्वके वर्तमान कालमें उदय श्रानें योग्य निषेकोंका उदय हुए 
विना ही निजेरा होती है वह तो क्षय जानना, और इन्हीके आगामीकालमें उदय श्रानि 
योग्य निषेकोकी सत्ता पायी जाये वही उपशम है, झौर सम्पक्वमोहनीयका उदय पाया 
जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है; इसलिये समलतत्त्वाथैश्रद्धान हो वह 
क्षयोपद्ममसम्यक्त्व है। यहाँ जो मल बयता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली 
जानते है; उदाहरण बतलानेके भ्र्थ चचमलिन अ्रगाढपना कहा है। वहाँ व्यवहारमात्र 
देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु अरहन्तदैवादिमं--यह मेरा है, यह भ्रन्यका है, 
इत्यादि भाव सो चत्रपना है। शंकादि मब्र लगे सो मलिनपता है। यह शान्तिनाथ 
शांतिकर्ता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पचा है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र बतलाये, 
परन्तु नियमरूप तही है। क्षयोपशमसम्यक्त्वर्म जो तियमरूप कोई मल लगता है सो 
केवली जानते हैं। इतता जावना कि--इसके तत्त्वाथश्रद्धानमें किसी प्रकारसे समल- 
पना होता है, इसलिये यह सम्यक्त्व विमेल नही है। इस क्षयोपक्षम सम्यक्त्वका एक 
ही प्रकार है, इसमे कुछ भेद नही है। इतवा विशेष है कि--क्षायिकसम्यक्त्वके सन्मुख 
होने पर अन्तमु हर्त्काबमात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहाँ दो ही 
प्रकृतियोकी सत्ता रहती है। पश्चात मिश्रमोहतीयका भी क्षय करता है वहाँ सम्यक्त्व- 
मोहनीयकी ही सत्ता रहती है। पश्चात्‌ सम्यक्त्वमोहनीयकी काण्डकघातादि क्रिया 
नही करता, वहाँ इृतकृत्य वेदकसम्यर्दष्टि नाम पाता है--ऐसा जानना । तथा इस 
क्षपोपशमसम्पवत्वहीका नाम वेदक सम्यकत्व है। जहाँ मिथ्यात्व-मिश्रमोहनीयकी 
मुख्यतासे कहा जाये वहाँ क्षयोपश्म नाम पाता है। सम्यक्त्वमोहनीयकी मुख्यतासे 
कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम है, स्वरूपमे भेद नही 
है । तथा यह क्षयोपशमसम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है। इस 
प्रकार क्षयोपदामसम्यक्त्वका स्वरूप कहां । 

तथा तीनों प्रकृतियोंके सर्वथा सर्वे निषेकोका नाश होनेपर भ्रत्यन्त निर्मल 
तत्तवार्थश्रद्धान हो सो क्षायिकसम्यवत्व है। सो चतुर्थादि चार गुशस्थानोमें कही 
क्षयोपद्षम सम्यस्हष्टिको इसकी प्राप्ति होती है। कैसे होती है ? सो कहते हैः--प्रथम 
तीन करा द्वारा वहाँ मिथ्यात्वके परमाणुओको मिश्रमोहनीय व सम्भक्त्वमोहनीय- 


श्श्८ भोक्ष॒मार्गप्रकाशक 


रूप परिणमित करे व निज्लेरा करे---इस प्रकार भिथ्यात्वकी सत्ता नाद करे। तथा 
मिश्रमोहनीयके परमाणुओको सम्यवत्वमोहनीयरूप परिणुमित करे व निर्जरा करे,--- 
इस प्रकार मिश्रमोहतीयका नाश करे । तथा सम्यक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें आकर 
खिरे, उसकी बहुत स्थिति श्रादि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये। जहाँ 
अन्तमुं ह॒ते स्थिति रहे तब क्ृतकृत्य वेदकसम्यग्हष्टि हो। तथा असुक्रमसे इन निषेकोंका 
नाश करके क्षायिकसम्यर्हृष्ठि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे निर्मल है व 
सिथ्यात्वरूप रंजनाके भ्रभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता | जबसे उत्तन्न हो 
तबसे सिद्धअ्वस्था परथेन्त इसका सदृभाव है। इस प्रकार क्षायिकसस्यवत्वका स्वरूप 
कहा । ऐसे तीन भेद सम्यक्‍त्वके हैं । 

तथा अनन्तानुबन्धी कषायकी सम्यकत्व होने पर दो श्रवस्थाएँ होती है। या 
तो भ्रप्रशस्त उपशम होता है, या विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशम- 
विधानसे उपशम हो, उसका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयका अ्रभाव उसका नाम 
प्रप्रशस्त उपशन है। सो अनन्तानुबन्घधीका प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, भ्रन्य मोहकी 
प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका श्रप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन 
करण द्वारा अ्रवन्तानुबंधीके परमाणुओंको अ्रन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप 
परिणमित करके उनकी सत्ता चाह करें, उसका नाम विप्ंयोजन है। सो 
इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमँ तो श्रनन्तानुबंधीका अ्रप्रशस्त उपशम ही है। तथा 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले अनन्तानुबधीका विसयोजन होनेपर ही होती 
है,--ऐसा नियम कोई श्राचायं लिखते है, कोई नियम नही लिखते। तथा क्षयोप- 
शम सम्यनत्वमें किसी जीवके श्रप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है। 
तथा क्षायिकसम्यक्त्व है सो पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर हो होता है ऐसा 
जानना । यहाँ यह विशेष है कि--उपशम तथा क्षयोपक्षम सम्यवत्वीके अनन्तानुबंधीके 
विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्वमें आये तो अनत्तासुबंधीका 
बंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सदुभाव होता है। और क्षाय्रिकसम्पर्दटि सिथ्या- 
त्वमें झ्राता नहीं है, इसलिये उसके भनन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित्‌ नही होती । 

यहाँ प्रश्न है कि--अनन्तानुबंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है, सो चारित्रका 
घात करे, इससे सम्यक्त्वका घात किस प्रकार सम्भव है? 

समाधान:--अरनन्तानुबंधीके उदयसे क्रोधादिर्प परिणाम होते है, कुछ 
अतत्वश्रद्धान नहीं होता; इसलिये भनन्तानुबंधी चारित्रहोका घात करती है, सम्यक्त्वका 
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घात नही करती । सो परमार्थसे है तो ऐसा हो, परल्तु अनन्तानुबंधीके उदयसे जैसे क्रोधा- 
दिक होते है वेधे क्रोधादिक सम्पवत्व होनेपर नहीं होते--ऐस! निमित्त-नैमित्तिकपना 
पाया जाता है ! जेसे--त्रसपनेकी घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परन्तु तसपना होनेपर 
एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नही होता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी 
त्रसपनेका घातकपना कहा जाये तो दोष नही है। उसी प्रकार सम्यकत्वका घातक तो 
दर्शनमोह है, परन्तु सम्यक्‍त्व होनेपर अनत्तानुबधी कषायोंका भी उदय नहीं होता, 
इसलिये उपचारसे भ्रनन्तानुबधीके भी सम्यक्ट्वका घातकपना कहा जाये तो दोष 


नही है । 


यहाँ फिर प्रइन है कि:ः-अनन्तानुबधी भी चारित्रहीका घात करता है, तो 
इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो । अ्सयत गुरणस्थानमें प्रसंयम किसलिये कहते हो ? 


समाधान --प्रनन्तानुवबधी श्रादि भेद हैं वे तीत्रमन्द कषायकी श्रपेक्षा नही है; 
क्योंकि मिथ्याहष्टिके तीव्र कपाय होनेपर व मदकपषाय होनिपर श्रनत्ताहुबधी आ्रादि चारोका 
उदय युगपत्‌ होता है । वहाँ चारोंके उत्कृष्ट रपद्ध क समान कहे है। इतना विशेष है कि-- 
अनन्तानुवधीके साथ जैसा तीज उदय अप्रत्यास्यानादिकका हो, वेसा उसके जानिपर नहीं 
होता । इसी प्रकार श्रप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्यास्यान सज्वलनका उदय 
हो, वैसा उसके जानेपर नही होता । तथा जेसा प्रत्यास्यातके साथ सज्वलनका उदय हो, 
वैसा केवल सज्वलनका उदय नहीं होता । इसलिये अनन्तानुबंधीके जानेपर कुछ कषा- 
योकी मन्दता तो होती है, परन्तु ऐसी मन्दता नही होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त 
करे । क्योंकि कषायोके भ्रसख्यात लोकप्रमाण स्थान है; उनमें सत्र पूवेस्थानसे उत्तर- 
स्थानमे मन्दता पायी जाती है; परल्तु व्यवहारसे उन्र स्थानोमे तीन मर्यादाएँ की । 
आ्रादिके बहुत स्थान तो अ्रसंगमरूप कहे, फिर कितने ही देशसयमरूप कहे, फिर कितने 
ही सकलसयमरूप कहे । उनमे प्रथम गुणास्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जो 
कपायके स्थान होते है वे सर्व असयमहीके होते है। इसलिये कषायोकी मन्दता होनेपर 
भी चारित्र ताम नही पाते है। यद्यपि परमार्थत्रे कषायका घटना चारित्रका भ्रश है, 
तथापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा कपायोका घटना हो, जिससे श्रावकधरम या भुनिधर्मका 
अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। सो असयतमें ऐसे कषाय घटते नहीं है, इस- 
लिये यहां अ्रसयम कहा है। कंषायोका अ्रधिक-हीनपता होनेपर भी, जिस प्रकार प्रम- 
त्तादि गुणस्थानोमे सर्वत्र सकल सयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि 


१४० मोक्षमार्गप्रकाशक 


असंयत पयेन्त गुणस्थानोंमें श्रसंगम नास पाता है। सर्वेत्र श्रसंयमकी समानता नहीं 
जानना । 


यहाँ फिर प्रश्न है कि--अ्रनन्तानुबंधी सम्यक्त्वका घात नहीं करता है तो 
इसका उदय होनेपर सम्यक्तसे भ्रष्ट होकर सासादन ग़रुणस्थानको कैसे प्राप्त करता है ? 


समाधान:--जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीज्न रोग प्रगट 
हुआ हो, उसको मनुष्यपर्याय का छोड़नैंवाला कहते है। तथा मनुष्यपत्ता दूर होनैपर 
देवादि पर्याय हो, वह तो रोग श्रवस्थामें नहीं हुई। यहाँ मनुष्यहीका भायु है । उसी 
प्रकार सम्यक्त्वीके सम्यक्त्वके नाशका कारण श्रनन्तानुबंधीका उदय प्रगट हुआ, उसे 
सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । तथा सम्यक्त्वका भ्रभाव होनैपर मिथ्यात्व होता 
है वह तो सासादनमें नहीं हुआ । यहाँ उपशम सम्कत्वहीका काल है--ऐसा जानना । 
इस प्रकार भ्रतंतानुबंधी चतुष्टयकी सम्यक्त् होनेपर अवस्था होती नही, इसलिये सात 
प्रकृतियाँके उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जाती है। 


फिर प्रइन।--सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किये है, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सब्यक्त्वके भ्रभावरूप 
मिथ्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यकत्वका घातक भाव सो सासादन 
है। इस प्रकार सम्पक्त्वमार्गणासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे है। यहां 
कौई कहे कि सम्यत्ववसे भ्रह् होकर मिश्यात्वमं श्राया हो उसे मिथ्यात्वसम्यकत्व कहा 
जाये । परन्तु यह असत्य है; क्योंकि भ्रभव्यके भी उसका सदभाव पाया जाता है। तथा 
मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही श्रशुद्ध है। जैसे संयममार्गंणामें भ्रसंयम कहा, भव्यमार्गणा 
में ग्रभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वमार्गणामें मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्वकों सम्य- 
बत्वका भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व श्रपेक्षा विचार करनेपर कितने ही जीवोंके 
सम्यक्त्वका भ्रभाव भासित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है,--ऐसा अर्थ प्रगट करनैके 
प्र्थ सम्यक्त्व मार्गणाम सिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्त्वके 
भेद नहीं है। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहाँ करमेके उपशभादिकसे 
उपशमादि सम्यकत्व कहे, सो कर्मके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो 
तस्वश्रद्धान करमैका उद्यम करें, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशमादिक होते हैं, 
तब इसके तत्त्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है--ऐसा जानना । ऐसे सम्यकत्वके भेद जानना । 
इस प्रकार सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा । 


नववाँ भविकार श्ष्टः 
सम्पन्दशनके आठ मंग 

तथा सम्यग्दशंबके श्राठ अ्रंय कहे हैं--विःशकितत्व, निःकांक्षितत्व, चिवि- 
चिकित्सत्व, श्रमृढहश्त्वि, उपवृ हर, स्थितिकरणा, प्रभावना और वात्सल्य । वहाँ भयका 
प्रभाव श्रथवा तर्तवोंमें संशयका भ्रभाव सो नि.शकितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप 
वांछाका श्रभाव सो नि'काक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्परूप ग्लानिका प्रभाव सो 
निविचिकित्सत्व है। तथा तरवांमें व देवादिकर्म अन्यथा प्रतीतिरुप मोहका प्रभाव सो 
अमूब्हश्त्वि है। तथा श्रात्मधर्मका व जिनधर्मका बढ़ावा उसका नाम उपयृहरा है, 
इसी अंगका नाम उपगूहन भी कहा जाता है। वहां धर्मात्मा जीवोके दोष ढंकना--- 
ऐसा उसका श्र्थ जानना । तथा अ्रपने स्वभावमें व जिनधर्मम भ्रपीको व परको स्था- 
पित करना, सो स्थितिकरण है। तथा श्रपने स्वरूपकी व जिनधर्मकी महिमा प्रगट 
करना, सो प्रभावना है। तथा स्वेरूपमें व जिनधर्मर्मे व घर्मात्मा जीवोमँ प्रति प्रीतिभाव, 
सो वात्सल्य है ।--ऐसे यह आठ अंग जानना । जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादिक अंग 
है, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वके श्रग है । 

यही प्रश्न है कि--कितने ही सम्यक्त्वी जीवोरके भी भय, इच्छा, ग्लानि भ्रादि 
पाये जाते है, श्रौर कितने ही मिथ्यादृष्टियोके नही पाये जाते, इसलिये निःशंकितादिक 
श्रग सम्यक्त्वके कैसे कहते हो ? 

समाधान --जसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक श्रंग कहे जाते है, वहाँ कोई 
मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई अग न हो । वहाँ एसके मनुष्य शरीर 
तो कहा जाता है, परन्तु उन श्रगो बिना वह शोभायमान सकल कायेकारी नहीं 
होता, उसी प्रकार सम्पकित्वके निःशकितादि श्रंग कहै जाते है, वहाँ कोई सम्यक्त्वी 
ऐसा भी हो, जिसके निःशंकितत्वादिसें कोई अंग न हो, वहाँ उसके सम्यकत्व तो कहा 
जाता है, परन्तु उन श्रगोके विता वह निर्मेश सकल कार्बकारी नही होता । तथा जिस 
प्रकार वन्दरके भी हस्तपादादि श्रंग होते है, परन्तु जैसे भमुष्यके होते है, वैसे नही 
होते । उसी प्रकार मिथ्याहृश्टयोके भी व्यवहाररूप निशकितादिक श्रग होते है, परन्तु 
जैसे निश्वयकी सापेक्षता सहित सम्यक्त्वीके होते है वैसे नही होते । तथा सम्यक्त्वमें 
पच्चीस मल कहे है--श्राठ शकादिक, श्राठ मद, तीन मूढ़ता, पद श्रवायतन, सो यह 
सम्पक्त्वीके नही होते । कदाचित्‌ किसीको कोई मल लगे, परल्तु सम्पकत्वका स्वेधा 
नाञ् नही होता, वहाँ सम्यक्षत्व मलिन ही होता है--ऐसा जानना । बहु. ... ... .««** 

जे 


पं० टोडरमल जी के धुपुत्र श्री पं० गुमानीराम जी सा० द्वारा रचित 


“म॒माधि-मरण स्वरूप” 


| आचार्य कल्प श्री प॑० टोडरमलजी के सहपाठी और धर्म प्रभावना में उत्साह प्रेरक ब्र० राजमलजी कृत 
“ज्ञानानल्द निर्भर निजरस श्रावकाचार” नामक ग्रन्थ मे से यह अधिकार बहुत सुन्दर जानकर आत्मधर्म अक २१५३-५४ 
में दिया था उसी मे से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है। ] 














है भव्य ! तु सुन ! श्रव समाधिमरण का लक्षण वरशंन किया जाता है। समाधि सास 
निःकषायका ' है, शान्त परिणामों का है, भेदविज्ञान सहित, कषाय रहित शान्त परिणामों से सरण 
होना समाधिमररण है। संक्षिप्त रूप से समाधिमरण का यही वर्णन है विशेष रूपसे कथन शआ्ागे क़िया 
जा रहा है। 

सम्यकृज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि चहु समाधिमरण ही की इच्छा करता है, 
उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अन्तमें मरण ससय मिकट शआ्लाने पर वह इस प्रकार सावधान 
होता है जिसप्रकार बह सोया हुआ सिह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिह ! 


तुम्हारे पर बेरियों की फौज आक्रमण कर रहो है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। 
जब तक बैरियों फा समूह दूर है तब तक तुम तेयार हो जाभ्रो श्रौर बैरियों की फोज को जीत लो। 


महान्‌ पुरुषों को यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तेयार होते है। 

उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शादू ल तत्क्षण ही उठा भर उसने ऐसी गर्जता की कि भानों 
आाषाढ़ मास में इन्द्र ने ही गजेना की हो ! 

मृत्यु को निकट जानकर सम्यकृज्ञानी पुरुष सिह की तरह सावधान होता है भौर कायरपने को 
दूर ही से छोड़ देता है। 

सम्यस्दृष्टि केसा है 

उसके हृदय में श्रात्मा का स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। वह ज्ञान ज्योति को 
लिये प्रानन्‍्दरस से परिपुर्ण है। वह श्रपने को साक्षात्‌ पुरुषाकार भ्रमृतिक, चेतन्यधातु का पिड, 
झनंत प्रक्षय गुशों से युक्त चेतन्यदेव ही जानता है। उसके श्रतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंचमात्र 
भी रागी नहीं होता। 

सम्यस्दृष्टि रागी क्‍यों नहीं होता ! 

बहु श्रपते निजस्वरूप को ज्ञाता, हृष्टा, परद्रव्यों से भिन्‍त, शाश्वत और प्रविताशी जानता है 
झौर पर द्रव्य को तथा रागादिक को क्षणभंगुर, भ्रद्ाइवत, श्रपने स्वभाव से भलोभांति भिन्‍न जानता 
है। इसलिये सम्परज्ञानी कैसे डरे ? 2८ 3८ 3८ .....००००««लहन ७»ॉ- 


५.3..." म-++-प न पननननन-मनननिनननन-+3नतनी नवीन नीनीत-नीतलमी नानी न 
१, क्रोध, मान, साया और छोम ये 'चार कषाय है । 


पी जिजजिजअजिजिजिजजजिजजतजज0 0 
पंहित प्रवर श्री थोहरमलजी द्वारा रचित. # 
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भाषा परिवर्तनकर्तता।-- 
मगनलाल जेन 





पंडित प्रवर टोडरमलजी की 
रे 
प्ण [| 
रहस्यपूर्ण चिट्ठी 
$ श्री & 

सिद्ध श्री मुलताननगर महा शुभस्थानमें साधर्मी भाई अमैक उपसा योग्य 
अध्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गगाधरनी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, 
भ्रन्य सवे साथर्मी योग्य लिखी टोडरमलक्षे श्री प्रमुख विनय शब्द ग्रवधारण करना । 
यहाँ पथासम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्दधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि 
चाहिये । 

अपरच तुम्हारा एक पत्र भाईजी श्री रामसिहजी भुवानीदासजी पर भ्राया 
था| छसके समाचार जहानावादसे मुझको श्रन्य साधमियोंने लिखे थे। सो भाईजी, 
ऐसे प्रइन तुम सरीखे ही लिखे । इस वत्तेमानकालमें अ्रध्यात्मरसके रसिक बहुत थोड़े 
हैं। घन्य है जो स्वात्मानुभवकी वात भी करते है। वही कहा है-- 

तत्मति प्रीतिचिच न येन वार्तापि हि श्रुता। 
निश्चितं स भवेड्ूव्यो भाविनियाणभाजनम्‌ ॥ 
-पद्मनन्दि पचविशतिका (एकल्वाशीतिः २३ ) 

श्र्थ:--जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप भ्रात्माकी बात भी सुत्ती 
है, वह निशचयसे भव्य है। अल्पकालमें मोक्षका पात्र है। 

सो भाईजी, तुमने प्रइन लिखे उनके उत्तर भ्रपती बुद्धि श्रनुसार कुछ लिखते 
हैं सो जानना भर अध्यात्म श्रागमकी चर्चा गर्भित पत्रतो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप 
तो कभी होगा तव होगा। भोर निरन्तर स्वरूपानुभवनका अभ्यास रखोगेजी । भ्रीरस्तु । 

अब, खानुभव दशामें प्रत्यक्ष-परोक्षादिक प्रश्नोंके उत्तर सर बुद्धि अनुसार 
लिखते हैं। 
वहाँ प्रथमही स्वानुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते हैः-- 


जीव पदार्थ अनादिसे मिथ्याहृष्टि है। वहाँ स्व-परके यथा्थेरूपसे विपरीत 
श्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है। तथा जिसकाल किसी जीवके दर्शनमोहके उपशम-क्षय- 


रे 


कयौपदमसे' स्व-परके यथार्थ श्रद्धानहूप तत्त्वाथेश्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता 
है; इसलिये ख-परके भ्रद्धानमें शुद्भात्म श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्ल गर्मित है| तथा यदि 
स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हीको मानता है 
वा सप्त तत्ततोकों मानता है, अ्रन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो 
इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-परभेद- 
विज्ञानसहित जो तत्त्वाथेश्र द्वान हो उसीको सम्यक्त्व जानना । 


तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्ु मनके द्वारा क्षयोपशम- 
रूप मिथ्यात्वदशामें कृमति, कुश्न्‌ तिरूप हो रहा था वही ज्ञान श्रब मति-श्र्‌ तरूप 
सम्यशजश्ञान हुआ । सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यस्त्ञान रूप है। 


यदि कदाचित्‌ घठ-पटठादिक पदार्थोकों श्रयथार्थ भी जाने तो वह आवरण 
जनित श्रौदयिक श्रज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगठ ज्ञान है वह तो स्व सम्यर- 
ज्ञान ही है, क्योंकि जाननेमे विपरीतरूप पदार्थोको नहीं साधता । सो यह सम्यस्श्ान 
केवलज्नानका भ्रंश है; जेसे थोड़ा-सा मेघपठल विलय होनेपर कृछ प्रकाश प्रगट होता 
है वह सर्व प्रकाशका अंश है। 


जो ज्ञान मति-अश्रतरूप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढते-बढ़ते केवलज्ञानरूप 
होता है; सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा तो जाति एक है । तथा इस सम्यकत्वीके परिणाम सविकल्प 
तथा निरविकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवत्त ते है। वहाँ जो परिणाम विषय-कषायादि- 
रूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवत्तेता है उसे सविकल्परूप जानना । 

यहाँ प्रदन.--शुभाशुभरूप परिणमित होते हुए सम्यक्ल्वका अस्तित्व केसे 
पाया जाय ( 

समाधान/--जैसे कोई गुमाश्ता सेठके कायेमे प्रवत्त ता है, उस कार्यकों अपता 
भो कहता है, हर्ष-विषादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवत्त ते हुए भ्रपनी और 
सेठकी जुदाईका विचार नही करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धात ऐसा है कि यह मेरा काये 
नहीं है| ऐसा कारये कर्त्ता गुमाइता साहुकार है। यदि वह सेठके धनको चुराकर अपना 
मानें तो गुमाइता चोर होय । उसीप्रकार कर्मोदयजनित झुभाशुभरूप कार्यकों करता 
हुआ तद्गप परिणमित हो, तथापि अंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नही है । 
यदि शरीराशित ब्रत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्याहृष्टि होय । सो ऐसे सविकल्प 


परिणाम होते है। 


३ 
भव सविकल्पहीके हारा निर्विकल्प परिणाम होनेका विधान कहते हैं।--- 


वही सम्यवत्वी कदाचितू स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम 
भेदविज्ञात स्वपरका करे, नोकमं-द्रव्यकमें-भावकर्म रहित केवल चेतन्य-चमत्कार-मात्र 
अपना स्वरूप जाने, पदचातू परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता 
है; वहाँ भ्रनेक प्रकार निजस्वरूपमे अ्रहंवुद्धि धरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हैँ, सिद्ध हैँ, 
इत्याब्कि विचार होनेपर सहज ही श्रानन्द तरग उठती है, रोमाच हो आता है, तत्पर- 
चात्‌ ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्रस्वरूप भासते लगे, वहाँ सबब परिणाम 
उस झरुपमे एकाग्र होकर प्रवर्तते है, दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी 
विचार विलय हो जाता है । 


चेतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमे व्याप्य-व्यापकरूप 
होकर इसमप्रकार प्रवत्त ता है जहाँ ध्याता-ध्येययत्रा दूर हो गया | सो ऐसी दशाका वाम 
निविकल्प अनुभव है। बड़े नयचक्त ग्रन्थमे ऐसा हो कहा है-- 


तच्चाणेसणकाले समय बुज्फेहि जुत्तिमग्गेण | 
णो आराइणसमये पच्चक्सो अणशुह्वी जल्ला | २६६ ॥ 


अथ--तत्त्वके भ्रवलोकन ( प्रस्वेपणश )का जो काल उसमें समय अर्थात्‌ 
जुद्धात्माको युक्ति अर्थात्‌ नय प्रमाण द्वारा पहले जाने । पश्चात आराधन समय जो 
अनुभवकाल उसमे नय-प्रमाण नही है, क्योकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे--रत्तको 
खरीदनेमे श्रनेक विकल्प करते है, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते है तब विकल्प नही है-- 
पहिननेका सुख ही है। इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्प अनुभव होता है । 


तथा जो ज्ञान पाँच इच्द्रियाँ व छुठवें मनके द्वारा प्रवतेता था, वह ज्ञान सब 
झ्ोरसे सिमटकर इस निरविकल्प अनुभवमे केवल स्वरूपसन्मुख हुआ । क्योकि वह ज्ञान 
क्षयोपश्मरूप है इसलिये एक कालमे एक शेयहीकों जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको 
प्रवरतित हुआ तब अन्यका जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य 
अनेक शव्दादिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानीको कुछ खबर नहीं,--इसप्रकार 
मतिज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हुआ । तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्र्‌तज्ञान भी 
स्वरूपसन्मुख हुआ । ऐसा वर्णन समयसारकी टीका ग्रात्मख्यातिर्में है तथा आत्मा 
अवलोकनादिमे है । इसी लिये निविकल्प अ्नुभवको अतीर्द्रिय कहते है, क्योकि इन्द्रियो- 


डे 


का धर्म तो यह है कि स्पशे, रस, गंध, वर, शब्दकों जानें, वह यहाँ नहीं है; और मनका 
धमम यह है कि भ्रनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नही है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान 
इन्द्रिय-मनमें प्रवर्तेता था वही ज्ञान अब अनुभवमें प्रवतंता है तथापि इस ज्ञानकों 
अतीन्द्रिय कहते है। तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुआ भी कहते हैं क्योंकि इस 
अ्रनुभव में सतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञान हो है, भ्रन्य कोई ज्ञान नहीं है । 

मति-दश्र्‌ तज्ञान इन्द्रिय-मनके श्रवलम्बन बिना नहीं होता, सो यहाँ इच्द्रियका 
तो अभाव हो है क्योंकि इच्द्रियका विषय मू्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञान है 
क्योंकि मनका विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्बन्धी परिणाम 
स्वरुपमें एकाग्र होकर अ्रन्य चिस्ताका निरोध करते हैं, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैं । 
“एकांग्र चिन्ता निरोधों ध्यानम ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे श्रनुभव दक्षामें सम्भव 
है। तथा [ समयसार | नाठकके कवित्तम कहा है-- 

डे ५ 
वस्तु विचारत ध्यावत, मन पाव विश्राम | 
रस खादत सुख ऊपजे, अनुभव याकौ नाम ॥। 

इसप्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूपमें प्रवरतित नहीं हुए इसलिये 
स्वानुभवकों मतजनित भी कहते है; भ्रतः अतीन्द्रिय कहनेमें और मनजनित कहनेमें कुछ 
विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है। 

तथा तुमने लिखा कि--“भ्रात्मा अतीन्द्रिय है, इसलिये भ्रतीन्द्रिय द्वारा ही 
ग्रहण किया जाता है; सो ( भाईजी ) मत अमूर्तिकका भी ग्रहरा करता है क्योंकि 
मति-श्र्‌ तज्ञानका विषय सर्वेद्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्त्वार्थ सृत्रे-- 


/पतिश्र तयोर्निबस्धो द्न्येष्वसबंपर्यायेषु ।” ( १-२६ ) 

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रश्न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो 
सम्यवत्वके भेद हैं नहीं । चौथे गुणस्थानमे सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, 
इसलिये सम्पक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूपही है। वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी 
रहता है। इसलिये तुमने जो लिखा था कि---“निशचयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है भौर व्यवहार 
सम्यवत्व परोक्ष है,” सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद है वहाँ उपशम- 
सम्यकक्‍त्व और क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं भर 
क्षयोपशमसम्यकत्व समल है क्योकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है। परन्तु इस 
सम्पक्‍तमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं है। 


भ्‌ 


क्षायिक सम्यक्त्वीके शुभाशुभरूप अवबततंते हुए व स्वानुभवरूप प्रवर्तते हुए 
सम्यक्त्वगुण तो समान ही है, इसलिये सम्यक्त्वके तो प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नहीं मानना । 
तथा श्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद है, सो प्रमाण सम्यग्ज्ञान है, इसलिये मतिज्ञान-श्र्‌ त- 
ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अ्रवधि-मन पर्यय-केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। “आधयो 
परो्ष प्रत्यक्षमन्यत्‌”' ( तत्ताथश्नत्न अ० १, क्षत्र ११-१२) ऐसा सूत्रका वचन है तथा 
तकंशास्त्रमे प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है-- 


५श्प्प्रतिमासात्मक प्रत्यक्षमस्पष्ट' परोक्ष॑ |?” 


जो ज्ञान अपने विषयको निर्मलतारूप स्पष्टतया भलीभाँति जाने सो प्रत्यक्ष 
और जो स्पष्ट भलीभाँति न जाने सो परोक्ष । वहाँ मतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञानके विषय तो 
बहुत है, परन्तु एक भी जेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसलिये परोक्ष कहे ग्रौर प्रवधि 
“मन. पर्ययज्ञानके विषय थोड़े है तथापि अपने विषयको स्पष्ट भलीर्भाति जानता है 
इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है भ्रौर केवलज्ञान सवे ज्ञेयकों श्राप स्पष्ट जानता है इसलिये 
स्व प्रत्यक्ष है। 


तथा प्रत्यक्षके दो भेद है:--एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष । 
वहाँ अ्रवधि, मन.परयेय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप है ही, इसलिये पारमाथिक 
प्रत्यक्ष है । तथा नेत्रादिकसे वर्णादिककों जानते है वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते है-- 
“इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने', एकदेश निर्मेलता भी पाई जाती है इसलिये इनको 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है; परन्तु यदि एक वस्तुमे श्रनेक मिश्र वर्ण है वे नेत्र द्वारा 
भलीभाति नहीं ग्रहश किये जाते है, इसलिये इसको परमार्थ-प्रत्यक्ष नही 
कहा जाता है। 

तथा परोक्ष प्रमाण॒के पाँच भेद है --स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान, 
झौर आगम । 

वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना उसे 
स्मृति कहते है। 

दृष्टान्त द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिज्ञान कहते है। 


हेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तक कहते है। 


ड््‌ 
हैतुसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे अनुमान कहते है । 
आगमसे जो ज्ञान हो उसे आगम कहते है । 


ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण॒के भेद कहे है। वहाँ इस स्वानुभवदशामें जो आत्मा- 
को जाता जाता है सो श्र्‌तज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्र्‌ तज्ञान है वह मतिजञानपूर्वक 
ही है, वे मतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिये यहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नही 
है । तथा अवधि-मन.पर्येयका विषयरूपी पदार्थ ही है और केवलज्ञांन छम्मस्थके है नहीं, 
इसलिये अनुभवमें भ्रवधि-मन.पर्यय-केवल द्वारा आत्माका जानना नही है। तथा यहाँ 
ब्रात्माको स्पष्ट भलीभाँति नही जानता है, इसलिये पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं 
है। तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते है वेसे एकदेश निर्मेलता सहित भी भ्रात्माके 
असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते है, इसलिये साव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी सम्भव नही है। 


यहाँ पर तो आगम-अनुमानादिक परोक्ष जानसे श्रात्माका अनुभव होता है। 
जैनागममें जैसा आत्माका स्वरूप कहा है उसे देसा जावकर उसमें परिणामोंकों सग्व 
करता है इसलिये आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा “मैं श्रात्मा ही हूं, क्योंकि 
मुभमें ज्ञान है; जहाँ-जहाँ ज्ञान है वहाँ-वहाँ त्रात्मा है जेसे सिद्धादिक है; तथा जहाँ 
आ्रात्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नही है जैसे मृतक कलेवरादिक है ।/--इसप्रकार भ्रनुमान 
द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये अनुमान परोक्ष 
प्रमाण कहा जाता है। श्रथवा आगम-अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें श्रायी 
उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है;-- 
इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आ्रात्याका जानना होता है। 
वहाँ पहले जानता होता है, पश्चातू जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मण्न होते है, 
परिणाम सग्न होने पर कुछ विशेष जानपता होता नहीं है । 

यहाँ फिर प्रइन:--यदि सविकल्प--निर्विकल्पममें जाननेका विशेष नहीं हे तो 
अधिक आनन्द कैसे होता है ! 

उसका समाधान:--सविकल्प दशामे ज्ञान अनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवतेता 


था; निरविकल्पदशामें केवल श्रात्माका ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी 
विशेषता यह है कि जो परिणाम ताना विकल्पोंमें परिणमित होता था वह केवल 


स्वख्पहीसे तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुआ, दूसरी यह विज्ञेषता हुई। ऐसी विशेषताएँ 


होनेपर कोई वचनातोत ऐसा श्रपूर्व ग्रातन्‍्द होता है जो कि विषय सैवनमें उसकी जाति 
का अंश भी नही है, इसलिये उस आ्रानन्दको श्रतीन्द्रिय कहते हैं। 


यहाँ फिर प्रइन:--अनुभवमें भी जात्मा परोक्ष ही है, तो प्रन्थोंमें अलुभपको 
प्रत्यक्ष केसे कहते हैं ? ऊपरकी गाथामे ही कहा है “पच्चसों अगुहवो अम्हा” सो कैसे 
है? 

उसका समाधान'--अनुभवमे श्रात्मा तो परोक्ष ही है, कुछ प्ात्माके प्रदेश 
आकार तो भासित होते नही है, परल्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव 
हुआ वह स्वानुभवप्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ श्रागम-अ्रनुमानादिक परोक्ष 
प्रमाण द्वारा नही जानता है, श्राप ही अनुभवके रसस्वादकों वेदता है। जैसे कोई श्रंघ 
पुरुष मिश्रीको श्रास्वादता है, वहाँ मिश्रीके भ्राकारादि तो परोक्ष है, जो जिह्वासे स्वाद 
लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है--वैसे स्वानुभवसे ग्रात्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद 
झ्राया वह स्वाद प्रत्यक्ष है।--ऐसा जानना । 

प्रथवा जो प्रत्यक्षके ही भाँति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते है। जैसे लोकमें 
कहते हैं कि--/हमने स्वप्तमें श्रथवा ध्यानमें श्रमुक पुरुषको प्रत्यक्ष देखा,” वहाँ कुछ 
प्रत्यक्ष देखा नही है परल्तु प्रत्यक्षकों ही भाँति प्रत्यक्षवत्‌ यथार्थ देखा इसलिये उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार अनुभवमे भ्रात्मा प्रत्यक्षकी भाँति यथाथे प्रतिभासित 
होता है, इसलिये इस न्यायसे प्रात्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है-ऐसा कहें तो 
दोप नही है। कथन तो अनेकप्रकारसे है, वह सर्व झरागम-प्रध्यात्म शास्त्रोसे जेसे विरोध 
न हो वंसे विवक्षाभेदसे कथन जानना । 

यहाँ प्रइन --ऐसा अनुभव कौन गुणस्थानमें होता है 

उसका समावान.--चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो बहुत कालके श्रत्त- 
रालसे होता है और ऊपरके गुणस्थानोमे शोध्र-शीघ्र होता है 

फिर यहाँ प्रशन.--अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपरके और नीचेके गुणस्थानों 
में भेद क्या ९ 

उसका समाधान --परिणामोकी मम्ततासे विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम 
लेते है और दोनोहीके परिणाम नाममें है; वहाँ एकको तो मग्नता विशेष है और एक 
को थोड़ी है--उसीप्रकार जानता। 


छ् 


फिर प्रइनः--यदि निर्षिकल्प अनुभवमें कोई विकल्प नहीं है तो शुब्लध्यानका 
प्रथम भेद पृथक्वबितकंवीचार कहा, वहाँ पथकल्ववितक --नाना प्रकारके श्र तका बीचार'-- 
अथ-व्यंजन-योगसंक्रमण--ऐसा क्यों कहा ! 

समाधान+--कंथन दो प्रकार है--एक स्थूलरूप है एक सृक्ष्मरूप है। जैसे 
स्थुलतासे तो छठवें ही गुणस्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मतासे नववें 
गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही, उसीप्रकार यहाँ अनुभव निविकल्पता स्थुलरूप कहते 
है । तथा सूक्ष्मतासे पृथकत्ववितकें वीचारादिक भेद व कषायादिक दसवें गुणस्थान तक 
कहे है। वहाँ अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमें आये ऐसे भावका कथन स्थुल जानना 
तथा जो आप भी ते जाने श्र केवली भगवान ही जानें--ए से भावका कथन सूक्ष्म 
जानना । चरणानुयोगादिकर्म स्थूल कथनकी मुख्यता है और करणातुयोगम सूक्ष्म 
कथनकी मुख्यता है;--ऐसा भेद भ्रन्यत्र भी जानना | इसप्रकार निर्विकल्प अनुभवका 
स्वरूप जानना । 


तथा भाईजी, तुमने तीन हशन्‍्त लिखे व दृशन्तमें प्रश्व लिखा, सो हशन्त 
सर्वाग मिलता नहीं है। हृश्टान्त है वह एक प्रयोजनकों बतलाता है, सो यहाँ ट्वितीयाका 
विधु ( चन्द्रमा ), जलविन्दु, अग्निकणिका--यह तो एकदेश है, भ्ौर पूर्णमासीका 
चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड-यह सर्वदेश हैं। उसीप्रकार चौथे गुरास्थानमें भ्रात्माके 
ज्ञानादिगुण एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें गुणस्थातमें श्रात्माके ज्ञानादिक गुण स्वेथा 
प्रगट होते है; और जैसे हृशन्तोंकी एक जाति है वैसे हो जितने गुण भअव्नत-सम्यग्हृष्टि के 
प्रगट हुए हैं उनकी भौर तेरहवें ग्रुरास्थानमें जो गुण प्रगठ होते है उनकी एक 
जाति है। 

वहाँ तुमने प्रशनन लिखा कि एक जाति है तो जिसप्रकार केबली सब ज्ञेयोंको 
प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणस्थानवाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ! 


उत्तर:--भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नही है, सम्यस्शानकी भपेक्षा 
एक जाति है। चौथे गुणस्थानवालेको मति-अ्रृतरूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवें गुर॒स्थान 
वालेको केवलरूप सम्यग्ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेशका अन्तर तो इतना ही है कि 
मति-श्रृतज्ञानवाला भ्रमूर्तिक वस्तुको अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अन्नक्ष, 
किचितु, अ्रनुक्रमसे जानता है तथा सर्वेथा सर्व वस्तुको केवलज्ञान गुगपतू जानता है; वह 
परोक्ष जावता है यह प्रत्यक्ष जावता है इतना ही विशेष है। और सर्वश्रकार एक ही 
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जाति कहे तो जिसप्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष भ्रप्रयोजनरूप श्ेयकों निविकल्परूप जानते 
है उसीअ्कार यह भी जाने--ऐसा तो है नही; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना । 
उक्त च भ्रष्टतहस्ती मध्ये-- 
स्याह्मादकेवलज्ञाने. सर्वतत्तप्रकाशने । 
भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यगस्वन्यतमं भवेत्‌ | 
हे ( अष्टसहस्री, दशमः परिच्छेदः १०४ ) 
अथ--स्पाद्द भ्र्थात्‌ श्रुतज्ञान और केवलज्ञान--यह दोनो सर्वे तत्त्वोका 
प्रकाशन करनेवाले है। विभेष इतना ही है कि--केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्र्‌ तज्ञान परोक्ष 
है। परन्तु वस्तु है सो और नही है । 
तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिखा 
है सो सत्य है, परन्तु इतना जानता कि सम्यक्त्वीके व्यवहार सम्यक्त्वमें वा अन्यकालमे 
श्रन्तरज्भ निश्चयसम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमनरूप रहता है। 
७ 6 तथा तुमने लिखा--कोई साधर्मी कहता है कि--“आत्माको प्रत्यक्ष जाने तो 
कमबगणाको प्रत्यक्ष क्यों न जाने १ 
सो कहते है कि--आ्रात्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणाको 
श्रवधिनानी भी जानते है। 
तथा तुमने लिखा--द्ितीयाके चन्द्रमाकी भाँति आत्माके प्रदेश थोड़ेसे खुले कहो १ 
उत्तर--यह दृश्टान्त प्रदेशोकी अपेक्षा नही है, यह दृष्ात गरुण॒की श्रपेक्षा है। 
जो सम्यक्त्व सम्बन्धी और अनुभव सम्बन्धी प्रत्यक्ष-अ्रभ्रत्यक्षादिकके प्रइन तुमने लिखे थे, 
उनका उत्तर अपनी वुद्धि अनुसार लिखा है, तुम भी जिनवाणीसे तथा अपनी परिणति 
से मिलान कर लेना | श्र भाईजी, विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते है वह 
लिखनेमे नही श्राती । मिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधीन है, 
इसलिये भला यह है कि चेतन्यस्वरूपके अनुभवका उद्यमी रहना। वर्तमानकालमें 
अ्रध्यात्मतत्त्व तो प्रात्मस्याति--समयसारग्र थको अ्रमृतचन्दध श्राचायक्रत सस्कृतटीका-- 
में है और आगमकी चर्चा गोम्मटसार में है, तथा भौर भी ग्रत्यग्रन्थोंमे है। जो जानते 
है वह सव लिखनेमें श्रावे नही. इसलिये तुम भी अध्यात्म तथा आगम-प्न्योका भ्रम्यास 
रखना और स्वरूपानन्दमे मग्त रहना। और तुमने कोई विशेष भ्रन्य जाने हो सो 
मुभकों लिख भेजना । साधमियोको तो परस्पर चर्चा ही चाहिये | और मेरी तो इतनी 
बुद्धि है नहीं, परन्तु तुम सरीखे भाइयोसे परस्पर विचार हूँ सो बड़ो वार्ता है। जबतक 
मिलना नहीं हो तबतक पत्र तो भ्रवश्य ही लिखा करोगे । 
मिती फागुन बदी ५ सं० १८११ ्ः 


कृविवर पं० बनारसीदासजी रचित 
परमार्थवचनिका 


एक जीवद्रव्य, उसके अनंतगुण, अंत पर्यायें, एक-एक ग्रुणके श्रसंख्यात- 
प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें अ्रवन्त कर्मबर्गंणाएँ, एक-एक क्मवर्गणामें श्र त-भ्रतत 
पुद्गलपरमाणु, एक-एक पृदूगलपरमाणु अनंत गुण श्रन॑तः पर्यायसहित विराजमान । 
यह एक संसारावसत्थित जीवपिण्डकी श्रवस्था | इसीप्रकार अ्रनंत जीवबद्रव्य सपिण्डरूप 
जानना । एक जीवद्रव्य अनत-अनत पुदुगलबद्वव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानना। उसका 
विवरणु-- 

भन्य अन्यरूप जीवद्वव्यकी परिश॒ति, अन्य अन्यरूप पुदुगलद्रव्यकी परिणति | 
उसका विवरणु-- 

एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अ्रवस्था सहित नाना आ्राकाररूप परिणमित 
होता है वह प्रकार भ्रन्य जीवसे नही मिलता; उसका और प्रकार है। इसीप्रकार अन॑- 
तानंतस्वरूप जीवब्रव्य अ्रनंतानंतस्वरूप अवस्थासहित वर्त रहे हैं। किसी जीवद्रव्यके परि- 
णाम किसी अन्य जीवबद्रव्यसे नही मिलते । इसीप्रकार एक पुदुंगलपरसाणु एकससयर्मे 
जिसप्रका रकी अवस्था घारण करता है, वह भ्रवस्था श्रत्य पुदूगलपरमाणा द्रव्यसे वहीं 
मिलती । इसलिये पुदुगल (परमाणु) द्रव्यकी भी अत्य-अन्यता जानता । 

अब, जीवद्रव्य पुदुग॒लद्रव्य एकक्षेत्रावगाही अ्रनादिकालके हैं, उचसें विशेष इतना 
कि जीवद्रव्य एक, पुदुगलपरमाशुद्रव्य श्रनंतानंत, चलाचलरूप, श्रागसवगसनरूप, श्रनन- 
ताकार परिणमनरूप, बंधमुक्ति शक्तिसहित वतते हैं । 

श्रब, जीवद्रव्यकी भ्रनंती अवस्थाएँ, उनमें तीत भ्वस्थाएँ मुख्य स्थापित कौं-- 
एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र श्रवस्था, एक शुद्ध अवस्था--यह तीन अ्रव- 
स्थाए' संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहे जाते है। 

अब तीनों अवस्थाओ्रोंका विचार-एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध 
निश्वयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य । भशुद्ध निश्चयद्रव्यको सहकारी अशुद्ध 
व्यवहार, मिश्रद्वव्यकों सहकारी मिश्रव्यवह्ार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार । 


ए्‌ 
अब निश्रय-व्यवहारका विवरण लिखते हैं;-- 
निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परस्तु विशेष 
इतना कि--जितनेकाल ससारावस्था उत्तनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहा रा- 
तीत कहे जाते है, क्योंकि ससार व्यवहार एकरूप वतलाया हे । संसारी सो व्यवहारी, 
व्यवहारी सो संसारी । 


अब तीनों अवस्थाओंका विवरण लिखते हैं।-- 


जितने काल मिथ्यात्व अ्रवस्था, उतने काल श्रशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुदध- 
व्यवहारी । सम्थग्दृष्टि होते ही चतुर्थे गुणस्थानसे बारहवे गुणस्थानक पर्यतः मिश्रनिश्चया- 
त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी । 


अब निश्चय तो द्रव्यका खरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते है।-- 
मिथ्यादृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता इसलिये परस्वरूपमे मगन होकर 
कार्य मानता है; वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सम्यरहृष्टि अपने 
स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अ्रतुभवता है; परसत्ता-परस्वरूपसे प्रपना कायये न मानता 
हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कारये करते 
हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी यथास्यातचारित्रके बलसे शुद्धात्मस्व- 
रूपका रमणशोल है इसलिये शुद्धव्यवहारी कहा जाता है । योगारूढ अवस्था दिद्यमान 
है इसलिये व्यवहारी नाम कहते है। शुद्धव्यवहा रकी सरहद तेरहवें गुणस्थानसे लेकर 
चौदहवें गुरास्थान पर्यत जानना | श्रसिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार. | 
भव तीनों व्यवहारका खरूप कहते है।-- 
प्रशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोपयोगमिश्चित स्व- 
रूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपचरणरूप । परल्तु विशेष इनका इतता कि कई 
कहे कि--शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धमे भी विद्यमात है, वहाँ भी व्यवहार सज्ञा 
कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योकि ससारीअ्रवस्थापयन्त व्यवहार कहा 
जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना 
की है। इसलिये सिद्धको व्यवहारातीत कहे जाते है। इति व्यवहार विचार समाप्त । 
अब आगम अध्यात्मका ख़रुप कहते हैं।-- 
श्रागम-वस्तुका जो स्वभाव उसे आगम कहते है। आत्माका जो अधिकार 
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उसे श्रध्यात्म कहते है । आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आ्रात्मद्रव्यके जानने । वे दोनों 
भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानते । उसका विवरण--आ्रागमरूप क्मपद्धति, 
अध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति । उसका विवरण-कर्मपद्धति पौदूगलिकद्रव्यरूप श्रथवा 
भावरूप; द्रव्यरप पुद्गलपरिणाम, भावरूप पुद्गलाकार भ्ात्माकी श्रशुद्धपरिण॒तिरूप 
परिणाम;--उन दोनों परिणामोक्ो श्राममरूप स्थापित किया। अ्रब शुद्धचेतनापद्धति 
दद्घात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भाव- 
रूप ज्ञान-दशन-सुख-वीये आ्रादि अनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम अ्रध्यात्मरूप 
जानना । श्रागम अध्यात्म दोनो पद्धतियोमें श्रनन्तता माननी । 
अनन्तता कही उसका विचार-- 

अ्रनन्तताका स्वरूप हृष्टन्त द्वारा बतलाते है। जैसे बटवृक्षका एक बीज हाथमें 
लेकर उसका विचार दीघेहृश्सि करें तो उस वटके बीजमें एक वढका वृक्ष है; वह वृक्ष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वेसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मौजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फल-फलमें श्रगेक बीज 
होते है । इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सृक्ष्मदृष्टि दे 
तो जो-जो बीज उस ववृक्षमें है वे-वे अंतर्गभित बटवृक्ष संयुक्त होते है। इसी भाँति एक 
बटमें अ्रनेक-अनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वठ, उसका विचार करें तो भाविनय- 
प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
प्रकार अनन्तताका स्वरूप जानना। उस गअनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी ग्रनन्त ही 
देखते-जानते-कहते है, अ्रवन्‍्तका दूसरा भ्रन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो । इसलिये 
अनन्तता अ्रनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार श्रागम श्रध्यात्मकी अ्रनन्तता 
जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अश्रवन्त, आगमका स्वरूप अनन्ता- 
नन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, ग्रागम अ्रनन्तानत्त पुद्गलद्रव्याश्रित । 
इन दोनोंका स्वरूप स्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, श्रंशमात्र मति-श्रुतज्ञान 
ग्राह्म है, इसलिये सर्वेधाप्रकार आ्रागमी भ्रध्यात्मो तो केवलो, अंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, 
देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानो--यह तीनो यथावस्थित ज्ञानप्रमाण 
स्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्याहृष्टि जीव न श्रागमी, न श्रध्यात्मी है। क्यों ? इसलिये 
कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके बलसे भ्रागम-अध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, 
परन्तु श्रागमग्रध्यात्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूढ जीव न 


आगमो, न अध्यात्मो, निर्वेदकत्वातू । 
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अब पृ तथा ज्ञानी जीवका विशेषपना और भी सुनो-- 

ज्ञाता तो मोक्षमागें साधना जानता है, मृढ मोक्षमागंकों साधना नही जानता, 
क्यों ?--इसलिये, सुनो-मूढ जीव भ्रागमपद्धतिको व्यवहार कहता है, अरध्यात्मपद्धति- 
को निश्चय कहता है इसलिये आगम-श्रगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता 
है, अध्यात्म-पंगको व्यवहारस नहीं जानता,--यह मृढ॒हष्टिका स्वभाव है, उसे इसो- 
प्रकार सूमता है। क्यों ! इसलिये कि--आ्रागम-प्रग बाह्मक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
उसका स्वरूप साधना सुगम । वह बाह्य क्रिया करता हुआ मृढ जीव अपनेको मोक्षका 
श्रधिकारी मानता है; अन्तर्गेभित जो भ्रध्यात्मरूप क्रिया वह अन्तदं शिग्राह्म है, वह क्रिया 
मूढ जीव नही जानता । भअन्तद ह्टिके अभावसे अ्न्तरक्रिया दृष्टिपोचर नहीं होती, इस- 
लिये मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमागगं साधनेमें ग्रसमर्थ है। 


भव पम्यर्दष्टिका विचार सुनो-- 


सम्पस्हृष्टि कौन है सो सुतो--संशय, विसोह, विभ्रम--यैं तीन भाव जिसमे 
नही सो सम्यग्दृष्टि । सशय, विमोह, विभ्रम क्या है ? उसका स्वरूप दृशन्त द्वारा दिख- 
लाते है सो सुनो--जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें खडे थे। उन चारोके पास 
श्राकर किसी और पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक प्रत्येकसे प्रइत्त किया 
कि यह क्या है ?--सीप है या चाँदी है ” प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला--कुछ 
सुध(-समभ) नही पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ! मेरी दृष्टिमें इसका निरघार नहीं 
होता । दूसरा विमोह॒वान पुरुष बोला-मुझे यह कुछ समझ नही है कि तुम सीप किससे 
कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमि कुछ वही आता, इसलिये हम नहीं 
जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है बोलता नही गहलरूपसे । 
तीसरा विश्रमवाला पुरुष भी बोला कि--यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चाँदी है, इसे सीप 
कौन कहेगा ? मेरी दृष्टिमि तो चांदी सूभती है, इक्षलिये सवंथा प्रकार यह चाँदी है,-- 
इसप्रकार तीनों पुरुषोने' तो उस सीपका स्वरूप जाना नही, इसलिये तीनो मिथ्यावादी 
है। भ्रव चौथा पुरुष बोला कि हें तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका ठुकड़ा है, इसमें क्या 
धोखा ? सीप सीप सोप, निरधार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रतयक्षप्रमाण 
आमक श्रथवा अंघ । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको स्व-पर स्वरुपमें न संशय, न विमोह, 
न विश्रम, यथार्थ दृष्टि है, इसलिये सम्यग्हष्टि जीव अत श्सि मोक्षपद्धतिकों साधना 
जानता है । वाह्मभाव बाह्मनिम्ित्तरूप मानता है, वह निर्मित्त नानारूप है, एकरूप 


१४ 


नहीं है। अतदंशिके प्रमाणामें मोक्षमागें साधे और सम्यग्शान स्वरूपाचरणको करिका 
जागनेपर मोक्षमार्ग सच्चा । मोक्षमार्गकों साधना यह व्यवहार, शुद्धद्वव्य भ्रक्रियारूप सो 
निश्चय । इसप्रकार निरचय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्हृष्टि जानता है, मृढ़ जीव न जानता 
है, न मानता है। मृढ जीव बंधपद्धतिको साधकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं 
मानते । क्‍यों ? इसलिये कि बंधके साधनेसे बंध सथता है, मोक्ष नहीं सघता । ज्ञाता 
जब कदाचित्‌ बंधपद्धतिका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धतिसे मेरा 
द्रव्य भ्रनादिका बन्धरहूप चला आया है; अरब इस पद्धतिसे मोह तोड़कर प्रवर्त; इस 
पद्धतिका राग पूर्वको भाँति हे नर ! किसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी बन्धपद्धतिमें 
मग्न नही होता वह ज्ञाता अपने स्वरूपको विचारता है, अ्रनुभव करता है, ध्याता 
है, गाता है, श्रवण करता है, नवधाभक्ति, तप, क्रिया, अपने शुद्धस्वरूपके सन्‍्मुख 
होकर करता है। यह ज्ञाताका श्राचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार । 


अब हेय-शेय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार ठिखते हैं।-- 


हेय--त्यागरूप तो श्रपने द्रव्यकी श्रशुद्धता, शेय--विचा ररूप भ्रत्य पदुद्रव्योंका 
स्वरूप, उपादेय--प्राचरणरूप श्रपने' द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण--ग्रुणस्थान 
प्रमाण हेय-शेय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों ज्यों' ज्ञाताकी हेय-शैय- 
उपादेयरूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुरास्थानकी बढवारी कही है। गुरास्थानभ्रमारा 
ज्ञान, गुरास्थान प्रमाण क्रिया | उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेकजीव 
हों तो प्रनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, प्नेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न 
सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती । एक-एक जीवद्रव्यमें अत्य-अन्यरूप झौदयिक 
भाव होते है, उन भ्रौदयिक भावानुसार ज्ञानकी अन्य-अन्यता जानना। परन्‍्तु विशेष 
इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष- 
मार्ग साक्षात्‌ कहे । क्यों ? अवस्थाप्रमाण परसत्तावलंबक है । (परन्तु) परसत्तावलंबी 
ज्ञानकों परमार्थता नहीं कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता हैं, उसका 
नाम ज्ञान । उस ज्ञानकों सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके भ्रौदयिकभाव होते हैं, 
उन ओदयिकन्ावोंका ज्ञाता, तमाशगीर है, न कर्त्ता है, न भोक्ता है, न भ्रवलम्बी है, 
इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके झौदयिकभाव सर्वेधा हो तो फलावा गरुणस्थान 
कहा जाय तो भूठ है । उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नही जाता है। क्यों !- 
इसलिये कि भौर गुरस्थानोंकी कौन बात चलाये १ केवलोके भी भौदयिकभावोंकी 


श्र 


नावाप्रकारता जानना | केवद्ीके भी औदयिकभाव एक-से वही होते । किसो केवलीको 
दण्डकपाटरूप क्रियाका छदय होता है, किसी फेवलीकों नही होता । जब केवलीमें भी 
उदयकी नानाप्रकारता है तब और गुणस्थानकी कौन बात चलाये ? इसलिये श्रौदयिक 
भावोके भरोसे ज्ञान नही है, ज्ञान स्वशक्तिप्रमाण है। स्व-पर प्रकाशक ज्ञानकी 
शक्ति, ज्ञायकप्रमाण जान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुभव प्रमाण--यह ज्ञाताका 
सामथ्येपना है। इन बातोका विवरश कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहे ? वचनातीत, 
इन्द्रियातीत, ज्ञाचातीत है, इसलिये यह विचार बहुत क्या लिखें? जो ज्ञाता होगा वह 
थोडा हो लिखा बहुत करके ससभेगा, जो भ्ज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही 
परन्तु समभेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी 
है। जो इसे सुनेगा, समभेगा, श्रद्ध या उसे कल्याणकारी है--भाग्यप्रमाण । 


इति परमाथथवचनिका । 





कविवर पं० बनारसीदासजी लिखित 


उपादान-निमित्तकी चिट्ढी 


प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान कया ? उसका विवरण- 
निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति | उसका विवरण-एक 
द्रव्याथिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायाथिक निमित्त-उपादान | उसका विवरण--द्रव्या- 
थिक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायाथिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना। 
उसकी चौभ॑गी। प्रथम ही गरुणभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हूँ।सो 
किसप्रकार ? इसप्रकार, सुनो-जीवद्रव्य, उसके अ्रनंतगुरा, सब गुण अ्सहाय स्वाधीन 
सदाकाल । उनमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौभंगीका विचार-- 


एक तो जीवका ज्ञानगुण, दूसरा जीवका चारित्र गुण । ये दोनों गुरा शुद्धरूप 
भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने | उसका विवरण-इन 
दोनोंकी गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-त्यारी, जाति न्यारी-त्यारी, सत्ता न्यारी- 
न्यारी । उसका विवरण-श्ञानगुणकी तो ज्ञान-अ्ज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, 
ज्ञानहप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि- 
ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वूप जातिका नाश सम्यस्दशनकी उत्पत्ति होने 
पर;--यह तो ज्ञानगुणका निर्णय हुआा। श्रब॒ चारित्रगुशका विवरण कहते हैं-- 
संक्लेश विशुद्धहूप गति, थिरता-अस्थिरता शक्ति, मंद-तीब्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; 
परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुरास्थान पर्यत है, तीब्रताकी स्थिति 
पाँचवें गुशस्थान पर्यत है । यह तो दोनोंका गुणभेद न्यारा-त्यारा किया। श्रव इनकी 
व्यवस्था--न ज्ञान चारित्रके श्राधीन है, न चारित्र ज्ञानके श्राधीन है; दोनो असहायरूप 
है। यह तो मर्यादाबंध है । 

अब, चौमंगी का विचार--श्ञान गुण निमिच, चारित्रगुण उपादानरूप-उसका विवरण-- 


एक तो श्रशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान दूसरा श्रशुद्ध नि्मित्त, शुद्ध उपादान; 
तीसरा शुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान; चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। उसका 
विवरणु--सूक्ष्महष्टि देकर एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयरूप मिथ्यात्व- 


पर] 

सम्यक्त्वकी बात नहीं चलाना । किसी समय जीवकी भ्रवस्था इस प्रकार होती है कि 
जानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र, किसी समय श्रजानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र, किसी समय 
जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, किसी समय अ्रजानरूप ज्ञान, सक्‍्लेश चारित्र | जिस 
समय अ्रजानरूप गति ज्ञानकी, सक्लेशरूप गति चारित्रकी, उस समय निमित्त-उपादान 
दोनों भशुद्ध ।/ किसी समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय अशुद्ध 
निमित्त, शुद्ध उपादात | किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, उस समय शुद्ध 
निमित्त, भणुद्ध उपादान । किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरूप चारित्र, उस समय 
शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान |--इस प्रकार जीवकी अन्य-अन्य दशा सदाकाल अनादिरूप 
है। उसका विवरणु-जानरूप जानकी शुद्धता कही जाय, विशुद्धरप चारित्रकी शुद्धता 
कही जाय । गज्ञानहप ज्ञानकी अशुद्धता कही जाय, सकक्‍्लेशरूप चारित्रकी श्रशुद्धता कही 
जाय । अ्व उसका विचार सुनो-- 


मिथ्यात्व अवस्थामे किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तब क्या 
जानता है ? ऐसा जानता है कि-लक्ष्मी, पुत्र, कलन्न इत्यादि मुभसे च्यारे है, प्रत्यक्षप्रमाण; 
मैं मरूंगा, ये यहाँ ही रहैंगे--ऐसा जानता है। श्रथवा ये जायेंगे, मै रहेगा, किसी काल 
इनसे मेरा एक दिन वियोग है ऐसा जानपना मिथ्याहष्टिको होता है सो तो शुद्धता 
कही जाय, परल्तु सम्यक्‌-शुद्धता नही, गर्भित शुद्धता; जब वस्तुका स्वरूप जाने तब 
सम्पकशुद्धता, वह ग्रन्थिभिदके बिना नहीं होती, परन्तु गरभित शुद्धता सो भी भ्रकाम- 
निर्ज रा है। उसी जीवको किसी समय ज्ञानगुणा ग्रजानरूप है गहलरूप, उससे केवल बंध 
है। इसी प्रकार मिथ्यात्व-प्रवस्थामे किसी समय चारित्रगुण विशुद्धहुप है, इसलिये 
चारित्रावरण कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निजेरा है। किसी समय चारित्रगुण संवलेश- 
रूप है, इसलिये केवल तीत़बंध है। इस प्रकार मिथ्या-अ्रवस्थामे जिस समय जानरूप 
ज्ञान है घोर विशुद्धतारूप चारित्र है उस समय निर्जरा है। जिस समय अ्रजानरूप ज्ञान 
है, सक्‍्लेशहूप चारित्र है, उस समय बंध है। उसमें विशेष इतना कि भ्रल्प निजेरा 
बहुत वध, इसब्िये मिथ्यात्व-प्रवस्थामे केवल बध कहा; अल्पकी' अपेक्षा । जेसे किसी 
पुरुषको नफा थोड़ा टोटा बहुत, उस पुरुषकों ठोटावाला ही कहा | जाय । परन्तु बध- 
निर्जराके बिना जीव किसी अवस्था नही है। दृष्ठान्त यह कि-- विशुद्धतासे नि्ज॑रा 
न होती तो एकेनल्द्रिय जीव निगोद अवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके बल श्राता 
वहँ तो ज्ञानगुण॒ अ्रजानरूप गहलरूप है--भ्रबुद्धरूप है, इसलिये ज्ञावगुणका तो बल 


॥ 
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नहीं है। विशुद्धरूप चारित्रके बलसे जीव व्यवहार राशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यमें 
कषायकी मन्दता होती है उससे नि्जरा होती है। उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता 
जानना । अब और भी विस्तार सुनोः-- 


जानपना ज्ञानका श्रौर विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी है, इसलिये 
दोनोमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। 
इन दोनों गुणोंकी गर्भित शुद्धता जबतक प्रन्थिभिद त हो तबतक मोक्षमारग नहीं 
साधती; परलच्तु ऊध्वेताकों करे, अवश्य करे ही। इन दोनों गुणोकी गर्भित शुद्धता जब 
ग्रस्थिभिद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुण धाराप्रवाहरूपसे 
मोक्षमा्गंको चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निरमेल होता है, चारित्रगुणकी 
शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मेल होता है। वह केवलज्ञानका अंक्र, वह यथासुयातचारित्र- 
का अंक्र। 

यहाँ कोई प्रइन करता है कि--तुमने कहा कि--ज्ञानका जानपना श्रौर 
चारित्रकी विज्यद्धता--दोनोंसे नि्ञेरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जरा, यह हमने 
माना; चारित्रकी विशुद्धतासे निजरा केसे ? यह हम नहीं समझे । उसका समाधान:- 


सुन भैया ! विश्युद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथास्यात- 
का अंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता श्रायी। वह प्रश्नकार बोला--तुमने विशुद्धतासे 
निजेरा कही हम कहते है कि विशुद्धतासे निजेरा नही है, शुभवध है। उसका समा- 
धान:--सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे भ्रशुभवन्ध, यह 
तो हमने भी माना, परन्तु शौर भेद इसमें है सो सुन--भशुभपद्धति अ्रधोगतिका परि- 
णमन है, शुभपद्धति ऊध्वेगतिका परिणमन है; इसलिये अ्रधोरूप संसार भौर ऊध्वेरूप 
मोक्षस्थान पकड़ ( स्वीकार कर ), शुद्धता उसमें श्रायी मान, मान, इसमें धोखा नही 
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मागे है, परन्तु ग्रन्यिभिद बिना शुद्धताका जोर नहीं 
चलता है न? जैसे--कोई पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब उछले तब देवयोगसे 
उस पुरुषके ऊपर नौका आ जाये तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है तथापि किस भाँति 
निकले ? उसका जोर नही चलता, बहुत कलबल करे परल्तु कुछ वश नहीं चलता; 
उसीप्रकार विशुद्धताकी भी ऊध्वेता जानती। इसलिये गरभितशुद्धता कही है। वह्‌ 
गर्भितशुद्धता ग्रन्थिभेद होनेपर मोक्षमागेंको चली; भ्रपने स्वभावसे वद्धेमानहूप हुई तब 
पूर्ण यथास्यात भप्रगट कहा गया । विशुद्धता कि जो ऊध्वेता वही उसकी शुद्धता । 


रे 


१६ 


और सुन, जहाँ मोक्षमार्ग साधा वहाँ कहा कि--“सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमाग ” और ऐसा भी कहा कि--“ज्ञानक्रियास्या मोक्ष.” | उसका विचार-- 
चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुशस्थानपर्यत मोक्षमागें कहा, उसका विवरण-- 
सम्यक्रुप ज्ञानधारा, विशुद्धरूप चारित्रधारा--होनों धाराएँ मोक्षम'गंको चली, वहाँ 
जञानसे ज्ञानकी शुद्धता, क्रियासे क्रियाकी शुद्धता है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो 
यथार्यातरूप होती है । यदि विशुद्धतामें वह नहीं होती तो केवलीमे ज्ञानगुण शुद्ध 
होता, क्रिया अशुद्ध रहती, परन्तु ऐसा तो नही है। उसमें शुद्धता थी उससे विशुद्धता 
हुई है। यहां कोई कहे कि--ज्ञानकी शुद्धतासे क्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई 
गुण किश्षी गुणके सहारे नही है, सब असहांयरूप है । और भी सुत--यदि क्रियापद्धति 
सवेथा ग्रशुद्ध होती तो अशुद्धताकी इतनी शक्ति नही है कि मोक्षमागंकों चले, इसलिये 
विशुद्धतामे यथारुयातका अश है, इसलिये वह अंश क्रम-क्रमसे पूर्णा हुआ । हे भाई 
प्रश्नवाले, तूने विज्वद्धतामें शुद्धता मानी या नही ? यदि तूने वह मान्ती, तो कुछ भौर 
कहनेका काम नही है, यदि तूने नही मानी तो तेरा द्रव्य इसीप्रकार परिणत हुआ है 
हम क्या करें ? यदि मानी तो शाबाह ! यह द्रव्याथिककी चौभगी पूर्ण हुई । 


निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरुप विचार/--- 


ग्रब पर्यायाथिककी चौभगी सुनो--(१) एक तो वक्ता अनज्ञानी, श्रोता भी अ्रज्ञानी; 
वहाँ तो निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध । (२) दूसरा, वक्ता भज्ञानी, श्रोता ज्ञानी, 
वहाँ मिमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । (३) तीसरा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता भ्रज्ञानी; वहाँ 
निमित्त शुद्ध, उपादान अशुद्ध । (४) चौथा, वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानो, वहाँ तो निमित्त 
भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध | यह पर्यायाथिककी चौभगी सिद्ध की । 


इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धल्प विचार वचनिका। 
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